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` विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन 
लय में बरावर इस बात की शिकायतें आती रहती 
हाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन बार चेक करके हर महीने “विश्ववाणी? 
रजिस्टर मे विश्ववाणी भेजने की तारीख तक दर्ज करते हैं। किन्तु डाकखाने के भूत र 
कर कई प्रतियाँ गायव कर देते हैं। /हमने बारहा पोस्टल अधिकारियों से इस वात की 
कहना है फि वे केवल रजिस्टर्ड प्रति की ही [से 

र सूरत में पाठक हमसे सहमत. होंगे कि हम इस मामले में कुछ कर सकने से | pp 
नेकी पहली तारीख को प्रकाशित हो जाती है और तीन तारीख तक संभीं ` 
। हमारी ओर से इसमें ज़रा भी. कोताही नहीं होती । अनेक सज्जन जब 
करले ह. तो वे अपना ग्राहक नम्बर लिखना भूल जाते हैं । विश्ववाणी सम्बन्धी | 


मेवाड़, जोधंपुर, ४ 


११--पाश्चात्य संस्कृति पर भारत का ऋण-- 
डाक्टर विनय कुमार सरकार कप 
१२--ब्लड-बैड ![--आचार्य श्री गुरुदयाल मल्लिक 
१३--इनसान जहाँ मक्खियों की तरह मरते हैं !-- 
डाक्टर जोसेफ़ इरविन फ्रान्स 
१४-_चेन-गेङ्ग--डाक्टर एन० एस० वर्धन 
` १५-पुस्तक परिचय--स्वामी विद्यानन्द 
॥१६-_ सम्पादकीय विचार हिन्दुस्तानी कल्चर सोसा- | 
यरी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का साठवाँ जन्म 
दिन, नई बुनियादी तालीम, श्रन्न-संकट र 
ब्लैक मार्केट, कांग्रेस किसान मज़दूरों काँ 
राज चाहती है, विज्ञान मानवता के विनाश 


की वस्तु नहीं, युद्ध की विभीषिका, इतिहास | 
की नवीन आद्वति, भारतीय संस्कृति का । 
ध्येय, चीन जनतन्त्र का हामी, इथियोपिया i 
क्या सचमुच मुक्त दो गया, विजय के पद . | 
चिह । न - ... ४६५२ | 


हैं कि ग्राहकों को ठीक से विश्ववाणी 


गारण्टी कर सकते हैं. साधारण रूप सह 
स 


भूलना चाहिये। और अपने पत्र के जवाब के लिये! 
चोहिये। ES 

८ २ लक विनीत | 
नित्यानन्दः चेंटर्जी 
. जनरल मैनेजर « 


4 


| 


९ 


TI IT TT 


4८ ESC 
५. भाग ८ | 


| 
रथ ag 
422 2. 2. 
री ५ ५ 
{£ : (+| 
(6 ५ 
( ८ 
kl i) 
52422 
५) 
६ 
| 
|, 
| 


' आदमी का मन दो ज़बरदस्त ताकतों की लड़ाई का 
 ' मैदान दै। इन में से कभी एक आदमी को श्रपने बस में 

| कर लेती है और कभी दूसरी । इन दोनों में इमारे दिल पर 

| काबू पाने के लिए बराबर कशमकश दोती रहती है | 

' एक ताक़त खुदगारजी या स्वार्थ की है जो हमें श्रपनी 

| छोटी ख़ाहिशों के पूरा करने में लगाती है, जाने और 
| अनजाने, ज़ोर के साथ हमारा ध्यान हमारी तुरंत की 
ज़रूरतों की तरफ़, विषयों के भोग की तरफ़, खींचती 
| है। इसके असर में आकर हम न सिफ़ श्रपनी असली, 
| ठोस श्रौर टिकाऊ भलाई को भूल जाते हैँ, हमें अपने भाई 
| बंदोंकी उस भलाई की भौ सुध नदीं-रइती जिसके बिना 
` हमारा अपना कल्याणं नहीं हो सकता । 
| दूसरी ताक़त हमारी समक की वह अन्दरूनी रोशनी 
॥हे जो हमारे दिल में सब से मिलकर रहने की चाह 
[पिदा करती है। यह इन्सानियत का वह रिश्ता है जो 
आदमी आदमी को मुहब्बत के नाते में जोड़ता दै। यह 
” रिश्ता आदमी को मजबूर करता है कि वह अपनी, आत्मा 
`| की सोई हुई ताकतों को दूसरे आदमियों से मिलकर और 
` ' उनकी मदद से जगाए, जीबन के ऊँचे ऊँचे श्रादर्शों को 
पूरा श्रौर सफल करे, और आदमी और .समाज दोनों को 
उस मंज़िल की तरफ़ ले जाय जहाँ हमें इस दुनिया में 
/ पहुँचना है । 

- पहली ताक़त आदमी को श्रादमी से अलग करती है। 


4 .श्रौर आपस के फ़कों' को चमकार्ती है। दूसरी ताकत | 
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हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी 


[ उद्देश्य और विवरण ] 


[चकः कःमड ॥ 


मेल-जोल बढ़ाती हे, छोटे छोटे गिरोहों को तोड़कर बड़े उड़े | 
गिरोह में बदल देती है । यह ताकत आदमी के मन को 
विनय और ज़ब्त सिखाती है, उसके सामने ऊँचे ऊँचे 
मकसद रखती है, उसकी भीतरी श्रांख के धंधुले को दूर 
कर उसके सामने आदमी को सबसे ऊँची श्रौर आल्लरी | 
मंज़िल के चमत्कार नज्ञारे को खड़ा कर देती है । यह बह 
मंजिल है जिसके रास्ते पर तारीख़. के पहले दिन से ही 
आदमी दुख और तकलीफ़ सहता खेखड़ें उठाता बढ़ा 
चला जा रदा है | 2 
हमारे देश में भी आज हिन्दू , मुसलमान, जैन, बोद्ध), 
पारसी, ईसाई, सिख और और श्रौर धर्मों के मानने वाते | 
सुख शाति रौर बल पाने के लिये जी तोड़ कोशिशें कर ! 
रहे हैं | यहां भी दो तरह के भाव काम कर रदेहें। | 
एक तरफ़ इम अपने अपने मतों को श्रादमी के मन के. 
कलाव की आवरी इद मानते हैं, एक गिरोह दूसरे को 
अपने से जुदा अपने से बाइर सममता है। लेकिन दूसरी | 
तरफ एकता की ज़बरदस्त ताक़त इस श्रनेकता से लोदा ले | 
रही है । इसमें शक नहीं कि इस खींचतान में इम धीरे 
ऐसे नए समाज'का विकास कर रहे हैं जिसमें. 
के ड्रीमती उसूलों की द्विफ़ाज़त होगी र नप्तलों, 
और मतों के सारे फ़ एक ऐसी सम्यता, ऐसी 
में समा जायंगे जो श्रपने रंग में 'नोखी रर हि 


की तारील में बेमिसाल दोगी/? 5 


a 


sh POAC ibe आम 


TY “८ पे" 


५ | 
f 


नक 


TS es ८ आता 


२ विश्ववाणी 


समुद्र की गहरी खायां तीन तरफ से घेरे हुए हैं, उस 
जमाने से लेकर जो तारौख़ की याद से परे है, एक के बाद 
एक बहुत सी नसले और बहुत सी तहज़ीबें श्राह र 
आकर बस गई । लेकिन पुराने रहने बालों और नए राने 
वालों में शुरू के लड़ाई झगड़ं के बांद यहां की हवा ओर 
पानी के असर से इमेशा मेल जोल ओर शांति का दौर 
कायम हुआ, श्रापस के बैर मिटे, मेल मिलाप की राह 
निकलीं, सहयोग श्रौर समभौते ने कदम जमाया। हर 
दफ़ा जब यह समय आया रर प्रेम की नींव पड़ी तो उस 
नींव के ऊपर एक नई सभ्यता का नया मदले खड़ा हुश्रा 
जिसमें नए और पुराने के संगम से एकता की एक अनूठी 
शान पैदा दो गई । , 
एक दूसरे के बाद इस देश में इस तरह के कई मौके 
श्राए | सबसे पहले आर्य:द्राविड़ी तहज़ीब का डौल डला | 
' उस तहज़ीब को बुनियाद इस निराले अनुभव पर रखी गई 
जो जीवन को एक श्रदूट और भरपूर धारा समझता था। 
` इसी भाव को हमने अपनी भांषा ओर अदब में, अपने 
` कल्सफ़ और घर्म में, समाज श्रौर कला में ज़ाहिर किया । 
` उस तहज़ीब की आत्मा राम और कृष्ण,. महाबीर ओर 
' बुद्ध, नन्द्रगुस श्रौर अशोक, वाल्मीकि और व्यास के 
जीबन और उनके कारनामों में दिखाई देती है। शको ्रौर 
| हुणों के हमलों की ्रांघी ने इस सभ्यता की नदी.को गंदला 
| किया । लेकिन जब उस तूफ़ान की मौजो के थपेड़े धीमे 
' पड़े तो गुप्त, सातवाहन, और राजपूत राजों ने नदी के 
| बद्दाब को ऐसे रजबह्दों में बाँटा कि जिनसे जीवन की खेती 
| सेराब हुई और समाजी खलियानों को भ्रटाटूट भर देने 
| बालौ फ़सल पैदा हुई । सारनाथ श्रौर साँची के रोप, बाघ 
| श्रौर श्रजन्ता की तसबीरे, खजुराहो श्रौर भुवनेश्वर के 
मंदिर, कालिदास और भवभूति के नाटक उस सुनइले 
माने की जगमगाती यादगार हैं । 
हा ज़माने ने फिर पलटा खाया । नई नई नसलों ने हमारे 
| देश में डेरा डाला । श्ररब, तुर्क श्रौर मंगोल हिन्दुस्तान 
| की सरददों में घुसे | उनके साथ समाज का एक नया 
ठन श्राया, धम के नए उसूल आये जिनका ढांचा 
ज़्बूत और तरकीब पक्की थी। हिन्दुस्तान की पुरानी 
सभ्यता ने आनेवालों से कड़ी टक्कर ली | लेकिन राजकाज 


' तामीर का काम शुरूक्षे गया । 
` इसलाम शरोर हिन्दू घमं जिन के बीच आसमान ज़मीन 
ih क। अंतर जान पड़ता था एक दूसरे के पास आए.। ए: 


मैदान की कशमकश श्रभी बन्द न हुई थी कि नई तह- . 
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ने दूसरे की श्रथाद गहराई में हिलोरे उठाइ । इनके मेल 
से भक्ति और तसब्बुफ़ का दरिया उमंड़ पड़ा। प्रेम के | 
मतवालों और इश्क़ के दीवानों ने लोगों के दिलों को मोह | 
लिया ! इस नए पंथ के चलाने वाले साधु, दरवेशों ने | 
समाज और सभ्यता पर गहरा असर डाला | कबीर, नानक, | 
चैतन्य, तुकाराम, मुईँनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निज़ा- | 
बुद्दीन ओलिया और इन सरीखे सैकड़ों सूकी संतों ने 
समाज के जीवन में इलचल भचा दी। बड़े बड़े सप्राटों 
ओर शहन्शाहों को इनके नए दशाः के सामने सिर 
झुकाना पड़ा | जिस तरंग ने हिन्दुस्तान के जीवन समन्दर 
को धुरनीचे तक मथ डाला उसका असर सभ्यता के हर 
अंग पर पड़ना लाज़मी था । इसीलिये मंकले ज़माने की 
कल्चर के हर पहलू पर इस मेल की छाप दिखाई देती 
है । शायरी और संगीत में, इमारतों और तसवीरों में, | 
रहनें सहने के तरीकों और चालचलन में, खेल कूद और | 
तमाशों में, मेलों और त्योहारों, में, जातों रौर फिक्का में,# 
हर तरफ़ हर जगद् नई ज़िन्दगी की चमक दमक और गर्मा 
गर्मी महसूस होतो है। नए जीवन की उमंगों में नई मौजों | ४ 
का उभार नज़र आता है। | 
एक बार फिर हिन्दुस्तान का समाजी कारोबार एकता 
के घागों में बँधा । समाज के जीवन की बुनियाद काम 
धंधों और व्यापार पर क़ायम होती हैं। इन्हीं पर समाज | 
के निवाह का सहारा है। इन बुनियादों पर कला श्रौर 
फ़न, विद्या और इस्म, ज्ञान और मारफत का महल तैयार : 
होता है | उस मंकले ज़माने में सिरक हमारी बुनियादी 
ज़िन्दगी ददी एक नहीं हो गई थी, हमारी अरम्यता की | 
इमारत के दर दीवारों, कोठे श्रटारियों में भी सुद्दावनी | 
एकरंगी आगई थी । जातों और फ़िक्रों, मतों और धमा 
के अलग अलग बाजों से मिलकर एक सुरीला सङ्गीत | 
निकलता था जो सब के दिलों को गुदगुदाने वाला था। | 
हिन्दू और मुसलमान एक ही ज़बान बोलते थे । दर सूबे की | 
्रपनी एक अलग बोली थी जिसे दोनों एक स इम्तेमाल 
करते ये । अदब की भाषाएँ दोनों की एक थीं जिनमें . 
वे कविता लिखते और अपने दिल के भावों को ज़ाहिर 
करते थे। एक ही तरह के नीति के उसूल और फ़लसफ़े | 
दर्शन के सिद्धान्त दोनों के दिमांग़ों को खूराक पहुँचाते 
थे । दोनों की समाजों के ढचर और राज के संगठन इतने | 
मिलते-जुलते थे कि एक दूसरे की नक़ल मालूम होते थे | 
इसके बाद जब हमारी तारीख़ का मंकला ज़माना श्राखिरी _ 
सासे ले रहा था, पश्चिमी सभ्यता मारी सभ्यता से टकराई । / 
fः फजएठ करारा 
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इस मुठभेड़ का नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में नए 
बिचारो, नई शक्तियों ने घर कर लिया । हमारे पुराने राज 
ट्टे, हमारे व्यापार और धंधों का पुराना ढांचा चकनाचूर 
ह गया । लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही टूटे खंडरों की 
बिखरी हुई ईटों में एक नई इमारत के आसार दिखाई 
देने लगे | मुर्दा बदन के अंगों में ज़िन्दगी के निशान 
भलकने लगे | नए जीवन ओर नए विचारों के श्रसर से 
एक नई क़ौम बनती दिखाई दी । समाज के एक नए पुतले 
की शकल तैयार दोने लगी । इस पुतले में नई जान और 
नई ताक़त है, इसमें एक नई एकता का अनुपम भाव है। 
अरब अगर इस एकता या उसके रंग रूप को फिक्रो' के 
झगड़े, सूत्रों की लड़ाइयाँ, धर्मो के बखेड़े बिगाड़ना 
चाहें तो नुकसान उन्हीं का है। ऐसा करना ज़माने के 
बहाव के खिलाफ़ समाज की नाव को उलटा चलाना है। 
कुदरत ने मारे देश को पहाड़ों श्रौर समुद्रों के एक 
चौखटे में बाँधा है । इन ही के ज़रिये वाइर से हमला करने 
वालों के मुकाबले के लिए कुदरत ने ्रासानियाँ पैदा 
की हैं | इस देश की धरती में उसने इधर से उधर तक 
| तरह तरद के धन दौलत को छितरा रखा है । फौजी ज़रूरतों 
। कीनिगाह से ही नहीं खेत और खान की उपज के ख्याल 
से भी हिन्दुस्तान एक है। इर इलाक़ पर दूसरे इलाके. 
का ऐसा सद्दारा है कि सब मिल कर ही आराम की ज़िन्दगी 
बंसर कर सकते हैं। इम चाहें तो अपनी इस कुदरती 
एकता को बनाए रखें श्रौर बढ़ाएं, चाहें तोड़ें और मिट्टी 
में मिला दें। हमारे इझ्तियार में है कि चाहे कुदरत के 
साथ मिलकर अपने समाजी जीवन को सुखी बनाए र 


। चाहे कुदरत की इन नेमतों को ठुकराकर मुसीबत, भूख, . 


ओर मौत का शिकार चनें । 


व्यापार, धंघों ओर कारतार के नए तरीकों ने हमारे 
`, देश में नई ताकतों को दाखिल कर दिया है। हमारी 
* | माली ज़िन्दगी एक ज़ंजीर में बंध गई है | एकता की इस 
4 नई बुनियाद पर समाज ओर राज के नए नए विचार ओर 
। | नए नए दशं हमारे सामने आरा रहे हैं। हमारे दिमाग्ो 
| में ख़यालों की नई नई लड़ें गंध रद्दी हैं। हमारी निगाहों 
° सं आदमी की कद्र बढ़ रदी दै। बराबरी और इन्साफ़ 
। के बरताब का चर्चा ज़ोर पकड़ रहा है। हमारे दिलों में 
:] एक नई समाज की तसबीर बनती जा रही है। इम चाहते 
$ हैं कि हम अपने ही बनाए. हुए कानूनों को माने और 
\ ऐसे शासन के हुक्मों की तामील करे जिसमें गोरो का 


दखल न हो | समाज की इस आज़ादी की ज़ाहिरी निशानी 
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की ताकत बाँदी की तरह उनके सामने हाय बांधे खड़ी 
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राज का बल है | इमीलिए मारे देश में आवाज़ उठ रद्दी 
है कि राज बल हमारे हाथों में सोंप्र दिया जावे | 

यद आवाज़ ठीक भी है। लेकिन इस खेंचातानी में 
हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि राज वल ही ज़िन्दगी 
का मक़सद या ध्येय नहीं है | बुल तो एक दथियार है। 
इस इथियार से अ्रगर समाज और आदमी की जिन्दगी का 
असली मंशा पूरा दोता है तो हथियार अच्छा दै, सराहने 
लायक़ है । ओर अगर इससे इन्सानी जोवन के सच्चे मत- 
लब के हासिल करने में रुकावट पड़ती है तो हथियार बुरा 
है, नफुरत के काबिल है | 

दुनिया की तारीख़, अपने समाज का तजरुबा और 
समभ, सब हमें यद्दी बताते हैं कि हुकूमत की तात का 
दारमदार लोगों के मेल मिलाप पर, समाज के संगठन पर, 
जीवन के बुनियादी उसूलों और असली नफ़े नुकसान की 
एकता पर है | जहाँ लोगों के मकसद एक होते हैं श्रोर 
उनके मन मिल जाते हैं, वहां उनके दिलों में एक सी 
उमंगों की लद्दर उठती हैं | उनकी भुजाश्रों को रगें एक 
साथ फड़कती हैं | उनमें हिम्मत, दौसला श्रौर बल बढ़ता 
है। इसके ख़िलाफ़ जहां बुनियादी उसूलों पर लोगों की 
रायें जुदा जुदा द्वोती हैं, जहाँ उनके विचारों में फुरक और 
जीवन के मकसदों में विरोध दोता है, वहां सारे समाज कें 
बदन में लहू रुक रुक कर चलता है, रोर समाज के रग 
पट्ठो ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के चाल- 
चलन और इख़लाक में कमज़ोरी रा जाती हे | 

हुकूमत का बल समाज की वह श्रमानत है जो आपस 
के समभौते पर ही कायम रह सकती दे । ज्योंद्ी इस 
समभौते में विघन पड़ा, एक दूसरे का भरोसा उठा, त्यों 
राज की साखें टूटी और ताकत का नाश होने लगा । 
हिन्दुस्तान को बल की जरूरत दै, पर हमें यदद जान लेना 
चाहिये कि यइ बल कोमो श्रात्मा की एकता में ही बास, 
करता है । अगर हिन्दुस्तानी एक बार अपनी आत्मा की 
दुविधा को मिटा दें, अपने आपको पहचान लें तो हुकूमत 


मजाक -+9....:# अल कु >े- «किम 


। 


रहेगी । लेकिन आत्मा को पाने के लिये गइरी तपस्या | 
की ज़रूरत है, अपने दिलों की जांच करनी होगी, श्रपने _ 
दिमाग़ों को नियमों से बांघना दोगा । ऽ 
मंभले जमाने में हमें एक मजबूत और खूबसूरत | 
सभ्यता की शानदार इमारत«वंड़ी करने में सफलतां हुई 
थी | वह इस वजह से कि हिन्दू घमं ने अपनी आत्मा के 


पने १ 
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दायरे को बढ़ाकर उसमें इसलामी विचारों को घेर लिया, 
जिससे उसकी तङ्ग नज्ञरी कम हुई । मुसलमानों ने भी हिन्दू 
मज़हब और फ़लसफ़े के ऊँचे उसूलों को अपनाया, जिसका 
नतीजा यह हुश्रा कि उनका कट्टरपन नरम पड़ा । दोनों ने 
मिलकर एक ऐसी संभ्यता को पैदा किया जिसने श्रपनी 
आनबान और बलवूते से दुनिया! को श्रचरज में डाल 
दिया | श्राज हमें तीत की उस रीति को जगाना है । 
श्रपने पुराने श्रनुभवों को नई द्वालतों में फिर से दुद्राना 
हे । अपनी रवादारी. और प्रेम की भूली हुईं रसमों को 
एक बार फिर से जगाना है। हिन्दू और मुसलमानों की 
आत्मा के आईने से आपाधापी के मैल को साफ़ करना है 
ताकि वह श्रपने इक्ोक्रो असली रूप को पहचानें ओर 
दूसरे में श्रपने को देख अपनी एकता को समभे और 
उसका रस लें । 
एक बहुत बड़ी बुद्दत से हमारी क्रोम कष्ट सहृती, 
/ दुःख उठाती हुई उस दिन की बाट जोइ रही है जिस दिन 
नए समाज और नई सभ्यता का जन्म होगा । वह दिन 
तो श्रायगा ही इसमें कोई शक्र नहीं | लेकिन हो सकता 
हे कि हमारी निगाह की कमज़ोरी और हममें भरोसे की 
* कमी उस दिन के आने में देर लगा दे। पर याद रखना 
चाहिये कि भावी बलवान है। इसका टलना नामुमकिन 
' है | राये वे सब लोग जिनको आँख आजकल के झगड़ों 
` से धुंधला नहीं गई हैं श्राये श्रोर मिलें, पगडंडियों को 
f छोड़ एक सीधे रास्ते पर चलें और श्राज़ादी के सूरज को 
6 अपनो पूरी आबताब के साथ उगता देखें। हमें यकीन 
है कि इसकी रोशनी में शक्त ओर शुबह्द के बादल छुट 
 जाँयरे, दुविधा और विरोध का कुहरा दूर दो जायगा 
| और मेल श्रौर मुहब्बत का साफ़ आसमान दमारी आँखों 
की ज्योति को जगा देगा । 
| इस मकसद को हासिल करने के लिये हमें एक संघटन 
की ज़रूरत है । हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश 
¡ भला चाहते हैं, जो समकते हैं कि सब किं ओर 
गरोदों के मेल और श्रापस के समभौते में ही हमारा भला 
ओर हमारी निजात है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है , जो 
लिए यके मांदे श्रौर निराश मालूम होते हैं कि उन्हें 
राह दिखाने बाला नहीं मिलता । इन्हीं वजद्दों से 
एक ऐसी जमाश्रत -बनाई जाय जो इठ, 
और आलस्य की रुकाबेटों को नए समाज के रास्ते 
दूर करदे और उन सब ताकतों को बढ़ाएं जो समाज 
श्रापठ] बन्धनों को पक्का करती हैं श्रोर राज के 
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[ वषे ५, भाग ६, संख्या १ | ड 
इन्तज़ाम को संवारती हैं । | र 
हमें ऐसे लोगों को साथ लेना दै जिन्हें अपने देश की | ह 
आने वाली बड़ाई का पूरा भरोसा है, जो देश के सवालों ह 
पर तंग नज़री के साथ जुदा जुदा फिक्का की भलाई के | मु 
खयाल से विचार नहीं करते, जो फ़रिक्रों ओर सम्प्रदायों के | एः 
बखेड़ों से घबरा कर घीरज नहीं खो देते, जो कोशिश करते ही 
हैं कि दर तरीके से देश के रंग बिरंगे रस्मों रिवाजोंका | भ॑ 
एक दूसरे से मेल बैठा कर इकरंगी सभ्यता क्रायम करें। 
ऐसे भाइयों और बहनों को एक जत्ये में लाना है ताकि ' ल 
वे एक ऐसी सभा बनावे जिससे मेल और मुहब्बत का | छ 
संदेशा सारे देश में फैल सके । श्र 
इस सभा को जो काम करना होगा वह जितना ही | उें 
भारी है उतना ही विशाल भी है। इसके दो पहलू हैं। ' अअ 
एक तरफ़ तो आपस के उन शकों को दूर . करना है जो | गि 
हमें एक दूसरे से अलग करते हैं । दूसरी तरफ हमें देश॥ दि 
के सब लोगों को लेकर एक कमी ज़िन्दगी कां नया ताना जि 
बाना तैयार करना है। यह काम राजनीति से सम्बन्ध | रि 
रखता है लेकिन इसका दायरा राजनीति की दृदों से बाहर | 
केला हुआ दै। असली काम उस ज्ञान, उस इल्म या उस / बु 
समभ को हासिल करना है जिसके ज़रिये इम श्रपने को १ 
पहचान सके | काम ऐसे दर्शो का क़ायम करना है | 7 
जो सब्र को अपनी तरफ़ खींचें, सब के दिलों पर एक सा $ 
असर डालें, सब को मिलाकर एक राइ पर चलने का 
न्योता दें । काम नासमभी को दूर करना है, जहालत से | ३ 
'लड़ना है, बीते ज़माने की उलभानों को सुलभाना है, एक | 
दूसरे के अदवी कारनामों, एक दूसरे की मज़ददबी , खूबियों, । 
एक दूसरे के चलन के ऊँचे भावों को एक दूसरे पर ज़ाहिर 
करना है। सच्चा प्रेम तभी पैदा होगा जब इमारे दिलों में ' 
'एक् दूसरे की इज्ज़त होगी श्रौर एक-दूसरे की इउज्ञत के | 
लिये एक दूसरे को भले ढंग से जानने और समभने की | 
ज़रूरत है । ५ 
यह काम मेल मिलाप का है। लोगों के जीवन में, 
रोज़मर्र -के कारबार में सैकड़ों मौक़ों पर एक दूसरे का संग | 
साथ होता है । इम मदरसों, पाठशालां में, कारख़ानों, | 
दूकानों में, दाट बाज़ारों में, खेल कूद तमाशों में, मेलों 
त्योहारों में एक दूसरे से मिलते हैं संगत हमें एक दूसरे 
के पास लाती है, हमें प्रेम श्रौर दोस्ती की डोरियों से 
बाँधती है । पेशो श्रौर भन्धों, दस्तकारी और कारीगरी, ५ 
व्यापार रौर लेनदेन की व्योद्दारी ज़िन्दगी में भी हमारे 
सभी देशवासियों को एक दूसरे से वास्ता पड़ता है । लेकिन 


Dal AMA YAH 
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| जनवरी १६४५ ] 


| ग्रागर हमें अपने देश की गरीबी को मिटाना है तो इसमें 
| मिलकर कुल हिन्द के माली सुधार की ऐसी तरकीवं 


तोचनी पड़ेंगी जिन पर इमारी पूरी समक खर्च दो । जिन 
मुसीबतों में हमारे देश भाई आज डूबे हुए हैं वे सब पर 


| एक सा सर डालती हैं। दिन्दू और मुसलमान बराबर 
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~) 


|| 


| 
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| अलग फ़िकों और 


ही उनके शिकार हैं | इसलिए उनके दूर करने की तदबीरें 
भी दोनों को मिलकर ही निकालनी पड़ेंगी । 
लेकिन इमारे इस काम का सब से ज़रूरी पहलू इख़- 


लाक़ी या नैतिक दै। ज़िन्दगी की हार ने हमारे दिलों को ' 


छोटा. कर दिया दे | हमें इस तंगी को दूर करना है | हमें 
अपने दिलों. को इतना बड़ा, अपनी श्रात्मा्रों को इतना 
ऊँचा बनाना है किं हर हिन्दुस्तानी की भलाई में हम 
अपनी भलाई देखें । हमें अपने ज़दनों की उन दीवारों को 
गिराना है जिन्होंने हमें छोटे छोटे घरोंदों में बन्द कर 
दिया है। हमें उस प्यार और मुहब्बत की जड़ सींचना हे 
जिसकी बेल फैलकर हमारे सब .देश भाइयों को भ्रटूट 
रिश्तों में बाँध दे । 

दमने ऊपर आदर्शों का ज्ञिक्र किया है, जीवन 


नि 
प्र 


| बुनियादी उसूलों, सच्चे मक़सदों की चर्चा की है। दमने 
. ` बताया है कि हर श्रादमी का दिल खुदा और खुदी, 


परमार्थ और स्वाथ, दूसरों के कल्याण और अ्पने- भले की 
झ्बाहिश की निरंतर लड़ाई का मेदान है | हम कह चुके हैं 
कि श्रादमी की अपनी ज़रूरतें ओर समाज की ज़रूरतें 
जुदा जुदा हैं । हमने कहा है कि हिन्दुस्तान के श्रलग 
बिरादरियों की ज़िन्दगी मिलाकर 
मोतियों की एक लड़ी के समान है और हमारे सब घमो 
के अन्दर एक सचाई की रोशनी है । हमने इस बात की 


! ज़रूरत बताई है कि हमें सोच समक कर बड़े पैमाने पर 
| एक माली तजवीज़ तैयार करनी चाहिये | हमने अपने काम 
| के सियासी, तालीमी, समाजी, माली, मज़इबी ओर इसख़- 
' लाक़ी पहलुओं की तरफ़ ध्यान दिलाया है । इन सब बातों 
' का निचोड़ यह है कि इम एक नए हिन्दुस्तान का जन्म 
चाहते हैं, ऐसे हिन्दुस्तान का जिसके सारे बाशिन्दों का 


विघार जीवन की.तरफ़ एक दो, जिसके सबं रहने वाले 
समाज .्रौर नीति के एक से आदर्श रखते हों, और 
जिसके कुल फिके सब धमों की असली. एकता में यक्रीन 
करते हो।  . 

काम कठिन है ओर इसके बहुत से रुख़ हैं। लेकिन 


| असलीयत .में काम एक ह है-। इसके पूरा करने के लिये 


चाहिये कि वे सबं लोग जो हिन्दुस्तान के कुल फिक्र और 


हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी 


ब 
गिरोहों के मेल में विशवास रखते हैं, जो एक मिलवाँ 
हिन्दुस्तानी कल्चर के ह्वामी हैं, मिलें' इम लोगों ने 
जिनके नाम नीचे दिये हुए हैं इस मकसद को द्वातिल 
करने के लिये यह तजवीज़ की दे कि एक सोसाइटी 
क्रायम करें । 

इस सोसाइटी का नाम हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी 
होगा । सोसाइटी के मकसद ये होंगे-- 

_ (१) एक ऐसी हिन्दुस्तानी कल्चर का बढाना, 
फेलाना ओर प्रचार करना जिसमें सव हिन्दुस्तानी 
शामिल हों । 

(२) ऐसे पढाई घरों का क्रायम करना जहाँ इस 
हिन्दुस्तानी कल्चर की तालीम दी जाय ओर इनके 
जरिये, हिन्दुस्तानी कला और कल्चर के सब अंगों की 
जानकारी फैले । 5 

(३ ) ऐसे किताब घरों का कायम करना जहाँ 
हिन्दुस्तान के इतिहास की पढाई और छान बीन हो 
सके ताकि हमारी सभ्यता के फलों की जाँच हो, ओर 
धर्मो', फलसफ़ों, साहित्य वगैरह की खोज की जा 
सके | 

( ४) एकता फैलाने के लिये किताबों, अखबारों, 
मासिक पत्रों वगेरह का छापना । 

(५) सभाओं, कान्फ्रेन्सों, लेक्चरों का झत- 
जाम करना और सव इस तरह के कामों का करना 
जो एकता बढाने के लिये ज़रूरी सममे जावें। सब 
धर्मों, जातों, विरादरिओं और फिक्रों की समाजी सवा 
करना जिससे आपस में मेल बढ़े । 

( ६) उन सब लोगों और सोसाइटियों की मदद 
करना जिनका मक्र्सद हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी , 
के मक़सद से मिलता हो। 

(६ 

(७) फण्ड जमा करना और ऐसी कारवाइयाँ 
करना जिनसे सोसाइटी के मकसद और आदशे | 
पूरे हों । 
इन्तज़ाम ः 

सोसाइटी की एक गवर्निंग वाडी: होगी. जिसके--सुपुरद 
सोसाइटी. के सब कामों का इन्तज़ाम--होगा । वह “गवर्निज्ञ | 
' बाडी यह होगी--- ह 


गवनिंग चाडी के सभापति RN 


डाक्टर भगवानदास एम० ए०, डे 


सद्स्य 
(१ ) राइट गनरेबुल डाक्टर सर तेजबहादुर सपू , 


(२) डा० अब्दुल दृक़् डी० लिट०, सेक्रटरी अंजुमन 
तरङ्गङ्गी उदू , 
(३ ) डा० सय्यद महमूद एम० ए०, पी-एच० डी०, 
बार-एटला, 
(४ ) ज़्वाजा श्रब्दुलमजीद एम० ए०, बार-एट-ला, 
सदर ्ाल इणिडया मुसलिम मजलिस, 
(५ ) मौलवी सय्यद सुलेमान नदवी, 
(६ ) शरी मंज़रअली सोता, डाइरेक्टर पालीटेक्निक 
इन्सटीट्यूट, गंगाघाट, उन्नाव, 
(७ ) डा० बेनीप्रसाद एम० ए०, पी-एच० डी०, 
\ डी-एस० सी, प्रोफ़ेसर पालिटिक्स इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी, 
/ (८) प्रोफ़ेसर एस० के० रुद्रा एम० ए० (कैणटब), 
(९ ) पं० विश्वम्भरनाथ, सम्पादक विश्ववाणी, 
 खज़ाञ्ी 
डा० ताराचन्द एम० ए०, डी० फ़िल०, 
' मन्त्रो 
परिडत सुन्दरलाल 
सोसायटी के कायदे 
 सेम्बरी ; 


 हरशङ्श मर्द या औरत जिसकी उम्र २१ साल से 
ऊपर हो, चाहे वह किसी भी धमै, जाति या पोलिटिकल 


बह सोसाईटी के मक़सदों को मानता दो, साथ में दिये 
| हुए मेम्बरी के एलान पर दस्तख़त करदे, ओर गवनिङ्ग 
| बाडी के भेम्बर बहुमत से उसके नाम को मंजर करें । 

दर मेम्बर सोसाइटी को तीन रुपये सालाना चन्दा देगा। 


विश्ववाणी 


पार्टी का दो, सोसाइटी का मेम्बर हो सकेगा, बशतें कि 


[ क  . , 9०2 भा उ ५, भाग ६, संख्या १ | 


इर ऐसा मेम्बर जो एक बार में सौ रुपये या ज़्यादा 
दे देगा सोसाइटी का लाइफ़ मेम्बर होगा । 
जो लोग १००) रु० या उससे ज्यादा चन्दा देंगे 
उनके नाम सोसाईटी के पेट्रन यानी सरपरस्तों में लिखे 
जावेगे | 
सोसाइटी के पदाधिकारी 


सोसाइटी के सभापति 

राइट आनरेबुल सर तेजबद्दाढुर सप्रु , पी० सी०, 
सोसाइटी के उप सभापति 

( १) डा० भगवानदास, एम० ए०, डी० लिट्‌०, 

(२ ) डा० अब्दुल हक़, डी० लिट्‌०, 

गवनिंङ्ग बाडी के सेक्रेटरी और खज़ाश्ी सोसाइटी के 
भी सेक्रटरी और खज्ाश्ची होंगे । 

मेम्बरी का ऐलान 


“मने हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी के मकसद श्रौर 
उसका मेमोरेएडम फ़ एसोसियेशन पढ़ा है। में 


सोसाइटी के मक़सदों से श्रौर उन मक़्सदों को पूरा करने के | 


लिये सोसाइटी जो जो तरीके काम में लाना चाइती है 
उनसे इ्तफ़ाक़ करता हूँ । मैं सब बड़े बड़े मज़दबों ओर 


कल्चरों की बुनियादी एकता में यकीन करता हूँ । मैं मानता 
हूँ कि पिछले ज़माने में हिन्दुस्तान के रहने वालों के श्रन्दर / 


एक मिली जुली कल्चर और एक मिली जुली समाजी 
ज़िन्दगी पैदा हो रही थी, और आज भी दमारा भला इसी 
में है कि दम हिन्दुस्तानी कल्चर की एकता को बढ़ावें । म 


वादा करता हूँ कि मैं सोसाइटी के मक़सदों को पूरा करने | 


के लिये और सब धर्मों, जातों और बिरादरियों( के लोगों | 


(में एक दूसरे की इशज़़त, मेलजोल और सुदृब्बत बढ़ाने के. 


' लिये जो कुछ कर सकूँगा करूँगा ।?? 
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| मुझे याद है प्रसिद्ध फ्रान्तीसी | 
| चित्रकार पूविस दे चवानीस कला | 
। की विभिन्न कृतियों की सच्चे जीसे | ‘4 
प्रशंसा किया करते थे। कला की ke 
हर कृति को वह सह्दानुभूति के | 
साथ देखते और परखते थे । मुझे | 
एक दूसरे प्रसिद्ध कलाकार कौ वात | 
| भी याद है जो कला प्रदशनियों में 
,घूमकर हर कृति की कट श्रालोचना 
ही किया करते थे ओर जिन कृतियों 
` की वे निन्दा करते थे उन्हें देखने में 
' वे बहुत अधिक समय ख़चं करते. 
/ थे। एक बार मेरे साथ वे एक 
` प्रदर्शिनी देखने गये। मैंने गौर 
' ` किया कि उनका तीन चौथाई समय बुराई करने में खर्च 
हुआ और केवल एक चौथाई समय तारीफ़ करने में । मैंने 
उनसे बिदा लेते हुये कदह्दा--“यदि आपको कभी अधिक 
: देर तक ठहराना हो तो मुझे इसका मंत्र मालूम दो गवा । 
i [पसे ऐसी चीज़ों का प्रसङ्ग छेड़ा जाय जिनसे आपको 
. ¦ नफ़रत हो |?” 'इस कलाकार की निन्दा बहुत परिष्क्ृत द्दोती 
थी लेकिन उसकी प्रशंसा के शब्द बहुत नीरस ओर फीके 
' होते थे । इस कलाकार के मुक़ाबले में पूविस दे चवानीस 
कला की दृष्टि से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। और क्या अपनी 
कला की श्रेष्ठता के ही कारण उनके अन्दर .कला-कृतियों 
के प्रति अधिक सह्दानुभूति नहीं थी £ 
तब जहाँ सुजन का सुख अनुभव करना चाहिये वहाँ 
~ निन्दा, बुराई और कटुता की भावना क्यों रहे १ 
' अनन्तकाल से सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की अगणित 
' व्याख्यायें की गई हैं और. ञ्रगणित आज्ञायें दोहराई गई 
' ह। इसी सिद्धान्त की बुनियाद पर अनेकों सभ्यतायें और 
अनेकों साम्राज्य स्थापितः किये गये हैं। जीबन को सुन्दर 
| उदार और उन्नत बनाना ही शोभन है, उचित है और 
) धर्म है। सुजन की भावना में ही प्रेम, त्याग, ज्ञान ओर 
क्षमा निहित हैं। 
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तब क्‍या सब तरुण हृदयों को सुजन के काम में नहीं | 
जुट जाना चाहिये ! और वे यह करते भी हैं। सजन की द्व 
ज्वाला को दबाने के लिये असत्य ओर असुन्दर _ कर 


बहुघा एक द्वी आवाज़ से खुल 
जाते हैं “सुजन करो, सजत | 
करो !?? 
पर हमारी सुजन की प्रेरणा | 
प्रचलित रूढ़ियों के शिकंजे में 
कुचल कर रद्द जाती दै। कला के 
क्षेत्र में आये हुये एक ्रागन्तुक | 
जिज्ञासु को पहले रेखाङ्कन सीखना 
पड़ता है। उसके बाद उसे रङ्ग | 
भरना सिखाया जाता है और तब | 
उसके कल्पना चित्रों के चित्रण की Fe, 
बारी श्राती है। श्रगणित उदाइरण | 
hg 
इस वात के मिलेंगे कि सुअन के 
निषेध-द्वार तक पहुँचते पहुँचते 
विद्यार्थी के हृदय की सजन-ज्योति बुझ जाती है। 
किन्तु जो अपने बचपन से द्वौ साइस पूर्वक सुजन के 
पथ पर श्रग्रसर हुये हैं उनके हृदय में कितना आस्द्ाद, _ 
कितना साहस ्रौर कितनी जागरूकता विकसित हो जात 
बच्चों की प्रारम्भिक रचनाओं में कितना प्रबल श्राकर्षण होता 
है किन्तु बाद में 'स्टैएडड” की घातक भावना उनके दि 
निष्प्राण और उनकी आँखों को ज्योतिद्दीन बना देती 
किन्तु सुजनशीलता का वातावरण कहाँ हे ? 
अनुरूप परिस्थिति कहां है ? वह है हृदय की सच्चाई 
हृदय की उस निर्देषक स्फुरणा में जो रचनात्मक भाः 
को जन्म देती है; जो सजन करने के लिये 
उसके निकट सांसारिक परिस्थितियों का न तो कोई र 
है और न काई महत्व ! सुजन की यह भावना देश, : 


तो तुम जितनी जल्दी 
दुनिया को इस तरह के लोगों की : 


5 विश्वबागी 
शिकायत की-“परिवार और दफ़तर मेरे रास्ते में 
रुकावट हैं |? 


गुरू ने पूछा--“कितने घण्टे तुम दक्र में ख़च 
करते दो ?” 
“दस से पाँच तक ।? 


«और चार सें दस तक तुम क्‍या करते दो!” 


“पार से दस तक कया मतलब आपका १ में समझा 


ल्‍ नहीं I? 

“परेरा मतलब चार बजे सुबह से दस बजे दफ़ुर जाने 
` के समय तक !?? 

““ञाठ बजे तक तो में सोता हूँ |”? 

“तब तो तुम अपनी सारी ज़िन्दगी सो सोकर ही 
` खो दोगे | जब में एक फोटोग्राफर के पास रीटच करने का 
$ काम करता था तो दस से छे तक उसके पास रहता था 
/ और चार बजे सुबह से नौ बजे तक में अपना अभ्यास 
| करता था और कलाकार बनने के लिये देनिक चार घएटे 
का अभ्यास: भी काफ़ी है ।”” 
थे शब्द हैं आदरणीय कला-गुरू कुइन्द जी के जिन्होंने 
एक गड़रिये के लड़के की हैसियत से जीवन शुरू किया और 
अपने अध्यवसाय ओर परिश्रम द्वारा रूस के कला-नगंत में 
| एक सम्माननीय पद प्राप्त किया । उनके, ऊपर के 'उत्तरों 
में कठोरता नहीं है बल्कि जीबन के नियमों का, अपनी 
ज्ञिम्मेवारी का और श्रम और सुजन शक्ति की चेतना का 
5 पूरा-ज्ञान है । 

' खास बात ध्यान में रखने की यह हे कि हर हवाई 
चौल से बचो। जिस तरह रिक्ता कहीं नहीं है उसी तरह 
। ` हवाई चीज़ भो कहीं, नहीं है ॥ इस कला-गुरू के संस्मरण, 
| जित्राइन की कला में श्रोर जीवन की कला में, कभी भी 
नहीं भूले जा सकते | श्रनुभव के ये मील के पत्थर कितने 
। ज़रूरी हैं ओर ख़ासकर उस समय जब वे परीक्षित पराक्रम 
| शौर वास्तविक रचनात्मकता की गवाही दें | 
 मुेयाद है जब में इम्पीरियल एकेडमी आफ़ फ़ाइन 
| शाट स से स्नातक बनकर निकला तो ललित कला को 


EE TR 


| मुखपत्र के उपसम्पादक बनने का निमन्त्रण (दिया । मेरे 
| साथी 'इससे बहुत नाराज़ "हुये और कदने लगे कि यह 
) सम्पादकी मेरी कला की सृजन शक्तिको बिलकुल नष्ट कर 
देगी; किन्तु कुइन्द जी ने दृढ़तो! के साथ मुझे इस नियुक्ति 
' को स्वीकार-करने की सलाह दी । वे कहने ' लगे--“क्रमंठ 


"प्रेम भरा हुआ था, किन्तु शुरू शुरू में उनकी कला' को 


प्रोखाइन देने वाली: इम्पीरियल सोसायटी ने मुझे अपने - 


| श्रादमी'को हर बात में सफलता मिलती है, खुली आँखों से 


[ वपं ५, भाग £, संख्या १ | 


हर चीज़ दिखाई देती है किन्तु एक अन्धा आदमी चित्रा- । 
छुन नहीं कर सकता ।? मुझे याद है कि एक बार कुइन्द जी 
ने मेरे “यात्रा? शक चित्र की विरोधपूण आलोचना 


की, किन्तु आधे घण्टे बाद ही वे मेरे पास हाँफते हुये 
स्टूडियो में पहुँचे और सुस्कराकर कहने लगे “तुम्हें दरगिज्ञ ' दू 


दुखी न दोना चाहिये | कला की पद्धतियाँ भी अनेक हैं। ट्टो 
असल में मुख्य चीज़ यहद है कि गीत हृदय से फूट कर" के 
निकला हो ।”? न्‍ ॥ 

मेरे दूसरे कला-गुरू पूविस दे चवानीस, जी मानव मात्र ' श 
के कल्याण के इच्छुक थे श्रौर सुजन की अनन्त शक्ति पर 
विश्वास करते थे, हमेशा श्रम के आत्म विस्तार और चिरन्तन 
सुख पर ज़ोर देते थे । उनके हृदय में मानव सात्र के प्रति 


दुनिया ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया । फ्रान्सः के कलाकारों | हो 
की समिति ने पूरे ग्यारह वर्ष तक उनके चित्रों को स्वीकार छः 
तक नहीं किया । हृदय की महत्ता को परखने के लिये इससे: सु 


. अधिक कठोर कसौटी ओर क्या हो सकती थी ! 


मेरे तीसरे कला-गुरू कारमॅन हमेशा व्यक्तिगत और | (६ 
स्वाधीन उद्यम को प्रोत्साइन दिया करते थे | वे 'कहा करते ! ज 
थे-“जब इम अपने श्राप में अकेले होते हैं तभी इम प 
वास्तविक कलाकार बनते हैं |? दू 

इस तरह के शुरू धन्य हैं जो श्रनुभवी और " कल्याण्‌-' दि 
प्रद संकेत द्वारा हमें विस्तृत क्षितिज की ओर ले जाते हैं | 
इस तरह के गुरुओं की याद कितनी सुखद है जिनके स्मरण | 
मात्र से हृदय श्रद्धा से भरकर पुलकित हो जाता है। ८ 

प्राचीन भारत में गुरुं का कितना मान होता था। सु 
गुरू को लोग ईश्वर के तुल्य समभते थे । भारत क़े प्राचीन सु 
शिष्य कहते थे-- 
गुरुत्रद्या गुरूविष्णुगुरुद वो महेश्वरः । कप 
गुरुः साक्षात्‌ परत्रह्म तस्मै श्री गुरुवेनमः॥ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गुरू के प्रति आदर की यही ६, 
भावना इटली; नीदरलैणडस ओर रूस के स्थापत्य 'कला* 
कारों में भी थी, किन्तु: इन देशों में यह एक बीतीः हुई।बात 
रह गई हैं जबकि भारत में यह: एक -जीब्रितः भावना है 
ओर सुमे आशा. है कि यंह भावना कभी मरेगी: नहीं | 

हर ्राध्यार्मिक दरिद्रता लज्जा की बस्तुःदै । अद 
जगतः से 'महान शिक्षक दुःख ' के साथः इसे” देखतेः होंगे । 
ओर कष्टकर 'सम्भाबनाश्रों से उदास हो जाते होंगे ॥ रास्ते | 
की भूल शुलइयों”में भी "हमें -अनेक "बातें छोड़नी' नही) 
चाहिये बल्कि हृढ़ता से पकड़ रखनी चाहियें। मेरे स्वगर्ष 


तमसो मा ज्योतिर्गमय ! 


जनवरी १६४५ | 


मित्र कवि श्रलेक्ज़ेएडर ब्लाक “वर्णनातीत? बातों के सम्बन्ध 
में जो कद्दा करते थे वदद मैं नहीं भूल सकता | ब्लाक ने 
रिलीजस-फ़िलासाफ़िकल सोसायटी में जाना बन्द कर दिया 
था क्योंकि उनके अनुसार “वे लोग अवर्णनीय का वणन 
करते ये।” सच तो यदद है कि शब्दों की भी एक सीमा 
होती है | ऐसे श्रवसर भी श्राते हैं जब मन की व्यथा मन 
के भीतर रद्द जाती दै और शब्द बाहर छुट जाते हैं । 
| किन्तु भावनाओ्रों की कोई सीमा नहीं होती । हृदय की 
| शक्ति अपरिमित दोती है | 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ सावभौम सिद्धान्त है। इस 
शोभनीय यात्रा के सभी यात्री, सभी सच्चे खोजी, भावना के 
तट पर आकर अपनी किश्ती लगाते हैं। लोग आपस में 
चाहे कितना ही लड़ें और लड़ते लड़ते चाहे पशु ही क्यों न 
हो जायें पर वे भी स्वर की एक मधुर लय को मूक होकर, 
सब कुछ भूलकर, सुनने लगते हूँ। वास्तव में जो कुछ 
सुन्दर है वह शान्त है, गम्भीर है ओर प्रेममय है। 
हज़रत ईसा के सम्बन्ध में एक बड़ी करुण ईरानी 
किम्वदन्ति है । “ईसा एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं 
चले जा रहे कि उन्हें सड़क के किनारे एक मुरदा कुत्ता 
पड़ा हु्रा मिला । शिष्य उस लाश की सड़ायन से घबराकर 
दूर भागे किन्तु ईसा को उस शव के अन्दर भी - सुन्दरता 
दिखाई दी और उन्होंने इङ्गित करके बताया कि उसं 
| ` कुत्ते के कितने सुन्दर सफ़ेद दांत हैं ।?? 
निवोण के समय भगवान बुद्ध को याद रहा-- 
' “कितना सुन्दर है राजणह और उसकी चोटी । कितने 
|. सुन्दर हैं पर्वत और उपत्यकायें ! वैशाली ! ओह ! कितनी 
म्‌ सुन्दर है वैशाली !?” 
हर बोधिसत्व को अन्य आवश्यक गुणों के साथ साथ 
कला में भी निपुण होना ज़रूरी है। 


प्रसिद्ध यहूदी -दाशनिक रब्बी गमेलिअल कहते हैं-- 
| “धवम का अध्ययन यदि किसी कला के साथ सम्बन्धित हो 
तो उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। कला मनुष्य को श्रघमं से 
३ ' बचाती है। इर कलाद्दीन उद्योग मनुष्य को उद्देश्यदीन 
' चना देता है ।” रब्बी इहूदा एक कदम आगे बढ़कर कहते 
। ह--“जो मनुष्य श्रपने बेटे को किसी प्रकार की कला नहीं 
| सिखाता वह उसे एक डाकू बनाता है ।? प्रसिद्ध यहूदी 
द तच्ववेत्ता स्पायनोज़ा, जो स्वयं श्रेष्ठ कलाकार थे, कला- 
' को भावनाओं का समन्वय करने वाली और श्रात्मा को 
ऊँचा उठाने बाली मानते थे | 
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भारतीय संस्कृति के उदार निर्देश भी सुजनाव्मक 
कला के मौलिक महत्व को स्वीकार करते हैं। “प्राचीन - 
भारत में कला, धर्म, विज्ञान सब विद्या ग्रर्थात्‌ संस्कृति के 
पर्यायवाची थे । सत्यम्‌ शिवम्‌, सुन्दरम्‌, श्रद्वैतम की ग्रक्षय 
भावना इनके अन्दर निद्ित थी |” 

इमे प्रसिद्ध यूनानी दाशनिक म्यूज्न, पाइथागोर, 
अफलातून आदि का स्मरण भी करना चाहिये जिन्होंने 
जीवन की बुनियादी शिलाओं को ख़ुब समझ लिया था 
ओर इसीलिये जिन्होंने जीवन भर सत्य ओर सुन्दर का 
प्रचार किया । 

जीवन के कठोर अनुभवों की गहराई से दोस्तोवस्क्री 
ऐलान करता है--“जो कुछ सुन्दर है उसी से संसार की 
रक्षा होगी |” रस्किन, जिसने पत्थरों को भी गौरव प्रदान 
किया है, इसी सिद्धान्त को दोहराता है। एक प्रसिद्ध 
पादरी एक बार सुन्दर चित्रों को देखकर कद्द उठा था-- 
“ये चित्र क्या हैं स्वर्ग को घरती की प्राथना हैं !” 


समस्त सुजनात्मक श्रन्वेषकों का मित्र लिश्रोनार्डो 
द्‌ विन्सौ कहता दै-“जे व्यक्त चित्रकला का तिरस्कार 
करता है वह दुनिया के दार्शनिक श्रोर स॒संस्कृत ज्ञान का 
तिरस्कार करता है क्यों' कि चित्रकला प्रकृति की श्रौरस 
कन्या बल्कि पौत्री है | प्रकृति ने सृष्टि को जन्म दिया और 
सुष्टि ने चित्रकला को । इसीलिये मैं कद्दता हूँ कि चित्रकला 
प्रकृति की पौत्री दै बल्कि ईश्वर का दी प्रतिबिम्ब है। जो 
चित्रकला का तिरस्कार करता है वह. स्वयं प्रकृति का 
तिरस्कार करता है । 

“चित्रकार को सवंग्राही होना चाहिये। श्रो 
कलाकार ! तेरी विविध बृत्तियाँ भी उतनी दी श्रगणित हों 
जितनी प्रकृति की हैं। जो कुछ परमात्मा की अनन्त 
रचनायें हैं उन्हीं में तू अपनी क्रम संख्या भी जोड़ता चल । 
तू किसी की नकल न कर। तेरी रचनाय प्रकृति की 
नित नवीन अभिव्यक्ति हों |? 

हर युग में, हर देश में इर मदान आत्मा ने खुजन के. 
महत्व को जीवन का प्रधान उद्देश्य कहकर स्वीकार किया | 
है | सबने श्रन्धकार पर प्रकाश की विजय की प्राथना की | 
है। प्राचीन स्मारक आज भी भारत, मि, श्रसुरिया, | 
मय और चीन की संस्कृतियों का यशोगान गा रदे | 
हें। और क्या यूनान, इटली, फ्रान्स, बेल्जियम और | 
जर्मनी के कला के जञाने श्रेष्ठतम खजनशक्ति के परिचा 
नहीं हैं ? | 


..-ज़िलक 


विश्ववाणी 


१० 
,कितने श्चं की बात 
ओर ई के संघष के समय, इस नैतिक सङ्कट काल में 
भी दम जे कुछ सुत्दर है उसी की श्रता को स्वीकार 
करतें है और यह हम महज एक हवाई सिद्वात्तवादी की 
हवेसियत से नहीं करते बल्कि जीवन के अ्रनुभवों के बल पर 
करते हैं कि जिनकी (पुष्टि इतिहास और आध्यात्मिक 
त दोनों करते हें।इमें यह भी न भूतमा चाहिये 
` कि जितना महत्व सुजन का है उतना ही मह हृद की 
` आपा का भी हे। क्या सालोमन के पेराबस्छ ( दृष्टान्त ), 


डेविड के साम्स ( धमं गीत ), भगवत्‌ गीता और ईसा के । 


| र यह कितनी श्रनमोल बात है कि दुनिया का देर 
नेतिक सिद्धान्त हमें श्रापस में फाइता नहीं, हममें विभेद पैदा 
` हीं करता, हमें सीमित नहीं बनाता, हमें वर्बरता की श्रोर 
' नीले जाता बल्कि उन्नति की शोर, शक्ति की श्रोर और 
` द्रात्मा की पवित्रता की श्रोर ले जाता है । 
डॉक्टर ब्रिएटन ने सन्‌ १९३० में मेरे श्रमरीका से 
। बिदा होते समय मुझे वह बात याद दिलाई जो मैंने उनसे 
कही थी कि--“बबर मनुष्यों से सावधान रहना !» उस 
समय से कितने दी बबंर मनुष्य संस्कृति के क्षेत्र में ज़बर- 
है दस्ती घुस आये हैं | श्राधुनिक श्रथनीति के द्वारा आत्मा 
` दी परिधि में इतने पातक किये गये हैं कि जिनका कोई 
उपचार दी नहीं दिखाई देता ज्ञान श्रौर शिक्षा के मन्दिर 
 मेमूठ़ श्रन्याइयों द्वारा लज्जा की तरती टाँग दी गई है । 
` ग्रसभ्य, श्रसंस्कृत ओर प्रतिगामी व्यक्तियों ने ज्ञान, विज्ञान 
ओर कला को बरजोरी नष्ट करना चाहा है। 
भिक्कार, जब हमने यह सुना कि [शकागो की 
'म्युनिसिपेल्टी के शिक्षकों को तनख़ाद देने के लिये [शकागो 
| को म्युनिस्पिल्टी में पैसा नहीं था ! न्यूयाक में एक गिरजा 
नीलाम कर दिया गया और कन्सास के शहरं में धन के 
| अ्रभाब में बच्चों का एक शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिया गया । 


` पांचों हुक्मनामे इसी हृदय को भाषा में नहीं लिखे गये १ 
ई 


SS 


प्राचीन स्मारकों के पत्थर इन संस्कृति-द्रोहियों के 


है कि इस आध्यात्मिक 


ह हिरु गीन चीत्कार करते हैं ! संस्कृति का तिरस्कार करने डस 


[ चष ५, भाग ६, संख्या १ Ee 


वाले ये लोग क्या श्रपने ही पैरों के नीचे अपने कल्याण ! 
को नहीं कुचलते ! अन्धक्रार के इन गुलामों से तो श्राँलध 
के ग्रन्धे श्रादमियों को अधिक दिखाई देता है। 


“न बर्बर श्रसभ्यों से सावधान होने की ज़रूरत # 
है IE) 

सृजनात्मक, सुन्दर, प्रोत्सादन से भरी हुई संस्कृति की 
सीढ़ियों पर ही रंग, जाति और घमं के भेदों को भूलकर 
सातव मात्र इकट्ठा दो सकते हैं| इन सीढ़ियों पर चढ़कर 
ही हम निर्वाण और मोक्ष तक पहुँच सकते हैं। 


संस्कृति को आज नारी की सहायता की विशेष अपेक्षा | 
है | जब घर में कठिनाइयाँ होती हैं तो हम नारी का आश्रय 
लेते हैं, जब द्विसाब किताब और अनन्‍्दाज़े ग़लत निकल | 
जाते हैं और जब शत्रुता श्रौर पारस्परिक विद्रोह. अपनी | 
सीमा पर पहुँच जाते हैं तव हम नारी की शरण, में जाते | 
हैं, जब बुराई और पाप की शक्तियाँ हमें दबा लेती हैं तब | 
हम नारी की सहायता की याचना . करते हैं। जब गणना 
करने वाला हमारा दिमाग़ असहाय दो जाता है तब 
हमें नारी के हृदय की बात याद श्राती है । रौर श्राज | 
संस्कृति का सार्वभौमिक चेत्र (संकट ग्रस्त है | में विश्वास 
है नारी का हृदय सजनात्मक संस्कृति की इस व्यथा को | 
ठीक से समक सकेगा । संस्कृति के श्रध्यात्मिक हास से दुखी । 
होकर नारी उसकी सहायता में तत्पर और सचेष्ट हो 
सकेगी । | 

मानवता के इस विनाश के दिनों में इमें हृदय से सत्यम्‌ है. 
शिवम्‌. सुस्दरम्‌ की प्रार्थना करनी चाहिये । हममें से हर एक ड 
को यह बात याद रखनी चाहिये कि जो कुछ सुन्दर है 3 
बह सब हमारी प्राप्ति के भीतर है । गड़रिये के लड़के पे | 
उन्नति करके कला-गुरू कुइन्द जी के पद को पहुँच जाता | 
या लोमोनोसोब की तरह एक मामूलो किसान से उन्नतिं 
करके प्रख्यात वैज्ञानिक बन जाना सचमुच आसान नं 
है। ज़ादिरा उन्हे” किसी से मदद नहीं मिली बहक || 
सभी बातें उनके विपरीत थीं फिर भी= “प्रकाश ते| 
अन्धकार, पर विजय प्राप्त की |?” साधना ने सफलता की ड् 
द्वार खोला । 


बचपन में हमें विज्ञान के शद्दीद! नामक पुस्तक बहुत J 
पसन्द थी । सचमुच इस बात की बहुत ज़रूरत है किं F ; 
तरह की पुस्तकें प्रकाशित करें, जैसे--नितिकता “| 
a Dis 30520 | 


jwar. Digitized by eGangotri 


जनवरी १६४५ | 


शहीद?, “कला के शद्दीद?, “सुजन के शहीद, | वान गॉग, 
गागिन, राइडर, ब्र्‌ बेल, मेअर्स ओर नेतिकता के लिये 
भ्रनेक शद्दीदों के जीवन नाटक संकेत कर रहे हैं उस पथ 
की ओर जिधर युवकों को जाना चाहिये। हमें इन मद्दान 
श्रात्मा्रों के प्रति केवल कृतज्ञ द्वी नहीं होना चाहिये बल्कि 
हमें इनके श्रनुभवों से लाभ उठाना चाहिये ताकि इम 
अन्धकार से प्रकाश की ओर जा सके । जत्र विनाश की 
सेना संस्कृति के दुर्ग को चारों ओर से घेरे हुये हे तब हमें 
इन मदान ्रात्माश्रों के अनुभवों के अस्त्र शर्तों से अपने 
को सुसज्जित कर लेना चाहिये ताकि दम संस्कृति के डुग 
की सफलता पूर्वक रक्षा कर सके | यद्दी समय है क्रि हम 
्रध्यात्मिक-प्रकाश/ का कवच पहन कर ग्रज्ञानरूपी 
अन्धकार की शक्तियों को पराजित करके तितर वितर कर 
सके'। 

आज मानवता रंगों, जातियों र देशों के समूहों में 
चेटी हुईं है, किन्तु क्या इस विभिन्नता के भीतर से भी 
मानव आत्मा सुजन का निश्चित और नियोजित कार्यक्रम 
लेकर सहयोग की भावना से आगे नहीं बढ़ सकती १ क्या 
_ बसन्त ऋतु में विविध रंगों और खुशबुश्रों के तरह 
तरह.के फूल बागा में भद्दी खिलते १ और क्या उनकी 
समन्वयात्मक सुगन्धि बसन्तोत्सव को और अधिक सम्मोहक 
नहीं बना देती १ क्या श्रनन्तकाल से इसी विभिन्नता मे 
` एकता की भावना ने बास नहीं किया है ! 
स्वयं निर्माता कौ रची हुई इस विभिन्नता को कौन 
` बदल सकता है? संस्कृति इसी विभिन्नता में समन्वय पैदा 
i ' कर देती है | यह विभिन्नता मानव आत्मा के पुष्कल ध्वरूप 
की परिचायक है | किन्तु विभिन्नता में तभी तक जीवन 
रहता है जब तक बह स्वाभाविक हो। रूढ़ियों से ग्रस्त 
अस्वाभाविक विभिन्नता शिकंजा बनकर मनुष्य की प्रगति 
को कस देती दै और अपनी दूषित और ज़हरीली सड़ायन 
से मानवता का दम घोटने लगती है । 
ह ज्ञिन लोगों को भी मानव की प्रतिष्ठा से प्रेम है, जो 
` वास्तविक पूर्णता को प्राप्त करना चाइते हैं, उन्हें बेशर्मी 
` के चीथड़ों को उतार कर, घृणा ्रौर झूठ का परित्याग कर 
दानवः कल्याण की भावना से सबके साथ मिलकर काम 
' करना चाहिये । जो भी अ्रच्छाई के रास्ते पर श्रागे बढ़ते 
ह वे जानते हैं कि राइ की रुकावट कितना मुख्य 
तो हैं । स्थितिपरज्च के लिये ये रुकावट उसको शक्ति 
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तमसो मा ज्योतिगमय ! 


कोई जगह नहीं । दिन प्रतिदिन का आवश्यक घंघष 


के पैमाने का काम देती हैं 
शक्ति का सञ्चार करती हैं। हमें भविष्य का कल्याण 
निर्माग करना है श्रोर उस पथ के दोनों ग्रोर ज्ञा 
छाँद देने वाले पेड़ लगाने हैं और नैतिकता के मील: 

पत्थर खड़े करने हैं; किन्तु उ समय तक ये मील के पत्यर | 
नहीं खड़े किये जा सकते ज़ब तक यढ न मालूम दो कि | 
इस पथ का अन्त कहाँ हे । ी 


यह पथ ग्रात्मा की मुक्ति को जाता दै, * जहां आर Rs 
समस्त बन्धनो, समस्त पच्पातपूर्ण श्रविचारों से रदित 
साकार कल्याण बन जाती दै । यढ पथ सुन्दरता को जाता 
है, सत्य को जाता है जहाँ विलास श्रौर कामाचार 


पथ को और अधिक शोभनीय बना देता है | जा साहः 
वे इस संघर्ष से नहीं डरते बल्कि संघष में ही उन्हें रस 
मिलता है। ~ 


or 


4 
जो दुर्बल हृदय हैं वे कहेंगे Hs 
“हृदय जब बोमिल दो जाता है तो विबशता 
जाती है |” ESF 

किन्तु जो अनन्त प्रेम में रमा हुआ है, जो ३ 
के अनुशासन में पूर्णत्व को प्राप्त कर रदा है वह कह 
बोभिल और विवश हो सकता दै! हृदय को बोमिल 
बनाकर ही इम श्रपने अनुभव के चेत्र को विस्तृत कर 
सकते हैं। चीन के एक मदान ज्ञानी और सन्त ने | 
कहा है-- 

“प्रभु ! घुमे चूर चूर कर डालो ! दुनिया का अधिक 
से अधिक बोझ मेरे ऊपर लाद दो ताकि मैं अ ड 


- 
हु 


को उसी अनुपात में बढ़ा सकूँ । 


के इन्द्र धनुष के रूप में तृण तृण पर ओस की 
प्रतिबिम्बित हो उठेगा !!? थ 

८ इसलिये हे प्रभु ! मुझे भ्रम से चूर 
जब मैं सुन्दरता के उद्यान की श्रोर जा र 
बोझ से क्या डर !? न 


3 उन 
ज्ञान सत्य का ही तो नाम है। प्रभात 
सुन्दरता का उद्यान भी सत्य है, श्रम श्र 
सत्य हे और पूर्ृत्व की प्राप्ति 


~ ऊ 


बन] mrp pt or 


P| 0 TR! 


नारी ! 
स्वामी विद्यानन्द 


तू छाई सारे त्रिभुवन में 
सब तेरे अनुरक्त 

तेरे इस सुकुमार भाल में | 

लिखे अनेकों. तत्व! 


नयनों में, अघरों में तेरे 

निहित विश्‍व अमरत्व $ 
चिर जन्मों की प्रीति निगोडी 

पर तेरा ही स्वत्व! 


युग-्युगान्त का ग्रणय अकिंचन 
मन में संचित; 
तेरे अन्तस्तल में जग की 
विरह वेदना अंकित / 


तेरे ही हित सन्ध्या आकर 

कुंकुम थाल सजाती; 
निशा ज्योत्स्ना, उषा अरुणिमा 

आभा लेकर आती / 


उन्मुख स्वर - लहरी तेरा 

आवरण सजा देती है; 
वीणा मदमाती मोहक 

झंकार जगा देती है? 


तेरे मधुर प्रणय से माया 
लज्जित, नव - आरक्त; 
ऋतु, दिक , पावस, पवन, ज्वाल सब 
हैं तेरे चिर-मक्त! 
E क क 
उद्धतं नारी अखिल विश्व को 
से उुकराती; 


सम्रम, मूसे पुरुष के जग में 
पर अबला कहलाती! 


[ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की रचना पढ़कर ] 
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हिन्दू-सुसलमानों के सांस्क्रतिक मेल-जोल का प्रारम्भ 


डाक्टर लतीफ दफ़्तरी एम० ए०, डी० फिल० 


रे 


मुसलमान त॒के। के पंजाब आने के एक सदी बाद दी 
हिन्दू ओर मुसलमानों के सांस्कृतिक समन्वय की पहली 
दाग़बेल मिली-जुली बोली के रूप में पढ़ी। द्विन्दी और 
फारसी ने मिलकर उदू बोली को जन्म दिया | मिली जुली 
बोली की पैदायश इस बात को ज़ादिर करती है कि उ 
वक्त, तक हिन्दू ओर मुसलमानों में एक मिली जुली 
समन्वयात्मक चेतना हमारी सामाजिक, नैतिक, और दिमागी 
ज़िन्दगी के हर क्षेत्र में गहराई के साथ प्रवेश कर रद्दी 
थी | इस मिली जुली चेतना ने सांस्कृतिक समन्वय की 
गदरी छाप हमारी कला, हमारे सादित्य और हमारे धर्म के 
ऊपर छोड़ी है । 

भारत के इस सांस्कृतिक समन्वय के खेजपूर्ण अध्ययन 
की श्रव तक बहुत थोड़ी सी कोशिश की गई है। इस 
सम्बन्ध में जो चन्द पुस्तके प्रकाशित हुई हैं उनमें मौलवी 
सय्यद्‌ धुलेमान नदवी की “अरत और हिन्द के ताल्लुक्रात?, 
डाक्टर डी० श्रार० भण्डारकर की The Slo 
Progress of Tslam in India, डाक्टर ताराचन्द की 
The Influence of Jslam on Indian Culture 
आर एक यूरोपीय विद्वान की पुस्तक Scriptorum 
Arabum de Rebus Indicis loci et Opuscula 
Ined६१ दि मुख्य हैं । पिछले सैकड़ों बरस में मानव 
कल्याण के उपासक अनेक मुसलमान सन्तों, राजनी तिज्ञों और 
विद्वानों ने हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमानों के मिलने से 
जो समस्‍यायें पैदा हो गई थीं उनके प्रेमपूण हल खोजने में 
बहुत सा चिन्तन और मनन किया है। भारतीय विद्वानों 
द्वारा इनके उदार प्रयज्ञों को जितना महत्व दिया जाना 
चाहिये उतना महत्व नहीं दिया गया | महत्व देना तो दूर 
रहदा दोनों सम्प्रदायों के विद्वान अनैतिहासिक और भ्रान्त 
दलीलों द्वारा मिली जुली भारतीय संस्कृति को खण्ड खण्ड 
करने के और हिन्दू और मुसलमानों के दिलों को एक दूसरे 
से फाड़ने के निन्दनीय, और कुत्सित प्रयत्न कर रहे हैं । 
हिन्दू और मुसलमानें ने सेकड़ों बरस तक जिस भारतीय 
संस्कृति को इतना समृद्ध बनाया दै उन्हीं के वंशज आज 
शमनाक तरीकों से उसकी धज्जियां उड़ाने में मशगूल हें । 

ठको का हिन्दुस्तान में आना एक उतना ही 
ग्रजीब-ओ-गारीब कुदरती वाक़ा है जितना तूफानों का एक 
जगह से दूसरी जगह मंडराना ! तुको ने आकर हिन्दुस्तान 
का उसको जड़ों तक हिला दिया और लागों को 


भझकभोर कर नई सम्मावनाओं के लिये जगा कर तत्र 
शौर सचे कर दिया । ये परिवतन श्रपने श्राव में फ़ायदे 
मन्द या नुक्रसानदेद हैं इसका फैसला मैं नहीं करे 
सकता, किन्तु इसमें कोई सन्देइ नहीं कि इस परिवतन ने 
भारत की समाजी बुनियादों को ही बदल दिया | 
श्रायोँ' के श्रागमन ने भारत की समाजी ज़िन्दगी को जिम 
तरद जड़ से दिला दिया था तुर्को' का श्रघात उससे थोड़ा 
दी कुछ कम रदा । किन्तु तूफान के बाद शान्ति लाज्ञमो 
हैं| भूकम्प के वाद पुननिर्माण ज्ञरूरी है। जब नदियों को 
सङ्गम दोता है तो दोनों नदियों की घारायें गरजते रये 
टकराती हैं किन्तु शीघ्र ही वे शान्त होकर रल मिलकर 
एक धारा में बने लग जाती हैं। प्रयाग के बाद गङ्गा 
यमुना की घारा में कोई अन्तर नहीं रद जाता | उसी 
तरह दिन्दू ग्रोर मुसलमान श्रापस में टकरा कर ए5 मानो 
संगम में मिले थे और फिर उनकी संस्क्तिय रल मिल कर 
भारतीय संस्कृति को अखण्ड घारा बनकर बहने लगी थीं 
कि जिस ने सनत और हिरफ़्त, कला और विज्ञान, साहित्य 
ओर कविता, चित्रकला और स्थापत्य--सभी क्षेत्रों को 
सर सव्ज़ और हरा भरा कर दिया था| आज इम फिर 
एक बार कृत्रिम उपायों द्वारा संस्कृति की, उत्त अखण्ड 
घारा को खण्ड खण्ड करने की, यमुना की धारा को गं 
की धारा से एथक करने की लज्जाजनक चेष्टा कर रहे हैं | 
भारत में तुके के इमलों के तीन सौ बरस पहले से| 
मुसलमानों में भारत की मददान सभ्यता रौर उसके ज्ञान के 
श्रगाध भण्डार को समझने और उसके प्रति आदर प्र 
करने की लगातार कोशिश हो रही थीं। भारत ग्र 
अरब के वीच बहुत पुराने ज़माने से तिजारती ताल्छु 
चले आ रहे थे किन्तु मौजूदा ताल्लुक्रात का सिरा इम 
वक्तृ से जोड़ सकते हें जब अरबों ने अपने पूर्व 
साम्राज्य में तदज़ीब के नये नये केन्द्र कायम किये 
ख़लीफ़ा उमर के ज़माने तक इसलामी दुनिया को दिन 
स्तान के बारे में बहुत कम सच्ची जानकारी यी. 
हिन्दुस्तान के समुद्री किनारों के बारे में ्ररब और ३ 


हिन्दुस्तान को तिजारती दौलत की तारीफ के गीत गार 
करते ये | जब ख़लीफ़ा उमर ने एक अरब मल्लाह | 
हिन्दुस्तान के बारे में पूछा तो बह तारीफ के पुल 
लगा कि--“हिन्दुस्तान के दरिया मोतियों से : रे 


नि; 


न 


| 


[ वर्ष ५, भाग ६, संख्या १ 


१४ विश्वचाणी 
- व २ उन्हें श्रपनी बस्तियाँ बसाने श्रोर मसजिदें 
पं रातों की खानें हैं श्रौर उसके कनारे किनारे उन्हे ता 
उसके पहाड़ों में हीरे जबाह ls हतपत थी न पुसलमानों ने हनू लड़कियों से 


पेड़ पौधे खुशबुश्रों से मुश्रत्तर हैं।? किन्तु हिन्दुस्तान के 
बारे में सही सही जानकारी हासिल करने की पहली कोशिश 
शायद ख़लीफ़ा उसमान के ज़माने में की गई। उसमान 
ने ६२४ श्रौर ६६४ ईसवी के बीच हकीम बिन जबाला 
को मुक्रर किया कि वह पता लगाकर हिन्दुस्तान के बारे 
में सही सद्दी ख़बरें ख़लीफ़ा को दे। जबाला ने हिन्दुस्तान 
ग्राकर यहाँ के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट ( 78!)2!-१]- 
Hind ) तय्यार करके ख़लीफ़ा की ख़िदमत में पेश 


` की।१ इस बात के भी बहुत से सुबूत मिलते हैं कि सातवीं 


सदी ईसवी के शुरू में ईरान से लगे हुये हिन्दुस्तान के 


' सूबों के साथ श्रव व्यापारियों का तिजारती सम्बन्ध क़ायम 
` था ओर वे जाटों श्रौर मद्रों से परिचित थे | चूंकि हिन्दुः 
` जवान के इन हिस्सों पर एक समय इैरानियों की हुकूमत 
थी इसलिये इन हिस्सों के हिन्दुस्तानी क़बीलों श्रौर ईरानियों 
3 बीच निकट सम्बन्ध रद्द होगा | जब ईरान ने इसलाम 
` कुबूल किया तो तिजारती सम्बन्ध के ,साथ साथ यह 
` चनिष्टता और अधिक बढ़ी होगी । एक बात हमें और ध्यान 


 मरखनी चाहिये कि एक ज़माने में खुरासान, रोर ठुकिंस्तान 
| तथा ईरान में बौद्धधमै का बेहद प्रचार था और बौद्ध धर्म 
' के अनुयायी इराक़, मोसल और शाम की सरहद तक फैले 
| हुये थे | इन देशों के निवासियों ने दालाकि बौद्ध धमे की 
जगह इसलाम स्वीकार कर लिया था फिर भी उनके दिलों 
' में हिन्दुस्तान के लिये एक मुहब्बत और इज़्ज़ज की भावन 
' ज़रूर रद्दी होगी । : 
जब कि श्रापस के ताल्लुक़ात बहुत थोड़े थे तब भी 
मुसलमान हिन्दुस्तान को दुनिया का सब में अधिक तददज्ीब 
' याका मुस्क समझकर उसकी बेहद कृद्र और इडज़त करने 
' लगे थे। प्रमाण के तोर पर हिन्दुस्तान की तारीफ़ में 


` इसलाम के पैगम्बर और उनके मशहूर अनुयाइयों की 


 रवायते लफ़ज़-ब-लफ़्ज़ पेश की जाती थीं। इस तरह की 


 रबायतों की प्रामाणिकता पर थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता 


दे लेकिन यह बात दावे के साथ कद्दो जा सकती है कि 
. शुरू ज़माने के इसलाम के साहित्य में हिन्दुस्तान की बेहद 
' तारीफ़ भरी पड़ी है । 


उ0 समय के श्ररब उोदागरों ने गुजरात के बलहर 


` राजाओं ओर मलाबार के सामुरी राजाश्रों को अपनी तरफ़ 


| बेहद मेइरबान और दोस्ती से भरा हुआ पाया। समुद्र के 


आ आह 7 जि लक तन मकर." Culture Vol I, No, 2, pp 


ही शादी की जिनकी मिली जुली श्रौलाद मलाबार में 
वोफला? और कोकण में 'इंटिया? के नाम से मशहूर हुई । 
यदि हम मलाबार के राजा चेरूमन पेरूमल के इसलाम ग्रहण 
करने की श्रामफ़इम किम्बदम्ति स्वीकार करलें तो हमें 
हिन्दुस्तान की मुसलिम नवात्ादियों का समय पेगरम्बर की 
ज़िन्दगी के ही करीब मानना पड़ेगा । कम्ब दन्ति यह है कि 
अरब सौदागरों का. एंक जस्था सिंहलद्वीप में 'आदम की 
चोटी? की यात्रा करने के लिये रवाना हुश्रा | क्रोङ्गानोर के 
बन्दरगाह में राजा चेरूमन पेरूमल ने इन सौदागरों का 
स्वागत किया । सौदागरों ने पैगम्बर मोहम्मद द्वारा चाँद के 
टुकड़े किये जाने की कहानी राजा को सुनाई। राजा ने 
इसलाम स्वीकार कर लिया और चुपचाप इन सोदागरों के 
साथ मदीने की यात्रा की। वापस लौटते हुये रास्ते में 
उसकी मृत्यु हो गई । मरते समय चेरूमन ने मुसलमानों को 
राज्याज्ञा द्वारा मसजिदें बनाने की अनुमति दे दी । उसी 
के मुताबिक मलाबार में कई जगह मसजिदें बनाई गई । 
बलाजरी भी सन्‌ ८४२ ईसवी के क़रीब पश्चिमोत्तर भारत 
के एक राजा के इसलाम ग्रहण करने की घटना सुनाता 
है । बुज़र्ग बिन शहरयार और सौदागर सुलेमान, जो नौवाँ 
सदी में हिन्दुस्तान आये थे, लिखते हैँ कि दिन्ढुस्तान के 
राजाओं के दिलों में मुसलमानों को. तरफ़ बेहद सद्भावना 
मौजूद थी । 

पता नहीं कैसे मुसलमानों के दिलों में यद विशवास 
चर कर गया है कि मानव जाति के पहले पैगम्बर और 
पहले इनसान इज़रत आदम बहिश्त से निकाले जाने के 
बाद दिन्दुस्तान में सिंहलद्वीप में आकर उतरे। हिन्दुस्तान 
में जो खुशबूदार फूल श्रौर जड़ी बूटी भरी पड़ी हुँ वे 
हज़रत आदम ही बरदिश्त के नन्दनवन से यहाँ लाये थे । 
जिस पत्थर पर हज॒रत श्रादम उतरे उस पर उनके कदमों 
का. निशान आज तक भोजूद है । इसी पत्थर के निशान को 
सिंददल के बौद्ध भगवान बुद्ध के चरण चिह्न समझकर 


अम्यर्थना करते हैं | बाद के मुसलिम लेखकों ने दूसरे देशों | 


के मुक्राबले में भारत की श्रेष्ठता पर इस बिना पर श्रोर 
अधिक ज़ोर दिया है कि इज्रत श्रादम मानबजाति के पहले 
पैगम्बर थे ओर श्रल्लाह ने श्रपना हुक्म सब से पदले उन्हीं 
को सुनाया और आदम चूंकि उ8 वक्त हिन्दुस्तान में थे 


इसलिये हिन्दुस्तान ही को सब से पहले ईश्वराशा सुनने | 


[-बलदान ( लेडेन ), पछ ४४६. 


| 


| कक “न 


हिन्दू मुसलनानों के सांस्कृतिक सेल जोल का प्रारम्भ | 


जनवरी १६४४ ] 


का फख, हो सकता है । सम्भव है कि शायद इसीलिये 
इसलाम के पैगम्बर ने फ़रमाया है--“मैं हिन्दुस्तान से 
बहकर श्राई हुई श्रल्लाद के ज्ञान की मन्द मन्द सुगन्ध 
सूघ रहा हूँ |” आम मुसलमानों के लिये दिन्दुस्तान की 
सरज॒मीन की पाकीजगी की यह श्राख़री ओर जबर्दस्त दलील 
है | इस तरह की किम्वदन्तियाँ क्‍यों शुरू हुई. इसकी में 
वजह नहीं खोज सका किन्तु फिर भी ये भारत के मुसल- 
मानों के श्राम विश्वास का श्रङ्ग बनी हुई हैं। पढ़े लिखे 
ओर समझदार लोग भी इन दन्त कथाओं को लफ़्ज-ब- 
लफ़्ज सच मानते हैं | 

इब्न बतूता ( १३७७ ई० ) ने भी हजरत श्रादम के 

इस पवित्र चरण चिन्ह की ज़ियारत (यात्रा) की थी। 
इस चिन्ह को देखकर उसने लिखा है—“इजरत श्रादम का 
यह पवित्र चरण चिन्द्र एक ऊँचे काले पत्थर पर अंकित 
है | यदद चिन्ह पत्थर पर इतने अन्दर धंस गया है कि अरब 
तक ज्यों का त्यों क्रायम है। यह निशान सवा आठ फुट 
लम्बा है ।?२ इस सच्चाई को साबित करने के लिये कि 
हिन्दुस्तान सब देशों का सिरमौर है इस तरद्द की दलीलें 
श्राज़री सबूत की तरद पेश की जाती थीं। इन बातों से 
मुसलमान हिन्दुस्तान के और श्रधिक्र निकट आते थे और 
उसे अपना पाक मुल्क समझकर उससे मुदर्त्रत करने लगते 
थे | लोग उस वक्त तक दन्त कथायें नहीं गढ़ा करते जब 
तक कि उसके पीछे कोई ख़ास वजह न द्रो | 

इसी तरह हिन्दू भी मुसलमानों के काबे को अपना 
ही धर्म-मन्दिर समभते ये । एक ज़माने में कावा, अरब 
और अरब के आस पास रहने वाले, सभी धर्म मज़हब वालों 
का एक पवत्रि केन्द्र था । नीचे के उद्धरण को नामुमकिन 
मानते हुये भी हमें उससे हैरत में नहीं आना चाहिये | 
बटन लिखता है-- 

“हिन्दू परिडत इस बात को दावे के साथ कहते हैं 
कि मक्के में शिव और पारवती “कपोतेश्वरः और 
“कपोतेश्वरी? के रूप में विराजमान हैं“कुछ लेखकों 
का कहना है कि हज़रत मुहम्मद के समय मक्का के देवी 
देवताश्रों में लकड़ी में खुदी हुई कपोतेश्वर और कपोतेश्वरी 
की मूरतियाँ थीं जिन्हें ्रली ने पैगृम्त्रर के कन्धों पर चढ़कर 
नीचे गिरा दिया था |? ४ 
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.फ़िलासफ़ी पर गहरा भारतीय और बाद में 


विलफ़ोड लिखता है. र 

“दिन्दू कद्दते हैं कि मक्का श्रवा “मोक्षेश'या 
स्थान? में जो काला पत्थर श्रथवा “सङ्ग-्‌ 
वदर 'मोक्षेश्वर! भगवान शिव के -अवतार का प्रतीक ह 
भगवान शिव और पारवती अल-देजाज के अपने भक्तों की. 
तपस्या से प्रसन्न होकर मोत्तेश्वर के रूप में मक्का में अब- | 
तरित हुये थे |? HE | 

समकालीन मुसलमान यात्रियों श्रौर लेखकों ने मारत की ॐ 
उस समय की परिस्थिति को श्रपने ग्रन्थो में दर्ज किया है। ४ 
सिन्ध के इतिद्वास पर पहला ग्रन्थ 'छछु-नामा? है, जो मूल 
रूप में अरबी में लिखा गया | वह मुसलिम इतिद्दासकारों | 
की हिन्दुस्तान पर पद्दली इतिद्दास की पुस्तक है | | 
` छछ-नामा? के बाद इब्न खुरदादबौह ने सन्‌ ८४५ ईसवी | 


+ 
+ 


में हिन्दुस्तान के भूगोल पर एक पुस्तक लिखी | 
दूसरी पुस्तक अब ज़ादिद॒ ने सन्‌ ९११६ ईसवी में हि 
जिसमें सुलेमान सौदागर की भारत और चीन की यात्रा 
का वर्णन दर्ज है। इसमें हिन्दुस्तान की धार्मिक 
सामाजिक द्वालतों पर बहुत विस्तार से रोशनी डाली 
है। इसी ज़माने का एक दूसरा इतिह्दासकार श्रब्ु ज़ा 
अल बलख़ी ( ९३४ ईसवी ) दै जिसने हिन्दुस्तान के | 
इतिहास पर बहुत प्रामाणिकता और तफ़सील से लिखा दै. | 
शौर जिसका वाद के लेखकों ने भी सनद के तौर पर | 
दवाला दिया है। इनके श्रतिरिक्त इब्न रिस्ता (९०३, | 
३०), शु ज़ल्फ ( ९४३ ईसवी ), अस्ताख़री (९५१ ई०), | 
मसूदी ( ९४५ ई० ), मुताद्वर इब्न ताहिर, अल वेरूनी | 
( ९९९ ईसवी ), इव्न बतृता ( ९४३ ईसवी ), हमदुल्ला 
मुस्तफ़ी और वाद के दूसरे मुसलिम इतिदासकारों ने | 
समकालीन हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में अ्रत्यन्त मुस्यत्रान - 
ऐतिहासिक, तिजारती, भौगोलिक और सामाजिक जानकारी | 
की बातें अपनी पुस्तकों में दर्ज की हैं | ॥] 

अब्बासी या अरबी संस्कृति ने यूनानी और भारतीय-आर्य 4 
संस्कृति से ही जन्म लिया है। ्ररब-अन्बासी संस्कृति का E 
वाह्य रूप यद्यपि सेमेटिक और इरानी था किन्तु उसका | 
वैज्ञानिक ओर आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी वैद्यक और उसकी 
यूनानी प्रभाव | 
पड़ा । उसके अरबी ढांचे में भारतीय आत्मा प्रकाशित हो 
रही थी । सिन्ध की विजय के वाद भारत की भौतिक | 
दोलत के साथ साथ भारत की अध्यात्मिक दौलत भी 


Aah 
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[ के दरबार में पहुंची | भारतीय विश्वविद्यालयों में 
] में श्रवश्य मुसलिम विद्यार्थो रहे होंगे। काशमीर 
ने में संस्कृति का प्रधान केन्द्र था जहां ईरानी-बौद्ध 
र शिक्षा प्राप्त करने श्राया करे थे । श्ब्ग्रासी संस्कृति 
लीफ़ा के बरमकी ( बौद्ध) वज़ीरों ने जो स्फूतिं 
र चेतना दी वह निस्सन्देह अद्वितीय है। क़ानून और 
न्य य के मन्त्रियों की हैसियत से और संस्कृति के दीप-स्तम्भ 


३ 


नहीं कर सकता । ये बरमकी उस समम बोद्ध 
मं से इसलाम में दो्षित हुये थे और इन्हीं के प्रयत्न से 
रबों और भारतीयों में गहरा सांस्कृतिक सम्बन्ध क़ायम 
ग्रा था । इन्हीं के प्रयत्नों से इसलामी संस्कृति ने मुक्त 
भारतीय संस्कृति की देन को दोनों हाथों से 


ब मुसलमानों ने सन्‌ ७०७ इसवी में सिन्ध विजय 
हया तो उन्होने देखा कि देश बोद्धों ओर ब्राह्मण शासकों 
में बेटा हुआ है और ब्राह्मण धीरे धीरे बोद्धों को पछाड़ते 

रहे हें | ब्राह्मणों और अरबों के घंघष 
भं बोद्धों ने अरबों का साथ दिया और इस तरह 
की सिन्ध विजय को आसान बना दिया। 


उनके मन्दिर भी ईसाइयों के गिरजों, यहूदियों के सिना- 

गागों और मागियों के ग्रातिशकदेंं की तरह हैं और उसी 

तरह से ये लोग अ्रहले किताब हैं जिस तरह से ईसाई और 
द? 


बिलकुल उलट गया । मन्दिरों को ज्यों का त्थों सुर- 
देया गया और मूति-पूजा की कोई मनाही नहीं 

- | जैता | ने लिखा है “हिन्दुस्तान की लड़ाई 
कि वहाँ घम परिव- 


विश्ववाणी 


TE 


[ चषे ५, भाग ६, संख्या १ 


की परिस्तिश के साथ साथ मूर्तियों की पूजा की भी 

भ्रनुसति हो गई | ... ओर इस तरद बावजूद इसलामी 

हुकूमत के भारत एक मूर्तिपूजक मुल्क बना रद्द गया ।?७ 
जमन विद्वान वान क्रोमर लिखता है-- 

“सिन्ध में अबुल कासिम की हुकूमत में और उसके 
बाद भी ब्राह्मणों का आदर ओर मान ज्यों का त्यों क़ायम 
रहा | ज़मीन की मालुगुज्ञारी भी ३ प्रतिशत ज्यों की त्यों 
जारी रखी गई । हिन्ढुग्रों को खुली इजाज़त थी कि वे मन 
माने मन्दिर बनवायें, मुसलमानों के साथ व्यापार करें और 
निडर होकर अपनी बढ़ती फे लिये जो कुछु मुनासिब 
समभे करें |?“ 

इस पर आसानी से विशवास क्रिया जा सकता है कि 
हन द्वालतों के अन्दर दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे के प्रति 
बहुत द्रजे तक उदार दो गये होंगे श्रोर दोनो में सांस्कृतिक 
सम्बन्ध सम्भव हुआ होगा । किन्तु सिन्ध ही अकेला ऐसा 
सूरा नहीं था जहाँ दोनों सम्प्रदायो के बीच मित्रतापूणं 
सामाजिक व्यवहार चल रहा था । भारत के तमाम पश्चिमी 
किनारे के घुसलमान हिन्दुओं के साथ मिल जुल कर प्रेम 
पूर्वक रह रहे थे। सुसलिम यात्रियों के अनुसार मुसलमानों 
और भारतीय तरोद्ों में बेहद भाई चारा हो गया था। 
बुज़गं बिन शहरयार नोवीं सदी के भारत के पश्चिमी तट 
के बारे में अपने निजी अनुभवों के बल पर लिखता है-- 

बिकुर या भिक्खुश्रों का सम्प्रदाय सिंहल का रहने वाला 
है । इन्हें मुसलमानों से मोहब्बत है और मुसलमानों के 
प्रति ये बेहद उदार हैं ।?१ इन भिक्खुओं ने इसलाम के 
सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने के लिये अपना एक 
प्रतिनिधि अरब भेजा | यह प्रतिनिधि खलीफा उमर के 
समय अरब पहुँचा | वापस लोटते हुये मकरान में उसकी 
मृत्यु होगई किन्तु उसका एक साथी सही सलामत 


सिंहल पहुँचा और वहाँ उसने इसलाम के सम्बन्ध में 


अपनी जानकारी लोगों को बताई। उसने बताया कि 
मुसलमानों का खलीफा निहायत सादा ज़िन्दगी बसर करता 
है श्रौर गुरूर उसे छू तक नहीं गया । शह्दरयार लिखता 
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है--“यद्दी बजेइ है कि बौद्ध मुसलमानों से इतना प्रेम 
करते हैं श्रौर उनके साथ इतनी दमददी रखते हैं ।??१० 
सुलेमान सोदागर लिखता है--“राजा बल्दर की तरह 
राजा शुत्र भी अरबों के प्रति मित्रतापूणं बर्ताव रखता 
है [2११ 
स्ताग़री ९५१ ईसवी में हिन्दुस्तान श्राया था । 
उसके भूगोल के ग्रन्थ में हिन्दुस्तान का वर्णन है । ग्रस्ता- 
खरी ने सबसे पहले हिन्दुस्तान के एक सूबे सिन्ध का नक्शा 
तैयार किया । अस्ताख़री के वक्त तक इवास खास शहरों 
में दिन्दू.युखलिम तिजारत के केन्द्र क्रायम हो चुके थे। 
एक मुंसलिम लेखक के अनुसार इन केन्द्रों में हिन्दू और 
मुसलमानों के सामाजिक सम्बन्ध के फल स्वरूप मिले जुले 
रस्म रिवाज और व्यवदार के नियम बनते जा रहे थे | इब्न 
दौकल लिखता है--“मु लतान में हिन्दू और मुसलमान एक 
ही सौ पोशाक पनते हैं श्रौर एक दी फैशन के बाल 
संबारते हैं। मनधूरा और मुलतान श्रौर ञ्रास पास के 
शहरों में दोनों यकर्सा अरबी और सिन्धी ज़बान बोलते 
हैं।”१२ बस्सहृरी लिखता है कि--“सिन्ध में श्ररबी, 
फारसी श्रौर सिन्धी तीनों यकर्सां समझी जाती हैं |?१३ 
अस्ताख्री और इब्न हौकल लिखते हैं कि हिन्दू इलाकों 
में मुसलमान जगद जगह बस गये थे और उन्होंने इबादत 
के लिये मसजिदें तामीर करली थीं। सुलेमान सौदागर 
` सिंहल के सम्बन्ध में लिखता है कि “सिंहल में विभिन्न घमों 
के अनुयायी बसते हैं और सिंहल का राजा इन विविध 
धर्भावलम्बिियों को अपने अपने धर्म के पालन करने की 
अनुमति देता है ।??१ ४ 
यह स्पष्ट है कि व्यापार के केन्द्र सांस्कृतिक आदान 
प्रदान के भी केन्द्र थे। इनमें मुख्य शहर खुज़दार 
महफ़ूज़ाद, मन्सूराह श्रौर जन्दौर श्राद थे। जो मुसलमान 
ˆ इन शहरों मेंबस गये थेवे क्रौम के अरब थे। वे 
भारतीयों में इस दरजे मिल जुल गये कि कुछ पीढ़ियों बाद 
उनका पहचाना जाना भी नामुमकिन हो गया | 


१०— Ibid, 9. 48]. 
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इन के तज्ञ तरीके, श्राचार विचार बिलकुल हिन्हुश्रों 
जैसे हो गये इन लोगों की एक अलग ही जमात बन 
गई जो समस्त दक्षिण भारत में फैल गई | इनमें से 
एक जमात अली को शिव का अवतार समझकर पूजा 
करती थी | 

तिजारती सम्बन्ध के साथ साथ ज्यों ज्यों सांस्कृतिक 
्रादान प्रदान बढ़ा त्यों त्यों भारतीयों श्रौर श्ररबों में एक 
दूसरे को जानने समझने और एक दूसरे से प्रेम करने 
और एक दूसरे के घर्म का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने 
की आकांक्षा भी बढ़ी। उदाइरण के तौर पर मसूदी 
लिखता हे--“खम्भात का राजा मुसलमानों और दूसरे 
धर्मावलम्बियों के साथ, जो उसके दरबार में आते थे, 
धार्मिक विचारों का श्रादान प्रदान करता था ।”१% 

इसी तरद से बुज़गं बिन शहरयार लिखता है कि अलौर 
के राजा मदरुग ने, जिसका राज्य उपरले और निचले 
काशमीर के बीच में था, मनसूरा के शासक को लिखा 
कि वह किसी ऐसे श्रादमी को भेजे जो दिन्दवी भाषा में 
इसलाम के उसूलों को उसे समभा सके। मनसुरा के 
शासक ने श्रन्दुल्ला नामी एक काबिल शख़्श को, जो तीन 
बरस तक मन्सूरा में रह चुक्रा था, श्रलौर मेजा। उसने 
.कुरान का हिन्दी में तर्जमा करके रोज़ राजा को धुनाना 
शुरू किया । राजा पर उसका गहरा असर पड़ा |१३ 
इस तरह के असर पड़ने उस वक्त कुदरती थे । इसके 
बाद मुसलिम देशों में हिन्दुओं की आमद रफ़ शुरू हुई 
रौर दोनों के बीच के सामाजिक ताल्लुक्रात श्रौर अधिक 
गहरे और दिलचस्प होते गये । सुलेमान लिखता हे-- 

“इराक के बन्दरगाह सैराफ में बहुत से हिन्दू रहते हैं 
ओर जत्र कोई अरब सौदागर उनकी दावत करता हे तो 
उनकी तादाद सौ तक पहुँच जाती है| उनमें से हर 
शरश का खाना अलग अ्रलग रङ्जाबियों में परसा जाता है | 
क्योंकि एक ही रक्राबी में कोई एक दूसरे के साय नहीं 
खाता ।?१° इन्हीं हिन्दुओं के मुतालिक बुजुर्ग बिन 
शहरयार कहता है-- 

“धे लोग बोल चाल की श्ररबी इस कद्र सफाई से 


१4— Muruj-uz-Zahab ( Paris), Vol {. 
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और धारा-प्रवाह बोलते हैं कि हमारे ञ्रालिम फ़ाज़िल 
मौलवी दङ्ग और हैरान रह जाते हैं | इन लोगों में आमतौर 
पर सिन्धी, गुजराती और मुलतानी हैं जो श्रनन्तकाल से 

` हमारे मुल्कों के साथ तिजारत करते श्रा रहे हैं |?! १ 
इस तिजारती सम्बन्ध से. हिन्दुस्तान मुसलिम सुल्कों 
क्के घनिष्ट सम्पक में आया ओर इसलामी दुनिया पर 
अपने ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म श्रोर धर्म का प्रभाव 


डाल पाया । अरब और ईरानी सोदागर हिन्दुस्तान ' से 


तिजारती माल के साथ साथ कला शरोर विज्ञान के खेवे 
भी ले जाते थे । 

दूसरी तरफ अव्यासी ख़लीफाओं के दरबार की 
मानसिक उदारता और धामिक सहिष्णुता से आकर्षित 
होकर हिन्दू पंडित बड़ी तादाद में बगदाद में इकट्ठा होने 
लगे। ख़लीफा के दरबार में ज्योतिष श्रोर वैद्यक के 
` सर्वोच्च पदों पर हिन्दू पणिडत दवी श्रासीन थे । मुसलमानों 
के दिलों में हिन्दुस्तान के ज्ञान की रहस्यमय गहराई 
की थाह लेने की, ज्ञानी, ध्यानी ओर सुजनशील भारत 
को जानने को ग्रगाघ जिज्ञासा पैदा हुई। अरब के 
बिद्वान ज्ञान के सच्चे उपासक थे ओर अगणित संख्या में 
अरब यात्री, विद्वान, इतिहासज्ञ और भौगोलिक भारत में 
ग्रा आकर ज्ञान के इस अक्षय भण्डार से भिक्षा ग्रहण 
करने लगे। हारू श्रर-रशीद्‌ के वज़ीर यहवा बरमकी ने 
एक विद्वान को इस बात के लिये मुक़रर किया कि वह 


` हिन्दुस्तान में प्रचलित विविध धमो, और हिन्दुस्तान 
की जड़ी बूटियों के वारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश. 
` करे | इब्न श्रन-नज्ञीम का कहना है कि उसने बतारीग़ 
३४९ हिजरी की श्रलकिन्दी के दाथ की लिखी हुई इस . 


रिपोट की एक प्रति देखी है | इब्न श्रन-नज़ीम के अनुसार 
इस रिपोट में बस्लभराय की राजधानी महानगर के देव 
मन्दिरों ओर मुलतान और भारत के विविध धमो और 
मतमतान्तरों का भी वर्णन था | इब्न अन-नज़ीम ने पूरी 
किताब का खुलासा भी दिया है। जिन मत मतान्तरों 


का इसमें बर्णन है उनमें से कुछ ये हें-महाकालिया,' 


आदित्यभक्तिया, चन्द्रभक्तिया, वक्रान्तिया ( जिसके ग्नु- 
यायी जंजीर पहनते थे ), गङ्गायात्रिया, राजपुत्रिया और 
एक और सम्प्रदाय जिसके अनुयायी लम्बे बाल रखते थे, 

१=—AJaib ak-Hind, p. I47. 


~ 


मदिरा से परहेज़ करते थे, श्रोर श्रोरतों के संसग क 


बचते थे |११ 

हिन्दुस्तान के पश्चिमी किनारे में जगद जगह दिनू 
मुसलमानों की जिस तरह की मिली जुली आबादियाँ उप्त 
समय बस गई' थीं और जिस तरह दोनों सम्प्रदाय एक 
दूसरे में दिलचस्पी ले रहे थे उससे स्पष्ट है कि दोनों एक 
दूसरे के धर्म की अ्रध्यात्मिक ओर नेतिक गहराइयों मे 
प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी यह जिज्ञासा 
आपस के गहरे सम्बन्ध ओर भेल जोल से ही पूरी हो 
सकती थी । 


उस समय के एक राजा की बाबत लिखा है क्रि उसने 
खलीफा हारूँ रशीद को पत्र लिखकर किसी ऐसे मुसलिम 
विद्वान को भेजने को प्रार्थना की जो राजा के हिन्दू पंडितों 
से धार्मिक वादे विवाद कर सके | इसी घटना का एक 
दूसरा विवरण यह हे कि राजा ने मुसलमान विद्वान 
को इसलिये बुलाया ताकि वह एक प्रकाण्ड बौद्ध तकी- 


I  . [ बप' ५, भाग ६, संख्या (| 


शास्त्री से धामिंक्र तक कर सके | यह सद्दी भी हो सकता. 


है | बहरद्दाल वह मुसलिम विद्वान भारत आया, किन्तु उस 
बोद्ध तक-शास्त्री के सामने उसकी एक न चली | कई दिन 
तक बहस होती रद्दी। मुसलमान तार्किक कुरान और हदीस 
को आख़री सनद कह कर पेश करता था जत्र कि बौद्ध 
तक-शास्त्री कुरान और हदीस दोनो से इनकार करता 
था। इसके वाद बहस ईश्वरवादिता पर शुरू हो गई और 
बौद्ध निरुत्तर होने लगा और उसने हार की शर्म से बचने 
के लिये, कहते हैं, एक दिन उस मुसलमान विद्वान को 
ज़हर देकर मरवा डाला | किन्तु' इस अप्रिय घटना से ये 
घमं-चर्चा रुकी नहीं और उस ज़माने के उल्लेखों में इनके 
ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि हिन्दू 
सुसलमानों की समन्वयात्मक धर्म-चर्चा बराबर चलती 
रहती थी | 
[ श्रगले अंक सें समाप्त ] 


R९—Fihrist, pp. 345-349 
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उद्दीन की श्रप्रकाशित पुस्तक से मदद ली गई है | 
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--लेखक , 


में बतलाता डै कि 
अपने समुदाय के बाहर 


मनुष्य-जाति-विज्ञान का इतिद्दास ढ़ 
आदिम मानव जातियों को जब 
के अ्परिचित आदमियों से 
में जातिगत विशेषताओं श्रर्थात्‌ दैनिक तथा प्राकृतिक साम्य 
गी देखने का प्रश्न द्दी नहीं उठता था | उनको उस मनुष्य 
के सम्बन्ध में केवल इतना द्वी जानने की ज़रूरत होती थी 
कि वह उनके अपने बंश-गत समुदाय से सम्बन्धित दै 

अथवा नहीं । 
इसी सामाजिक तथा 


गम पड़ता था तो उनके दिमाग 


मनोवैज्ञानिक मनोभावना ने 
प्राचीन हिन्दुओं को अपने जातीय समाज को दृसरों 
भिन्न करने के लिये अपने को धराय? नाम से प्रसिद्ध करने 
की प्रेरणा दी | प्राचीन पारसी लोगों ने भी अपने तथा 
इरान के बाहर रहने वाले अन्य लोगों के बीच इसी प्रकार 
का एक अन्तर रखा और उन्हें “दाहल? ( aha] ) 
और 'साकल”? ( 52८2] ) नाम से पुकारा । इसी 
प्रकार प्राचीन यहूदियों ने अपने आपको अपने समुदाय 
या समाज से बाहर वाले लोगों से जो 'जेण्टाइल्स' 
( Gen।।९8) के नाम से पुकारे जाते थे, प्रथक: रखा | 
ग्रौर इसी ढंग से प्राचीन ग्रीक-निवासियों में हेलेन के वंश 
को सन्तति अपने को 'ेलेनीज़” और दूसरों को “बर्बरः 
(Barbarians ) कहती थी | 

पुरातन मानब-सन्तति में, जिसने अपनी, जाति, राष्ट्र 
अथवा धम परिवत्तन नहीं किया है, किसी अपरिचित को 
अपने समुदाय से बाहर समझने की यह भावना आज तक 
मौजूद है। ओर यही आधुनिक मनीषियों द्वारा अन्ध- 
विश्वास, श्रेणी-भावना तथा समुदाय-विशेष की समृद्धि 
के लिये द्वानिकारक बताकर ठुकरा दी गई है; श्रौर इसमें 
सन्देह नहीं कि उनकी अधिकांश विपत्तियों का मूल यही 
अपने समुदाय के बाहर के लोगों को अपरिचित समझने 
की भावना है। , 

उपरोक्त भावना के कारण ही. प्राचीन धर्मों के भिन्न 
मिन्न जाति-गत आधार बन गये हैं। केवल उस काल में 
जाकर जब कि संसार में वौद्ध, ईसाई तथा इसलाम जैसे 
सार्वभौम धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, तब उनकी सब को 
मिलाने ओर आत्मसात करने की शक्ति ही उनके भक्तों या 
अनुयायिश्रों की इस भेरे”“तेरे? की भावना को कुछ सीमा 
तक निर्मल कर सकी | इस प्रकार की चिन्ता-धारा के फल- 


स्वरूप धमे राष्ट्रीयता का ्राधार बन गया । इसने लोगों 


हुईं जातिया की समस्या 


डाक्टर मूपेन्द्रनाथ दत्त 


| दूसरा को अपना भाई मानना सिखाया, क्रिन्तु केवल 
उसी दशा में जब कि वे एक ही घमं के मानने वाले हो। | 
चर्मी एशिया मे यह भावना अब तक विद्यमान है, और 
कुछ दद तक पूवा यूरोप में भी। एक समान घम के द्वारा 
| का इस भावना को लेकर मध्य युग में और आज 
भी युद्ध और रक्तपात हुए हैं ओर दो रहे हैं | 

राष्ट्र 

किन्तु यूरोपियन संस्कृति के पुनरुत्थान और क्रान्ति के 
युग (I२९१०।55९0८९) के साथ, तथा जातियों के बिभिन्न 
राज्यों और भाषा-विभागों में बँटते ही, यूरोप की जातियाँ 
अलग अलग राष्ट्रों के रूप में अवतरित होने लगीं । फ्रान्स 
को राज्य-क्रान्ति ने तो यूरोप की सामन्तशाद्दी सभ्यता के 
कफन में अन्तिम कील का काम किया | इस महान क्रान्ति 
नारे थे मानव की समानता, और स्वतन्त्रता | जाति 
धर्म और वग का कोई मेद इसमें माननीय नहीं था। 
फान्स को राज्य क्रान्ति का प्रभाव समूचे यूरोप पर पढ़ा, 
अर उन्नांसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय यूरोप का उदय उसी 
का परिणाम था | किन्तु उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही 
कुछ देश श्रपने मद्दाद्वीप के बाह्र उपनिवेश ्रधिकृत 
करने लग गये थे | इस युग के पहले. भी द्वालेणड, इ्गलैएड 
तथा फ्रान्स ने अमरीका, एशिया तथा दूसरे स्थानों मेँ 
उपनिवेश, बनाये ये । किन्तु नेपोलियन के युद्धों के बांद 
तो श्राथक श्रावश्यकता्रों ने यूरोप के देशों के पंजीवादी 
वग में यदृ भूमि को भूख प्रबल रूप से जागत कर दी, 
ओर दूसरी ्रोद्योगिक क्रान्ति के बाद उद्योगवाद के उद्य 
के साथ, तो उस महाद्वीप की, आथिक दृष्टि से उन्नत 
जातियों में, अधिकृत उपनिवेशों के लिये छीना भपटी 
ओर खींचातानी आरम्भ हो गई | 
इस श्रौद्योगिक पूंजीवादी श्रेणी के सिद्धान्तों ने यूरोपीय 
चेतना का दृष्टिकोण ही बदल दिया | वह पश्चिमी यूरोप) 
जो अब तक मानव जाति की स्वतन्त्रता के लिये क्रान्तियों 
का घर था, उसकी विचार घारा पूँजीवाद से प्रभावित _ 
ओर साम्राज्यवाद से आक्रान्त हो गई | इस प्रकार ओषः | 
निवेशिक साम्राज्यों के उदय के साथ, इस ओओपनिवेशीय | 
साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिये नवीन विचारों की परम्पराएँ गढ़ी गई | इन: 
राजनैतिक तथा सामाजिक विचार धाराओं का सूल-मन्त्र 
था “जाति? की समस्या। अब लोगों की पहचान उन 


¢ 


~ 


० 
चमड़े, बालों, श्राँखों, रंग, सिर तथा नाक की बनावट से 
की जाने लगी । इसका परिणाम हुश्रा एक वर्गोकरण 
जिसमें कुछ जातियाँ उन्नत मानली गईं तथा कुछ दीन 
गौर पिछड़ी हुई क़रार दे दी गई । इसके श्रतिरिक्त 
उपनिवेशों के पराधीन लोगों को सदा क्राबू में रखने के लिये 
ओर बहुत से सिद्धान्त गढ़े जाने लगे, जैसे “जातिगत 
योग्यता”, “श्वेत जातियों का बोझ”, “जाति की परम्परा- 
~ गत पूं जी” इत्यादि । 
उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तराध इसी प्रकार के साम्राज्य- 
| दादी हथियारों के प्रचार का काल था, जो वैज्ञानिक 
a हैं सत्यो की भाँति हमारे सामने रखे जाते थे। भ्रन्त में, 
{ साम्राज्यवादी श्रेणियों के वर्ग-चरित्र ( class-character ) 
' के इस तथाकथित .विज्ञान को ढकने के लिये दार्शनिक 
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देगेल का यहद विचार कि जर्मन जाति ही मानवों में सर्वो-. 


' परि है, मोचे पर लाया गया । उसको पुराने दाशंनिक 
आधार से वंचित करके जाति-विज्ञान सम्बन्धी सत्य पर 

' प्रतिष्ठित किया गया । इस सिद्धान्त के अनुसार जमन 
जाति, श्रर्थात्‌ प्राचीन ययूटानिक ( ९0६००८ ) सन्तति 
के मनुष्य ही, प्राचीन श्रायो के उत्तराधिकारी थे। 
अतएव वे मानव जाति में सवश्रेष्ठ थे । इस “जमनवाद? ने 
ही बाद में 'नारडिकवाद? का रूप घारण किया, जिसने 
हाल में ही €हेरेनवोल्क?--्र्थात्‌ स्त्रामी-जाति-सिद्वान्त का 
जामा पहना है । 


भारत पर प्रभाव 
अब हमें देखना चाहिये कि इन साम्रज्यवादी विचार- 
चाराश्रों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा । हमारे इस गारिमा- 
मय देश में, जो कुछ हमारे स्वामी कहें, उसको चुपचाप 
मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं है | इम श्रपना इतिहास, 
' समाज-विज्ञान ओर मनुष्य-जाति-विज्ञान सब कुछ उन 
स्वामियों की श्रांखों से देखते और पढ़ते हैं। हमें यह 
विश्वास करने पर बाध्य किया जाता है कि “वैदिक काल 
के लोग शवेतजातियों की एक शाखा थे जो इस गम महाद्वीप 
सें कहीं दूर से श्राये थे। आजकल इमको सिखाया जा 
रहा है कि वेदों की यदद श्वेत जाति, उत्तरी यूरोप की 
नारंडिक जाति अथवा अन्य किसी ठणढे प्रदेश में निवास 
' करने वाली जाति थी । फिर हमें यह विश्वास करने पर 
बाध्य किया जाता है कि हम प्राचीन भारत के यूरेशियन 
{ ( वणसंकर जाति ) हैं--जिसका जन्म नारडिक जाति तथा 


ण 


विश्ववाणी 


[ कक ५, भाग ६, संख्या १ | 


लोगों के अलावा, इसके फलस्वरुप, आज के भारतीयों के 
मातृवंश से सम्बन्ध रखने वाले निग्रो लोगों की खोज सारे 
भारत में की जा रही है | साम्राज्यवादी और उनके ऐजेण्ट 
विज्ञान का पुलम्मा चढ़ाकर इन बातों को कद्दते हैं, ओर 
हम आश्चयचकित मुद्रा से 'एवमस्त” कह देते हैं। 

इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपने लिये जो कुछ कहा 
है उसको हमारे मस्तिष्क से उखाड़ फेकने की चेष्टा की 
जाती है | बचपन से ह्वी हमें वैज्ञानिक सत्य के इस विष को 
पीने और पचाने पर बाध्य किया जाता है, ओर ्राज कुछ 
पीढ़ियाँ बीतते दी इम उन्हें भारत के सामाजिक इतिद्दास 
का यथार्थे उद्घाटन मान बैठे हैं। किन्तु वर्तमान काल में 
कुछ विरोधी स्वर भी सुनाई पड़ रहे हैं। उत्सुक मस्तिष्क 
वैदिक रायो के इस नारडिक-मूल के प्रति सन्दे करने 
लगे हैं; वे गु्जर-प्रतिहारों का मूल खिज़र-तुर्को' को, राजपूत 
तथा जाटों का मूल सकों को, तथा विस्मृत सिन्धु-घाटी की 
सभ्यता के मूल को अवैदिक मानने में संकोच करने 
लगे हैं । 


जातिगत विशुद्धता 

दूसरी ओर स्वयं यूरोप के विद्वान आज वैज्ञानिक 
जातियों की जन्म गत विशुद्धता में सन्देह करने लगे हैं। 
फिर बह नया सिद्धान्त, कि ( Glandular Secretion ) 
ग्रन्थि-रस खोपड़ी की हड्डियों की बनावट पर प्रभाव डालते 
हैं, मनुष्य-शरीर विज्ञान की परम्परागत मान्यता को चुनौती 
दे रहा है तथा अन्तिम रूप से. लेनिनग्राद के पावलोब 
इन्सटीद्यूट के वैज्ञानिकों ने शरीर की धमनियों और 
शिराजाल की कार्य विशेषता ( अर्थात्‌ अपने को वातावरण 
के श्रनुरूप ढाल लेने की. असीम शक्ति ) सम्बन्धी वर्षो” 
की खोज के बल पर ऐसे निष्कष निकाले हैं, जिनके 
विषय में शारीर-विज्ञान के श्राचाय प्रो० पीटर अ्रनोखिन 
का कहना है कि-“इस समस्या पर खोज करने से हमें 
यदद विश्वास दोगया है कि कुछ ऐसे धमनी-शिरा-केन्द्र हैं 
जो, ऐसा प्रतीत होता है कि, उन्हें यद्यपि प्रकृति ने सब 
के लिये कुछ निश्चित विशेषताओं तथा अपरिवर्तनीय 
काय-शक्ति से सम्पन्न किया था, तथापि कृत्रिम रूप.से 
दबाव डालकर उन से दूसरे काम भी लिये जा सकते हैं । 
इससे हमने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी ऐसी नितान्त 
श्रपरिवत्तंनीय शिरा-शक्तियां नहीं हैं, और वे केवल सम्बन्ध 
क्रम से ही स्थिर हैं | यह मनोरंजक बात है कि वर्षों' की 
महत्वपूण_ खोज के ये परिणाम, एक निर्वासित जमन 
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प्रोफ़ेसर ईचेन द्वारा इस जाति-सिद्धान्त की खेली सत्ता 
के प्रदर्शन के लिये लिखी हुई एक पुस्तक में संग्रद्दीत हैं | 
(“मास्को न्यूज्ञ?, जून ४, १९४३) । इस खे।ज ने मनुष्य के 
निर्माण में वातावरण के प्रभाव पर ज़ोर दिया है । बलिंन 
यूनिवर्सिटी के मनुष्य जाति-विज्ञान के स्वर्गीय प्रो०.वान 
लुशेन ने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि वातावरण ही 
एक जाति की सुष्टि करता है। पुनः अमेरिकन समाज- 
बिज्ञान के पिता प्रो० लेस्टर एक़० वार्ड ने कद्दा है कि 
दुनिया के दृष्टिकोण में दोने वाला परिवर्तन एक जाति को मी 
परिवर्तित कर देता है। (देखो-एपलाइड सोशियालाजी) | 
इस सब का ग्रथ यह है कि एक समुदाय विशेष यानी 
“ज्ञाति?, यदि. उसे वस्तुओं के नये मान दिये जाँय और 
उसके जीवन सम्बन्धी विचारों में परिवर्तेन कर दिया जाय, 
तो वह अपने आपको बदल देती है। दूसरे शब्दों में, यों 
कद्दिए कि, किसी जाति के मनोविज्ञान को परिवत्तित किया 
जा सकता है। इतिहास ने इस बात की बार बार साक्षी दी 
है। इस प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण परिवत्तन आ्राजकल 
यूरोप ओर एशिया के सोवियत यूनियन की जातियों में हो 
रहा है। 

अतः यह्‌ स्पष्ट है कि मनुष्यों के एक समुदाय विशेष 


में जिसे जाति के नाम से पुकारा जाता है, कोई अपरि- 


'बत्तनशील परम्परागत विशेषताऐ नहीं होतीं। “जाति? 
की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि “मानवों 
का वह समुदाय-विशेष जो एक दी प्रकार के भाषा सम्बन्धी 
तथा सांस्कृतिक बन्धनों से बंधा है।? अर्थात्‌ एक वंशानुगत 
इकाई है। समुदाय के भीतर भले ही भिन्न भिन्न 
Biot ६5 अर्थात्‌ जातीय विशेषताएं द्यो सकती हैं । बंश 
क्रम से पूर्ण रूप से बिशुद्ध लोगों का कोई समुदाय, श्रर्थात्‌ 
जिस में एक ही प्रकार का रक्त-मिश्रण ( B०४ ) दो, 


_ इस शरीर जन्य जगत में दुलंभ हे । 
अन्तर्जातीय सम्वन्धों का तरीका 


श्राजकल के सोवियत्‌ के वंश-विज्ञान-शास्त्री कहते हैं 
कि आधुनिक जातियों, ( अर्थात्‌ मानव समुदाय ), प्राचीन 
कृबीलों के परस्पर अन्तर्जातीय सम्बन्धों, रक-सम्मिश्रण 
तथा परस्पर सांस्कृतिक प्रभावों के योग से बनी हैं। उन्होंने 
स्पष्ट कहा है कि कोई भी जाति “उच्च” अथवा “हीन? नहीं 
हे । (““मास्को-न्यूज़??--जनवरी १२, १ ९४४) । यह निष्पक्ष 
विज्ञान का निणय है। यह साम्राज्यवादी शक्तियों तथा 
औपनिवेशिक नौति का श्रनुगत नहीं दै । अतएव इम इस 
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निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि, re, का एक समुदाय: विशु, 
जो अपने श्रापको प्राचीन कील, के अन्व-विज्वासों रौर 
जंगली रिवाजों के पंजे से मुक्त करके नवीन वातावरण | 
द्वारा उत्पन्न नवीन उत्तेजना से प्रभावित दोने में समर्थ 
दो सकता दै वदद उन दूसरे समुदायों से .जो मानव जाति 
के श्रग्रगामी समुदाय के साथ कदम मिला कर चल 
नहीं सकते निश्चय दी अधिक उन्नत हो जाता है। 
इसी कारण से, यदद कद्दा जा सकता दै कि कुछ लोग 
अधिक उन्नत हो जाते हैं जब कि ्रन्य लोग पिछुड़े दी 
रहृते हैँ । 
जाति ञ्रथवा क़बीलों के विषय में यह साधारण मत | 
स्थिर कर लेने के बाद हमें मारत के इतिद्दास पर इसका | 
प्रयोग करना चाहिये। यह तो प्राचीन भारतीय साद्य 
से स्वतः सिद्ध है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि भिन्नः 
भिन्न प्रकार की संस्कृति के लोग देश में हैं | इसी कारण से 
याशवल्क्य जैसे स्मृतिकारों ने रानाग्रों को विजित | 
जातियों के आचारों ( देशाचार, लोकचार ) पर वात्र | 
करने की सलाद दी | इसी सूत्र को पकड़ कर शुक्र ने कहा 
कि स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिये। 
जत्र कि उकके पहले किसी गोतम जैसे ग्रधन्तुष्ट स्मृतिकार 
ने यह भी कह दिया था कि स्थानीय श्राचार ( देश घम ), 
कृबीले ्रथवा -जाति-गत आचार ( जाति-धमं ) र | 
कुट्म्ब्र के श्राचार ( कुल घर्म ) को प्रमाण रूप में स्वीकार 
कर लेना चाहिये, यदि वे वेद-विरुद्व न हों। (वैदिक 
रूलूस ९।२०) । हि ै 
इस प्रकार संस्कृति की क़ानून की पोथियों,--स्मृतियों 
को देखते हुए इम इ निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ब्राह्मणों ने 
सदा सम्मिश्रण और संयोग ( दूसरों को अपने में मिलाने ) 
को नीति का प्रतिपादन किया। वे भिन्न भिन्न वंश-गत | 
समुदायों के आचारों को बलपूर्वक नष्ट करने के पक्ष में 
नहीं थे | इसका परिणाम यह हुश्रा कि हिन्दुओं के आचारो | 
में भिन्नता बनी रही, जो आज भी एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त | 
में जाने पर मिलती है | इसी सूत्र के आघार को लेकर, | 
स्मृतियों तथा शास्त्रों ने “वर्णाश्रम-घमे? के अनुसार समाज | 
को चार बणां' में विभाजित किया तथा अन्त्यजो? 
बाहर ही रहने दिया । यही मेदस (Medes or Mad 
या मेदास (मनु और यम संहिता) तया मील (5 
( ब्रह्म वैवत्त पुराण ) हैं | इस्‌ प्रकार वे लोग आज 
तथाकथित आदिम निवासियों से मॉ अपरिचित 
चे । शास्त्रों के अनुसार सामाजिक परम्परा 


` प्रकार है--द्विज, सत्‌-शूद्र, श्रसत-शूद्द,- शरन्त्यज । हिन्दू 
` समाज के इस निरन्तर विकास का विश्लेषण करने पर हमें 
ज्ञात होता है कि हिन्दू समाज में भ्रन्स्यजों को जो प्रथम 
`. उत्कपं प्राप्त हुआ, वह उनका “ग्रसत्‌? शूद्रों की निम्नतम 
कोटि को (ध प्राप्त करना था । यद्यपि इस समय में 
` उनको ब्राह्मणों के समान कर्मकाण्ड के अधिकार प्राप्त 
नहीं थे, फिर भी जाति के अनुसार ये नियम बदलते 
रहते थे । बागही लोगों में भी ब्राह्मण हैं | बंगाल के बूनो 
तथा संथाल जातियों को भी ब्राह्मण पुरोद्चित--पुजारी 
| सुलभ हैं, श्रौर इसी प्रकार छोटा नागपुर के कुलीन कोलों 
| ' (होस) को भी ! इससे आगे का उत्कर्ष उन्हें प्राप्त होता 
है, जब कि उन्हें ्रसत्‌-शूद्रों की कोटि में मान लिया गया, 
और वे वर्णाश्रम-व्यवस्था में सम्मिलित कर लिये गये | 
इस समय उनको ब्राह्मण-वर्ण के समान कर्मकाण्ड के अधि- 
कार प्राप्त हो गये | किन्तु इससे भी अधिक उत्कष' उन्हें 
सत्‌-शूद्व” बन जाने पर प्राप्त हुआ । इसके आगे की सीढ़ी 
तो फिर जाति की राजनैतिक और सामाजिक शक्ति के 
| अनुसार उनके क्षत्रिय या ब्राह्मण माने जाने पर निर्भर 
i करतौ है | कोई भी निष्पक्ष विचारक इस बात से इन्कार 
नहीं कर सकता कि विकास की यह पद्धति श्रनादि काल से 
हिन्दू समाज में चली आ रही है। इस प्रकार हिन्दू-धर्म 
बर्णाश्रम-समाज के बाहर से भी ्रनुयायिञ्रों को ग्रहण 
करता रहा है और मध्यभारत के जंगल तो प्राचीने समय 
से इस प्रकार के धर्म-परिवर्तन का स्थान रहे हैं | हिन्दू 
समाज के घंक़ट काल में वे अन्त्यज र निम्नकोटि के 
| शद्ग ही उसे बचाने के लिये गे श्रये ये । जब ये लोग 
पु इस प्रकार शिखर पर पहुँच गये,, तो कुद्रतन उन्होंने 
| ब्राह्मणों के सारे श्राचार अ्रपना लिये, और पुरोहितों ने 
मद्दाकाव्यों से उनकी वंशावली भी खोज निकाली । इस 
र प्रकार हिन्दू समाज के “चन्द्र-वंशी? श्रौर 'सूर्य-बंशीः क्षत्रिय 
हे राज्यों का इतिहास के मध्य-युगा में निर्माण हुआ । 
IF किन्तु बाहर के ग्राक्रमणों ने इस प्राकृतिक विकास 
श पद्धति में बाधा दी। शरीर-विज्ञान शास्री इबटसन ने 
म॑ जाटों तथा राजपूतों के रक्त-सम्बन्धों के विषय में कदा है 
र' कि पहले तो किसी कुम्ब या क़बीले का सरदार अपने 
ग बाहुबल से या अन्य किसी प्रकार से राजत्व के सिंहासन 
+ पर अधिकार करता था, श्रौर फिर उसके कुम्ब के लोग 
ब . भी उसके साथ उस ऊँची श्रेणी में पहुँच जाते थे। किन्तु 
( मुसलमानों के श्राक्रमणों के समय से राजल्व की यह प्रथा 
अ: केवल उत्तर भारत में ही) । तएव 
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गौर अ्रधिक क्षत्रियों या राजपूतों का विकास नहीं हुआ | 
किन्तु मध्य श्रौर दक्षिण भारत में हमें ऐसी बहुत सी 
जातियाँ मिलती हैं जिनकी उत्पत्ति संदिग्ध है और जिनमें 
नार्य रक्त का सम्मिश्रण भी स्पष्ट है, जिन्होंने सातवाहनों 
के साम्राज्य के पतन के बाद राजत्व की सत्ता प्राप्त की | 
विष्णुपुराण में इस प्रदेश के नवनाग तथा विंध्यशक्ति 
कुलों का वर्णन है | उनमें से प्रथम का उल्लेख एपीग्राफ़िक 
रेकाइस में भी और .शिलालेखों पर भी मिलता है, 
जिसमें उन्हें “भारशिव? नाम दिया गया है, जिन्होंने 
गङ्गा की घाटी को विजय करके दस अश्वमेध यज्ञ किये 
थे | दूसरों को इन लेखों में “काटक? कहा गया हे जो 
पहले दक्षिण में रहा करते थे | यह्द राजा अपने आपको 
क्षत्रिय या ब्रह्म-क्षत्रिय कहते थे तथा उनके शासन में शैब- 
मत का प्रचार हुआ । इसी प्रकार हम देखते हैं कि सात 
वाहन-साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में 'काहष्मतः नाम 
की एक द्रविड़ जाति शक्तिशाली होगई ( देखो--डी ० 
एन० सरकार--सकसेससे ग्राफ़ दी सातवाहन, प्र० २१६ ), 
तथा स्मृतियों के श्रनुकूल अन्य ऐसी ही जातिया ( जरनल 
हिस्टॉरिकल क्वारटरली-सितम्बर १९४०, प्र० ५६६ ) 
मिलती हैं। आज भी हम छोटा नागपुर में नागवंशी 
राजपूतों का अस्तित्व पाते हैं, जो अपना सम्बन्ध 
ऐतिहासिक नवनाग तथा गोबंशी राजपूतों से बतलाते हैं । 
उनके संदिग्ध पूर्वजों को छाया उनके नामों और उनकी 
उत्पत्ति की परम्परा में निहित है। ञ्राज भी उसी प्रदेश 
में असभ्य सुइयाँ तथा “भूमिज? जातिया भी श्रपने आपको 
क्षत्रिय कहती हैं ( देखो-रिज़ले-ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स 
आफ़ बंगाल ) । } 
ब्रिटिश राज्य में 

किन्तु इस प्रदेश में ब्रिटिश राज्य के स्थापित होते ही 
शूद्र जातियों के विकास और सामाजिक उन्नति का मार्ग 
अवरुद्ध हो गया | वर्ग संघर्ष की वह स्वाभाविक शक्ति 
जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी और जिसने उन्हें सामाजिक- 
परम्परा में उच्च-स्थान दिलाया था, अब कुंठित हो गई | 
आजकल उन्हें मध्य भारत की जंगली जातियाँ करार दे 
दिया .गया है और उनके विषय में बहुत सी मनुष्य-जाति- 
विज्ञान सम्बन्धी तथा सामाजिक कल्पनाएँ गढ़ली गई हैं। 
जव कदा जाता है कि वे हिन्दुओं के प्रभाव से आ्राक्रान्त हैं 
और उनकी जातियाँ विच्छिन्न होती जा रही हैं | अतएव,' 
इन आदिम जातियों की, जिनका अपने पड़ोसियों से कोई 
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सम्बन्ध नहीं है, अवश्य रक्षा की जानी चाहिये । इस 
कारण अब उन्हें बाड़ में बन्द किया जा रद्वा दै जिन्है 


“जाति-च्ेत्र ( 702] A7८2 ) कद्दा जाता है, ( छोटा 
नागपुर का कोल्दन ज़िला इसका उदाइरण है ), जहां वे 


अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकें । उनमें किसी 
बाहरी श्रादमी को घुसने नहीं दिया नाता। बहुत से 
स्थानों में हिन्द कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जाता, 
यद्यपि ईसाई पादरियो को उनमें घम-परिवतन करने की 
आज्ञा हे। दूसरी ओर, उनको एक बहुत बड़ी सख्या 
पहले हिन्दू बन चुकी है और श्राज भी बन रही दै, 
और उन्हें क्षत्रियों की पदवी प्राप्त है, जैसा कि प्रो० 
बरे ने भी साक्षी दी है ( देखो--दि एवारजिनीज़ सो 
काल्ड, एण्ड देश्रर फ्यूचर )। 
सरकार उनके साथ जिस प्रकार का व्यवद्दार करती है, 
उसके विषय में बहुत से वाद-विवाद प्रचलित हैं | सन्‌ १८८१ 
में मारत के मुर्दमशुमारी के कमिश्नर मि० जे० बेन्स इन 
हिन्दू तथा अ्रद्दिन्दू जातियों के अन्तर को घातक समभते थे । 
(रिपोर्ट प्र० १५८) । सर दवर्वट रिज़ले ने कद्दा था “हिन्दुत्व 
आर पिछुड़ी जातियों के घर्म के बीच कोई तीचण विभाजक 
रेखा नहीं खींची जा सकती | दोनों एक दूसरे में मिलकर 
धूमिल हो गये हैं ।” (दि पीपुल श्रा़ इणिडया सेकणड 
ऐडीशन, घ० २१८, १३३, १४५ )। सर ई० ए० गेट ने 
कद्दा था “यह कहना बहुत ही कठिन है कि किस. स्टेज पर 
किसी आदमी को हिन्दू कह्दा जाय ।” (सेन्सस ग्राफ़ इण्डिया 
१९११--जिल्द्‌ १, भाग १, प्र० १२९-३० ) | बिद्दार और 
उड़ीसा की १९२१ की मढु मशुमारी के सुपरिनटेण्डेणट 
भ० टेलेन्ट्स ने एक 27005 तथा एक हिन्दू के 
बीच भेद स्थापित करने में इस कठिनाई को स्वीकार 
किया था । ( सेन्सस आफ़ इण्डिया १९२१--बिद्दार एण्ड 
उड़ीसा रिपोर्ट, ए० १२५) । बम्बई की १९२१ की मु म- 
शुमारी के सुपरिनटेण्डेएट मि० सिजविक ने कहा था-- 
“अगली मदु मशुमारी में वे सब जो श्रभी aninists 
की श्रेणी मे रखे गये हैं, हिन्दुओं के साथ मिला दिये 
जाँय।?? (बम्बई रिपोर्ट, ४० ६७) । १९३१ में सेन्सस 
कमिश्नर डा० जे० ए० इटन ने कद्दा था “हिन्दू घम तथा 
इन क़बीलों के घर्मो के बीच विभाजन की रेखा खींचना 
दुस्तर है, किन्तु इन परवर्तो लोगों को हिन्दुत्व में मिला 
लेना संरल है।” ( सेन्सस १९३१, ए०' २९१-४१७ )। 
इस प्रकार यह साफ़ देख पड़ता है कि ऐसा एक प्रबल 
मत है, जो इन असभ्य कहदी जाने वाली जातियों तथा 


हुई जातियों की समस्या स्ह 


हिन्दू समाज की कुछ श्रेणियों में श्रमिनव साहश्य स्थापित 
करता है, और इन दोनों के बीच खींची गई किसी भी 
सीमा विमाजक रेखा को विल्कुल कृत्रिम मानता है | 
गलत नामकरण 
उपरोक्त विवाद के आधार पर हमें वद्ध ज्ञात होता है 
कि, “जाति? शब्द से किया गया नामकरण दवी गलत है| 
हम यहद कद सकते हैं कि यह श्रादिम कहे जाने वाले वे 
भारतीय हैँ जो पिछड़े रद्द गये हैं । यद्द उन मानवों के श्रवशेष 
हैं, जिन्हें श्रार्य न्ीं बनाया गया था । यद्ग कद्दना गलत है 
कि वे एक “भिन्न जाति? की सन्तान हैं और इसलिये उन्ह 
सौतेली माँ के से दुलार भरे व्यवद्वार की आवश्यकता है | 
दूसरी ओर उन्हें “जाति चेतरो? के बाड़ में बन्द करके, 
उनके साथ श्रन्याय किया जा रद्वा दै क्योंकि उन्हें अपने 
पड़ोसियों की सम्यता सीखने का श्रवसर नहीं दिया जाता | 
द विचित्र बात हे कि उनमें से जो ईसाई या *मुसलमान 
बन जाते हैं उन्हें अपने पेतृक-एड को छोड़ने का श्रवसर 
मिल जाता दै, तथा शरीयत क़ानून और ब्रिटिश इण्डिया 
के कानूनों से फ़ायदा उठाने की सुविधा भी मिल जाती है | 
ऐसा मालूम दोता दै उत्तरी ग्रमेरिका की भाँति यहाँ 
भारत में भी उसी प्रकार की प्रणाली का व्यवद्वार किया 
जा रहदा है । वद्दां पर मी इन आदिम जातियों को बाड़ी 
में जिन्हें 'जाति-च्ञेत्र' करते हैं, बन्द रखा जाता है और 
गोरी जातियों की सभ्यता और घम श्वीकार कर लेने पर 
भी उन्हें बड़ा दुखमय जीवन बिताना पड़ता है । लेखक 
ने अमेरिका में कनेडा की “्रोजीबवा? (020%) जाति 
के समान दुखी जाति दूसरी क री देखी । उस जाति 
के मन्त्री ने लेखक को बताया कि उन्हें जीवन में कोई 
दूसरा अवसर ही नहीं दिया जाता । जबकि श्रमेरिका की 
श्रौद्योगिक सभ्यता तेज़ी से आगे बढ़ रदी दै, और उनके 
पड़ोसी समृद्धि के सागर में गोते लगा रहे हैं, ओर श्राधुनिक्र 
सभ्यता की सारी नियामतों का उपभोग कर रहे हैँ, उर्न्ढ 
अमेरिका के बीते हुए युग के चिन्द्र-स्वरूप उसी श्रवस्या 
में रखा जा रहा है | 
किन्तु भारतवर्ष की इन 'श्रादिम? कद्दी जाने बाली 
जातियों की समस्या इससे भिन्न हे । वे भारतीय जाति की 
दी एक अंश हैं | वे उन जातियों की श्रवशेष हैं. जो अभी 
तक भारतीय-सम्यता के नाम से प्रसिद्ध साँस्कृतिक समन्वय 
में मिलाई नहीं जा सकीं | इन जातियों के लोग सुधरत 
भारतीय राष्ट्र के पिछुड़े हुए श्रज्ग हैं। यदि भारतीय 
इतिहास के परदे पर अद्धरेज़ों का आगमन न दोता, तो ये 


` लोग श्रब तक हिन्दू समाज में मिल गये होते | प्रो० घूरे 
' उन्हे हुए? हिन्दू कहते हैं । 
| सिधि अकता 
5 ऐसा ज्ञात होता है कि इस प्रकार की विभाजन रेखा 
खींचने में भिन्न भिन्न शक्तियाँ काम कर रहा हैं। स्वयं 
हममें से बहुत से लोग तथा हमारे विदेशी शुभचिन्तक 
उन्हें उन बाड़ों में जिन्हें 'राष्ट्रीय पार्क! कहा जायगा 
बन्द रखना चाहते हैं| किन्तु इम पहले ही श्रमेरिकन 
आदिम जातियों की बुरी दशा का हवाला दे चुके हैं। 
वे वहीं सड़ रहे हैं। उत्तरी श्रमेरिका में इस प्रकार के 
भानव दुख का हर्य रोमांचकारी है । इस प्रकार से 
भारत की इन 'श्रादिम' कही जाने वाली जातियों को 
राष्ट्रीय पाक? नाम के बाड़ी में वन्द कर देने से, जदा 
. वे प्राचीन भारत की यादगार श्रौर विदेशियों को उत्सुक 
` आ्राँखों कौ निशाना बन कर रहें, उनकी कोई भलाई नहीं 
होगी | प्रो० गैडगिल इस प्रकार श्रादिम जातियों की इस 
बनाई गई समस्या में “नवीन उपायों से देश के शोषण? 
का उद्देश्य देखते हैं, जो कि पश्चिम का आविष्कार है | 
र यह तो गोरी जातियें की प्रसार नीति तथा सारे संसार 
में औद्योगिक क्रान्ति के प्रचार के फलस्वरूप उत्पन्न बहुत 
सी समस्याओं में से सिफ़ एक है| ( घूरे की पुस्तक की 
भूमिका) । इसे यहीं छोड़कर हम कुछ और प्रश्न कर सकते 
हैं । क्या यह देश के शोषण ओर भारतीयों की गुलामी को 
जारी रखने के लिये एक साम्र।ज्यवादी षड्यन्त्र तो नहीं हैः? 
बहुत दिन पहले जब लेखक जर्मनी में विद्यार्थी था, तो 
डा० श्रोटो से उसका परिचय हु्रा, जो पइले गाटिंजन 
_ ( Gottengin) और फिर मारबर्ग ( Marburg ) 
f | बिश्वविद्यालय में “उदार ईसाई दर्शन” के ग्रध्यापक थे | 


a i ह 
Co 


t, i 
TP 
UT 22222 


विश्ववाणी 


US POE “ 
CR, ` हे Ei. | 
र a 


[ वषं ५, भाग ६, संख्या १ 


च भारत के मित्र थे उन्होंने पिछले महायुद्ध के पहले भारत 
की यात्रा भी की थी । एक बार भारत के विषय में बात 
चीत द्वोते समय, हमने सुझाया कि ऐसा ज्ञात होता है कि 
ब्रिटिश सरकार की मन्शा भारतीय ईसाइयों की सह्दायत। 
से एक तीसरी श्रस्पसंख्यक् जनता की समस्या खड़ी करने 
की है । उन्होंने कहा कि यह्ृ सत्य है, तथा उस समय के 
भारत के भाग्य-बिधाताश्रों ने, उनसे कद्दा कि उनकी यह 
योजना है कि वे इन आदिम जातियों को ईसाई बनाकर, 
हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के विपक्ष में इन्हें तीसरी 
अल्प-संख्यक जनता बनाकर पेश करेंगे। आज जब 
हम इन आदिम कही जाने वाली जातियों के विषय में 
बरती जाने वाली नीति को देखते हैं तो हमें श्राश्चर्य 
नहीं होना चाहिये कि मध्य प्रान्त तथा आ।साम में 
हिन्दू कार्यकर्ताओं को वहाँ घुसने भी नहीं दिया जाता । जो 
लोग ईसाई होते जा रहे हैं वे रोमन लिपि में अपनी भाषा 
लिखना सीखते हैं तथा प्र त्येक प्रकार से श्रभारतीय बनते 
जा रहे हैं । इनकी समस्या भविष्य के लिये एक जटिल 
समस्या होती जा रही है। जबकि हमारे देश की जनता का 
एक बड़ा भाग अपने को मातृभूमि से किसी बन्धन से बधा 
नहीं अनुभव करेगा, तो स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रोयृता का 
विकास कैसे होगा ! अब समय श्रा गया है कि हमारे 
समाज शास्त्री, इतिद्दासञ्च और राजनीतिज्ञ परिस्थति प्र 
गम्भीरता से विचार करें । निश्चय ही इन जातियों के 
लिये एक मात्र उपाय यही है कि वे श्रपने पड़ोसियों की 
भाँति भारतीय नागरिक बन जायें । वे किसी भी घर्म को 
चुन लें, इसकी श्रपेक्षा नहीं, किन्तु भारत -के सांस्कृतिक 
तथा ऐतिहासिक विकास से उनका सम्बन्ध जोड़ना बहुत 
ज़रूरी है। 
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श्राचायप्रवर पणिडत क्षितिमोहन सेन शास्त्री एम० ए० 


समस्त भारत श्राज “रिजन” 
की समस्या को लेकर व्यग्र दै। 
हमें बताया जाता है कि उनकी 
हालत इतनी दयनीय है कि वमे 
उनंका उद्धार करने में पूरी तरद 
सचेष्ट होना चाहिये । हमें यद्द भी 
बताया जाता है कि वे ्रध्यात्मिक 
ज्ञान में इतने दरिद्र हैं कि यदि 
इम उन्हें अपने भ्रध्यात्म के 
भणडार से भीख न देंगे तो वे सदा 
निकृष्ट बने रहेंगे। मुझे इस तरद 
के श्रान्दोलन में शरीक होने में 
शपोपेश दै, इसलिये नहीं कि में 
इरिजनों को उद्धार के बाहर 
समझता हूँ, बल्कि जिस तरद का 
वातावरण हमारे मन्दिरों का दै उसमें प्रवेश पाने से इरिजन 
ऊपर उठ सकते हैं इस बात में मुझे सन्देह है। इसके 
विपरीत मेरा यद्व विश्वास दै कि यदि हम उन सन्तो के 
बताये हुये रास्ते पर चलें कि जो इन्हीं हरिजनों में 
से हुये हैं, जिनके श्राज इम सरपरस्त बनना चाहते 
हैं, तो इम निश्चय दी अपने को भाग्यवान समभ 
सकेंगे । 

निम्न जातियों में पैदा दोकर भी इन सन्तों ने अध्यात्म 
की अतुलनीय सम्पदा प्राप्त कौ--ऐसी सम्पदा जिसके 
लिये ब्राह्मण-शरेष्ठ रामानन्द ने भी अपने जातिगत बिशेष 
अधिकारों को तिलाजलि दी । दक्षिण-भारत के सन्तो को 
छोड़िये, जिनसे उत्तर भारत के लोग कम परिचित हैं, 
किसने इन उत्तर भारतीय सन्तों का नाम नहीं सुना--कबीर 
जुलाहा, रविदांस चमार, सदन कसाई, सेना नाई, घन्ना 
जाट, नाभा मेंहतर, दादू धुनिया और इनके श्रतिरिक्त 
ग्न्य अनेक - सन्त जो अपने जीवन ओर अपनी शिक्षा, 
दोनों में महान थे ? में इन सबको अपना अ्रध्यात्म-गुरू 
समझता हूँ. और इमका आदर करता हूँ ओर इसलिये 
हरिजनों के उद्धार कराने की बात कहकर इनके प्रति 
घृष्टता नहीं कर सकता | 

कबीर और उनकी साखियों से सभी लोग परिचित 
हैं। यह भौ कदा जा सकता है कि वे उस श्रध्यात्मिक 
आन्दोलन के जन्म _ दाता थे कि जो_ मध्यकालीन 


भारत के प्राणों में पूरी तरह सभा 
गया था। किन्तु थोड़े ही लोग 
रविदास की जीवन-कथा से 
परिचित हैं जो गुरु-श्रेष्ठ रामानन्द 
के ही शिष्य और कबीर कें 
गुरु-भाई थे । 

जिसे श्राम तौर पर इतिद्दात 
कद्वा जाता दे उसमें इस तरद 
के लोगों की मुशकिल से कोई चर्चा 
रहती दे। जब मैंने अपनी 
बातचीत के दौरान में एक रमते 
बाउल (बंगाली सन्त) से इस 
दुःखद बात की चर्चा की तो 
उसने श्रपने कायदे के मुताबिक 
मुमे एक गीत सुनाया-- 
“सालेर पॅके ठेले जखन नाड | 
पिछेर दिके जे चिन थाके तातेई भेले भाड । 
गहीन जले पाल तूइल्या नाउ जाय । 
पथेरे ज्ञे चिन कई वा मिलाय, केमने वा आउ पाय ॥? 


्र्थात्‌--ञ्वार उतर जाने के बाद नदी के किनारे 
जब नाव घसीटी जायगी तो वह पीछे पीछे कोचड़ में 
अपने घसीटे जाने के चिन्द छोड़ जायगी | किन्तु जब नाव 
पाल खोलकर गहरे जल में चलेगी तो उसके रास्ते का 
कोई भी निशान पीछे न रद जायगा । 


सचमुच आधुनिक इतिदास में मुख्यतया बढ़े बड़े 
लुटेरों और इत्यारों की कलुषित ज़िन्दगी का दवी वर्णन 
मिलता है जबकि उन लोगों का कोई ज्ञिक्र नदी दोता क्रि 
जिनके परिपूर्णं जीवन गहरे जल को पारकर मानव सम्यता 
को उपहार देने के लिये बहुत कुछ लाये । 


कबीर जन्म से दी रइस्यवादी ये । अध्यात्मिक उन्नति 
सहज भाव से उन्हे प्रात हुदै थी । उन्हें अपना पन्य बनाने 
की कोई आवश्यकता न थी । जिन लोगों का ्रध्याल्मिक 
प्रयास शास्त्रानुकूल द्वोता दे उन्हें दी एक निश्चित मार्ग 
का श्रनुशरण करना होता है | जब भक्त लोग कबीर के 
पास आकर अगम पन्थ की बात पूछते ये तो कबीर को 
समभ में. न आता था कि वह उन्हें क्या सलाइ दें वे 
उनसे यही कहते थे 
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` दूरञ्जदे तो पन्‍थ भी आहि । दूर नहीं तो पन्थ भी नाही ॥ 
पानी बीच मीन पियासी। मोहि सुन सुन आवत हासी ॥ 
आर कबीर उन्हें सन्त रविदास के पास यद्द कहकर 
. भेज देते थे । 
 सन्तनमें रविदास सन्त है | पन्थ खबर सोही जाने ॥ 
रविदास मानव-सेवा का रास्ता पकड़े हुये थे। वे 
रास्ते के कांटों को ख़ूब जानते थे क्योंकि उन्हें श्रपनी 
प्रगति में उन्हें एक एक कर निकालना पड़ता था। वे 
अपने एक गीत में कहते हैं-- 
कहा भशओ जउ तनु भईओ छिनु छिनु। 
प्रेम जाइ तउ डरपै तेरो जनु ॥ 
उस समय अध्यात्म के खोजी यात्रियों श्रौर उनके 
अगणित भ्रनुयाइयों के ्रकसर समागम हुआ करते थे । 
इस तरह के अवसरों पर रविदास घूढ़ों और ग्रपादिजों और 
स्त्रियों श्रोर बच्चों की अनवरत सेवा करते थे। उनके 
असीम उत्साह के फलस्वरूप उनके चारों तरफ़ वृती युवकों 
का दल इकट्ठा हो गया जो “सेवा द्वारा ही पञ्च-उपासना 
करते थे।” किन्तु इसके श्रतिरिक्त रविदास में और भी 
कुछ था जिससे रानियाँ तक उनके चरणों में ्राती थीं। 
हमारे पास इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक सुबूत 
नहीं है किन्तु यह एक लोककथा है कि मीरावाई श्राख़ीर 
में रविदास की शिष्या हो गई' थीं। रानी मीराबाई कृष्ण 
की भक्त थीं और वे गिरघर-गोपाल की मूर्ति की उपासना 
करती थीं, किन्तु अपनी अध्यात्मिक प्रगति की बाद की 
अवस्था में वे जप-तप और कर्मकाएड की हँसी उड़ाने वाले 
और निराकार की उपासना करने वाले रविदास के चरणों 
| में आकर बैठ गई थीं | 
सायद इस अन्त्यज सन्त के सम्प के कारण ही मीराबाई 
. से रूढ़िवादी लोग नाराज़ हो गये और उन्होंने मीराबाई 
। . को पने पिता श्रोर पति के राजकुलों को छोड़ने के 
; | लिये वाध्य किया । 
| 
| 


कहा जाता है कि चित्तौर की रानी झाली भी रविदास 
की शिष्या हो गई थी | जब ब्राह्मणों ने राणा से इसकी 
शिकायत की तो राणा ने ब्राह्मणों के आरोप का उत्तर 
देने के लिये सन्त रविदास को तलब किया | इस पर उद्वेग 
से भरे हुये, प्रभु से अपने भक्त की लाज रखने की प्राथना 
करते हुये, सन्त रविदास राणा के दरबार में आये । कहा 
. जाता है रविदास के दर्शन मात्र से हो राणा उनके बशीभूत 
. हो गया। किम्वदन्ति है कि जब रानी ने ब्राक्षणों को 
निमन्त्रण दिया तो ब्राह्मणों ने चमार की शिष्या द्वारा दिये 
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हुये निमन्त्रण में शामिल द्दोने Wns किया, किन्तु र 
वे श्रपने हाथ से राँधा हुश्रा भोजन करने बैठे तो उन्होने 
क्या देखा कि उनके वीच बीच में अनेकों रविदास बैठे हुये. 
है | इस दृश्य ने ब्राह्मणों के गर्व को चूर कर दिया और वे 
हज़ारों की संख्या में आरा आकर रविदास को अपना गुरू 
स्वीकार करने लगे । उन्होंने कद्दा कि रविदास अपनी चाम 
के भीतर भ्रध्यात्मिक ज्ञान का जनेऊ पहने हुये हैं । 
` एक दूसरी कहानी से रविदास के जीवन की सादगी 
ज़ादिर होती है। एक बार एक इमते योगी ने रविदास की 
गरीबी पर दया करके उन्हें एक पारस पत्थर दिया । 
रविदास ने उसे उठाकर श्रपने भोपड़े: फे छुप्पर में खोस 
दिया और उसकी बात बिलकुल भूल गये | एक बरस के 
बाद जब वह रमता योगी फिर आया तो, उसने देखा कि 
रविदास उसी तरह गरीबी की द्वालत में बैठे हुये 
जूता गाठ रहे हैं । 

इस सम्बन्ध में रविदास के बद्दी विचार मालूम पड़ते 
हैं जो कबीर के थे | कबीर कहते हैं- 
कहें कबीर अस उद्यम कीजे । आप जीऐ औरन को दीजे॥ 

वे धन्यवाद पूर्वक परमात्मा से रोज़ ५ स्वण मुद्रायें 
( पंचेन्द्रियों के उपहार के रूप में ) स्वीकार करते थे। 
इससे इम श्रन्दाज़ा लगा सकते हैं कि गुप्त धन द्वारा 
यात्रियों के लिये धर्मशाला बनाये जाने की रविदास की जो 
कहानी है उसमें यह गुप्त धन भक्ति और सेवा का ही 
गुप्त धन होगा । 

तीन शताब्दी वाद प्रियदास ने सन्‌ १७१३ इस्वी में 
जो “मक्ति-रस बोधिनी? नामक ग्रन्थ संकलन किया है 
उसमें रविदास के सम्बन्ध में ये और इस तरह की अनेकों 
कहानियाँ संग्रहीत हैं । सन्त रविदास के जीवन श्रौर उनकी 
शिक्षा पर उनके भक्तो द्वारा बताए हुए उनके गीते! और 
उनकी कदावतों से काफ़ी रोशनी पड़ती है। ऊपर वर्णन 
किये हुये पारस पत्थर के सम्बन्ध में रविदास कहते हैं-- 
लोहा कंचन हिरण होइ कैसे | जउ पारस नहिं परसै ॥ 

मनुष्य की ग्रध्यास्मिकता के विषय में वे अपने धन्धे 
की मिसाल देकर कहते है 
नीला गुम्मट उच्च विशाल । चरमी देव जीवत कमाल ॥ 

“सिख रिलीजन? नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के रचयिता मैका- 
लिफ़ रविदास के इस कथन से भ्रम में पड़कर लिखते हैं-- 

“रविदास ने बाद में एक मोपड़ी बनाई, उसमें चमड़े 
की बनी हुई एक मूर्ति स्थापित की और उसी की पूजा 
करने लगे !? हि 
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सामाजिक संकीर्णता और धर्मान्धता के उस युग में 
रविदास चमार कुल में पैदा हुये | यद्व कितने श्राश्चयं की 
बात है कि एक तरफ़ तो वे बिना शर्माये हुये चमार का 
चन्चा करते थे श्रौर दसरी तरफ़ मनुष्य के परम लक्ष्य 
के ज्ञान से उनका हृदय श्रालोकित था । वे यद कद्दते हुये 
नहीं शरमाते-- 
जाती ओछा, पाती ओछा, 
अथवा-- 
नागर जना, मेरी जाती बिखियात चमारं। 
मेरी जाति कुटुम्ब ढला ढोरा ढोवंता 
नितई वाराणसी ग्रासपासा ॥ 
किन्तु बावजूद चमार कुल में जन्म ग्रहण करने के 
उन्हें उत्तराधिकार में श्रध्यात्म बुद्धि मिली थी। वे 
कद्दते हैँ 
# दुलभ जनमु पुंनफल पाईँउ। विरथा जात अविवेके || 
श्रौर— 
नरपति एक सिंहासनि सोइया। सुपने भइया भिखारी ॥ 
आछत राज विछुरत ठुखु पाइया | सो गति भइ हमारी ॥ 
उनकी श्राकांक्चा थी-- 
| देह कलाली पूरण पियाला 
क्योंकि 
चंद्‌ सूर दोउ सनमुख होइ । पीये प्याला मरं न कोई ॥ 
यह एक दिलचस्प बात है कि रविदास उस ज़माने 
में भी जीवन के सम्बन्ध में “युटोपियन? कल्पना कर सकते 
६2 थे। वे कहते हैँ-- 
वेगमपुरा सहर को नाउ। 
ठुखु अंदोह नहीं तिहि. ठाउ॥ 
`ना तसवीस खिराजु न मालु। 
खडफु न खता न तरसु जवालु॥ 
अब सोहि खूब रतन गह पाईं। 
ऊहाँ खैरि सदा मेरे भाई॥ 
कंह रविदास खलास चमारा । 
जो हमशहरी सो मितु हमारा ॥ 
इस तरह की क्रान्तिकारी भावनाश्रों के कारण यदि 
शासकों के हाथों रविदास पर जुल्म हुये दों और, उन्हें कष्ट 
सहना पड़ा हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। 
रविदास ऐसे आशावादी नहीं थे जो दुनिया में कोई 
बुराई न देखते हों वे चारों तरफ़ के दोषों से परिचित ये 
तभी वे कहते हैं कहाँ से ऐसी पवित्र वस्तुयें पाऊं जिनसे 
प्रभु की पूजा कर 


छा जनमु हमारा ॥ 


सन्त रविदास 


दुधु तो बछरै थनहु विटारिं 
कुलु भंवरि जलु मीनि बिगारि्रो॥ 
भाइ गोविन्द कहा लै चरावड। | 
अवरु फूल अनुपु न पावड। | 
मैला बेहे है मुई-अ्ंगा। 
विखु अम्रतु वसहिँ इक संगा॥ | 
श्रौर इसका उत्तर वे स्वर्यं देते है 
तनु मनु अरपड पूज चरावड | 
गुर परसादि निरंजन पावउ॥ 
ओर इसके वाद वे कद्दते है- है: 
बलि बलि जाउ रमइया कारण | कारण कवन अबोल || 
श्रीर— ~ 
पारस जोहै लोहकूँ । कृपा जोहे दीनहीन ॥ 
होंसई दीन हीन नहिं । राखु चरणि निसदिन॥ | 
रविदास ने स्वयं कोई पन्थ नहीं कायम किया किन्तु उनके 
अगणित भक्त और मित्र थे | इनमें सरमे प्रमुख ऊघत्रदास थे । | 
ऊघवदास के एक शिष्य बीरमान ने पूर्व-उत्तर राजपूताने में | 
बिजेस्वर नामक जगह में साथ सम्प्रदाय नाम का एक, 
सम्प्रदाय क़ायम किया | इस पन्थ के अनुयायी ईश्वर के 
एक नामों में “सत्यनाम? भी कहते थे, इसी से ये लोग 
'सतनामी? कहदलाने लगे । में श्रनेक सतनामियों से 
इलाहाबाद, मिरजापुर और युक्त प्रान्त की दूसरी जगहों में 
मिला हूँ । इनके घामिकि उसूल बढ़त सीधे सादे हैँ-एक 
ईश्वर में विश्वास, ओर सत्य और श्रहविंसा की उपासना | | 
जिन गुणों की वे सराइना करते हैं वे हें--ईश्वर पर भरोसा, _ 
सादगी रौर नम्रता । जिन दुगणों की वे निन्दा करते दै 
वे हैं चोरी, लोभ, घोखा, निन्दा, कठोरता | उनकी 
पुस्तक उपदेश पोथी हिन्दी में लिखी हुई दे इस पन्थ के | 
स्त्री-पुरुष शाम को इकट्ठा होकर भजन, पूजन और प्रवचन | 
करते हैं | रविदास के जो भजन इन सतनामियों में प्रच 
हैं वे डस समय के हैं जब तक रविदास को ज्ञान की प्राप्ति _ | 
नहीं हुईं थी । उनमें से कुछ ये हैं--- द् 
कासनि वेदनि आखू । र? 
हरि विन जीव न रहे कस राखँ॥ | 
तुम न तोरह तड हम नहीं तोरहि। | 
तुम सिउ तोरि कवन सिउ जोरहि॥ 
जडउ तुम गिरिवर तउ 'हम मोरा। 


साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी। 
तुम सिउ जोरी श्वर संगि तोरी॥ 
जह्‌ जह्‌ जाउ तहा तेरी सेवा। 
तुम सो ठाकुर अवरु न देवा॥ 
मरे भजन ' कटहि जम फाँसा। 
भगति हेत गावै रविदासा॥ 
एक दूसरे भजन में रविदास कद्दते हैं-- 
दरसन दीजै दरसन दीज़ै। 
दीजै दरसन विलंब न कीजै ॥ 
दरसन तोरा जीवन मोरा। 
बिन दरसन क्यों जीये चकोरा ॥ 


ठुम बिना अब सब झूठी आसा । 
सत सत भाषे जन रैदासा॥ 


श्री 

Ff १ 
. हम निर्बल किसका बल खोजें, तेरा हमको एक सहारा। 
मातेरे मानिक मन्दिर में, इसौलिये है दाथ पसारा | 
हम तेरे ही बल जीते हैं, तू ही इम सब की सुध लेती | 
` तूही अपनी दया दिखाकर, हमको मन चाहा फल देती ॥ 
तेरे बल से बिना भेद के, सब कुछ सहज हाथ लग जांता | 
` इसीलिये तो तू कहलाती, सव जीवों की धरती माता || 

4 २ 
' तेरी दया मया पाकर माँ, घीरे धीरे हरे हुये इम। 
बनकर तेरे राजा बेटे, कितने ऊँचे चढ़े हुये हम | 
मय्या तेरी भली धूल में, गिर गिर करके खड़े हुये. हम | 
t ` तेरी प्यार भरी गोदी में, मचल मचल कर बड़े हुये हम || 
इसीलिये मां दर्शन तेरा, इन आंखों को बहुत सुद्दाता | 
इसीलिये तू कहलाती हे, सब जीवों की धरती माता || 
i ३ 
i t हेरा मधुर दूध पी पीकर, मय्या हम फूलों-से फूले । 
पलकर तेरे सुधर प्रेम में, इम अपना तन मन घन भूले | 
[हमें सुना दे एक बार मां, बचपन की अ्रटपटी कहानी । 
भूल भाल हम जिससे जावें, बातें अपनी और बिरानी || 
' सूरज तेरे चरण चूमकर, सदा सबेरे शीश भुकाता। 
सीलिये तू कहलाती है, तीन लोक की धरती माता || 

hk ELON RERE उलट i 


र वित्वा 


घरती-माता ! 


Fs 


[ वर्ष ५, भाग ६, संख्या १ 


फिर वे प्रभु के प्रेम में मगन होकर कहते हैँ 
आज बसन्त फूल फूल फूले वसन्त सव दिस। 
तजि कृपनाइ सव ड्ूबौ प्रेम अहनिस॥ 
राजु जागु व्याकुल मन मेरे मिलहु प्रेम सुहागु ॥ 
तरु बन सब फूलत है लागु पीतम संग लागु॥ 
फीकी सूखी आज कहु नाहीं आज सव रस उमंग। 
काहे उदास रविदास आज दिन लागु लागु पिव संग ॥| 
रौर इस पिव के प्राप्त होने के पूवं ही अहम? नष्ट _ 
हो जाता है-- 
जव हम होते तब तू नाहीं। अब तो तू है में तो नाही ॥ 
और तब श्रन्त में विजय चुनोती सुनाई देती है-- 
जड हम बाँधि मोहफास हम, प्रेम वाँधनि तुम बाँधे। 
अपने छुटन के जतन करहु, हम छुटै तुम आराधे ॥ 
[ मूल बंगला में ] 


+ 
रू 
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“करील! 
¥ 
बतला तो दे अरी ! राम की, तू ने ली के बार बलय्या'? 
तुझे रिभाता किस सुराग की बजा बाँसुरी कृष्ण कन्यया ? 
ईसा और मुहम्मद को भी, तू ने अपनी गोद खिलाया । 
गौतम का तप-त्याग देख मां, क्या तेरा था जी भर आया ? 
कब से अपना सिर ऊँचा कर, तेरे गीत हिमालय गाता ! 
मय्या तू कब से कहलाती सब जीवों की धरती माता ! 
तेरे चरणों में श्रशोक का प्यार भरा बचपन लहराया । 
इ़नातन, दारा, श्रकवर को, तूने जीवन सार सिखाया || 
तूने ही छुनयात्‌ सेन, लेनिन को पहला पाठ पढ़ाया । 
सब से प्यारा लाल लाइला गान्धी तेरे मन को भाया | 
इसीलिये तो तेरी जय का, एक राग रह रह लहराता। 
इसीलिये तू कहलाती है, सब जीवों की धरती माता ॥ 


६ 
यही चाइ है इम तेरे हों, मय्या तू बस रहे हमारी । 
` तेरे लिये निछावर होना, हमको होवे कभी न भारी || 
एक एक हम लाख लाख का तेज श्रौर बल पौरुष पावें। 
आगे बढ़कर तेरें जस का, राग रसीला हिल मिल गावें ॥ 
तेरा सुन्दर रूप मनोहर, रहे सदा हमको मन भाता। 
बनी रहे तू हरी भरी हो, हम लोगों की धरती माता |. 


हा ढाली लट्ट की 
“नवार, मेली रेशमी कमीज, 
श्रौर मद्दीन मलमल के फटे 
श्रञ्चल से कमनीय यौवन को 
ढके वह उन्नीस वर्षीय सुन्दरी, 
आधी पानी में भीगे नीड़= 
बिद्दीन चिड़िया के ब्रच्चे की 
भाँति सदसा दिखाई दी, तो 
बड़े-छोटे, नौकर-चाकर, सभी 
आँगन में बिछे तख्त के इदं 
गिं घेरा डाल आखड़े हुए । 
पतंग,. गेंद, पशु-पक्षी 
आदि की कौतुक क्रीड़ा का 
लेशमात्र भी आभास वहां न |? 
पा, बच्चों का समूह तो शीत्र |?/ 
निराश हो लौट ही गया किन्तु 
ग्राते जाते किसी से भी 
परिद्दास, छेड़छाड़, आलोचना, 
प्रत्यालोचना किए बिना न रुकने वाली युवक युबतिश्रों 
की टोली भी एक दूसरे का मुं ताकने लगी | 
वास्तव में राधे घूँघट के आवरण में छिपे, कुम्दलाए 
कमल की पँखुड़िओं से नेत्र, चेहरे का पीलापन, .तथा कई 
दिनों के असँवारे रूखे केशपाश, सब मिलकर स्फटिक 
की नाई उसके अन्तर का ऐसा माब प्रकट कर रहे थे जिसे 
देख कुछ क्षण मानों घर की ऊँची ऊँची दीवार तक 
सिहर उठीं । 

व्यँग-वाण छोड़ने की इच्छा से आया हुआ सन्तसिंद 
ही रन्त में हाथ के चिमटे से उस सन्नाटे को भङ्ग करते 
हुए भारी स्वर में बोल उठा “हमारी सगी बदन है, किसकी 
मजाल है जो इसकी ओर श्रांखे उठाकर देखे |” प्रतिदिन 
किसी न किसी ऐरे गैरे व्यक्ति के आ बैठने का समुचित 
विरोध भी न जाने केसे सुशीला भाभी की मुद्रा से 
लुप्त हों गया।--प्रस्युत वे उसे लड़्किश्रों के घेरे में से 
खींच निजी कमरे में ले गई, में ह छुलाया और “जाने कब 
की भूखी है” कह स्नेह पूर्वक मिठाई रागे रखकर खाने का 
आग्रह किया । Se 
हिमालय की तलइदटी में बसा हुआ यदद डत परिवार 
अत्यन्त मौजी स्वभाव का है। घर के आठ नो स्थायौ- 


७२५६ 
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सदस्यों के अतिरिक्त गर्मियों 
की छुट्टियाँ काटने छे साल 
विद्यार्थियों का दल भी इस 
बार सम्मिलिते था। कहीं 
ताश चलता र्ता तो कहीं 
बाजा-सितार, तो कहीं तान- 
श्रालाप, तो कहीं साज-ङ्कार्‌ | 
हँसी विनोद की इस तर्रंगिंत 
धारा में किसी नवागन्तुक के 
श्राने जाने के समव केवल 
दो चार घण्टे के कौतृइल एवं 
उदासी की क्षणिक तरंग के 
मं अतिरिक्त कुछ अन्तर न पड़ता 
था। इसी कारण माया के 
gt शरास पास स्लेट, पट्टी, किताब, 
| कृसीदा लेकर जाँच माल करने 
| की धुन प्रथम दो चार दिवस 
. -- में द्वी समाप्त कर सब कोई 
पूर्ववत्‌ मधुमय भकोरों में डोलने लगे | और इधर बच्ची को 
दूध पिलाने से लेकर गोदाम, रसोई, सन्दृकों की चाबिश्रों 
तक के,लिए सवंत्र माया, माया, की पुकार दोचे लगी । 
बिना माया के बच्ची दूध नहीं पीती, सब्जी भाजी वेमजन्ा 
रद्दती, फुलके फूलते नहीं और घर के सारे काम अधूरे 
पड़े र्ते | 

जहाँ बहुधा किसी के आने जाने का मार्ग नहीँ 
पड़ता, ऊपर बरामदे में एक छोटी चारपाई बिछोना लेकर 
उसने ठिकाना बना लिया । 

«हमारे यहाँ भौ ऐसा गलीचा था, वतत ये, कामदाती 
चादर यीं: --बलोचिस्तान में तो मैं बुर्का पहनती थी ।?-- 
ऐसी कई बे सिर पैर की बातें जत्र कभी यू ही उस अल्यमाषी 
मुख से घीरे घोरे निकल पड़ती तो सत्र कोई मन दी मरन 
गप समभ कर, केवल देखते रद्द जाते, किन्तु उधकी 
मन्द मन्द चाल, सदा नीची पलकें ओर मात्र वित्तो 
रेशमी पोशाक ( जिसे वह घोधाकर नित्य पहर लेती ), | 
इससे भी अधिक इस भरेपूरे घर में खाने प ते हरते ह | 
प्रति कुछ ऐसा श्रनास्त भाव, जिससे किसी को भी उसकी 
बातों में बढ़ा चढाकर कदने का, और प्रतिबाद करने का: 
साइस न होता 


F 


“उसका पति लड़ाई में मर गया है और पति का बूढ़ा 
भाई उससे विवाह करना चाहता था, उसकी माँ भी लड़कियों 
को बेचने की दलाली का काम करती है। जहां जहां भी 
इसे बेचा गया, भाग ्राई | उस दिन दूध गङ्गा के निजन 


किनारे की श्रोर जहां साँसिश्रों के घर हैं, श्रकेले जाते देख 


` अहमदश्रली ड्राइवर, इसे घर लाकर छोड़ गया था । 
; परिचय-स्वरूप केवल उपरोक्त लर सी एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक विकसित हो उठती। इसके आगे उसके 
स्वल्प जीबन के रहस्मय पर्दे को उठाकर भाँकने का 
अवकाश था किसे १ 

कैसा धूल भरा दिन था.! निजेन बालू तट की भाँति 
श्राषाढ़ की उदास दोपहरी दूर दूर पवत मालाओं तक 
फैली पड़ी थी | बादल कई दिनों से घिर घिर कर श्राते 
गौर बिना बरसे चले जाते थे | ब॒क्षों का पत्ता तक भी नहीं 
हिल रहा था। सामने मैदान में रस-बिहीन ठृणों पर बैठी 
एक गाय ऊँघ रही थी | पास ही एक पथिक सो गया था | 
घर के लोगों में से एक मंडली दरी तकिए लेकर चिनारों 
की छाँह में जा लेटी श्रौर कुछु लोग दरवाज़े बन्द कर 
ताश खेलते खेलते सो गए | सम्पूर्ण घारी में जैसे धू ! धू ! 
भागो ! भागो ! का सा स्वर विचरने लगा । : 

“मर पी | बोतल के बिना ज़िन्दा न रहेगी !? साथ द्द 
दो थप्पड़ों की ्रावाज़ सुन ताश वाली मण्डली में से हम 
दो तीन लड़कियाँ दोड़ी दौड़ी भाभी के कमरे में जा पहुँची । 


' 
“गिलास, फूलदान, कांच की अन्य कोई चीज़ भले , 


ही टूट जाती पर पूरे चार रुपए की बोतल !? 

“रौर वह भी ञ्राजकल मिलती कहाँ है १? 
“तिस पर हिमाक़त यह कि अभी तक नीचे ही नहीं 

उतरा! !” 

' “जाने दो जी ! ्रधिक श्रपनत्व का व्यवहार भी इन 
लोगों को सिरपर चढ़ा देता है और इतने लम्बे घू'घट में 
से दिखाई भी क्या पड़े १? 

“चू घट भी किससे--पिता जी और कृष्ण से |? 
एक साथ ही तालियाँ, कहकह, ओर हँसी के उहाक कमरे 
में छा गये ! 

ज माया ! जो इतना भी नहीं जानती कि पिता जी 
`= साक्षात देवता हैं, उनसे घर भर तो क्या गली मुहल्ले तक 
. को कोई स्री पर्दा नहीं करती श्रौर कृष्ण जो लम्बाई में छै 

फुट बढ़ जाने पर भी श्रायु में केवल श्रठारह वर्ष का है | 
“स्वयं अपनी आँखों से कृष्ण भय्या के कमरे के 
श्रागे मैंने उसे भाकते देखा हे ! वाह गुरू ! कैसे सफ़ेद 


दूध से, कपड़े पहन कर, सब के साथ खाने वेठ जाती. 
है ! मेह में उँगली दबाते हुए बात चीत के रुल़ को | 
देख रसोइया सन्त सिद उसे 'कलजुगी नारी? कहे बिना पि 


झक सका , 
“वत्‌ | नालायक !?--ऐसा कह सन्तसिंह को तो डाँट 


दिया गया, किन्तु “जवान तथा रूपवती लड़की को घर में 


पालना खतरे से ख़ाली नहीं?” ऐसा सुझाव भाभी को दे, _ 


तेल की कटोरी हाथ में लिए दवे पावो ऊपर सीठ़िओं में 
से जाकर भाँकने का काय्य भार, मैंने स्वयं अपने ऊपर 
लिया । 

चारपाई के एक पाए पर पैर रखे वह श्रपराधिनी 
सी निश्चल भाव से खिड़की से बाहर देखती रहौ--फिर 
जैसे सम्पूर्णं देह में थर थर कम्पन हुश्रा ओर उसने दोनों 
हाथों में सिर को कस कर दबोच लिया । फिर धीरे से 
“सच्चे पातशाद् ! वाह गुरू !? कहते हुए छोटी गठरी 
खोल शीशे के टुकड़े में से इन्हीं पिछले दो मद्दीनों में पुनः 
उभरते कपोलों, चमकीले सँवारे सुदीघ केशों, घनी 
भवों श्रोर पलकों को ऐसी तिरस्कार भरी दृष्टि से उसने देखा 
कि में काँप उठी; लगा कहीं वास्तव ही में इसे . हिस्टी रिया 
श्रादि रोग तो नहीं ? 

गत रविवार को सायंकाल की प्रार्थना के उपराभ्त 
अकारण ही उसके लम्बे घूंघट में से छुलछुल ध्वनि सुनाई 
दी थी और उसी रात माया का पता न था | खोजने पर 
अगली सुबह नदी के किनारे, एकटक देखती हुई वह पाईं 
गई । जज के सामने बयान देते हुए उसकी माँ ने भी तो 
कहा था कि “लड़की को उन्माद है !?? 

तेल की कटोरी अकस्मात्‌ मेरे द्वा्थों से छूट पड़ी। 
माया चौंक कर आगे बढ़ श्राई। स्मरण नहीं बात कैसे 
प्रारम्भ हुई; किन्तु उन नाजुक पँखुड़िश्रों सी पतली उँग- 
लिशओं के स्निग्ध स्पर्श से एक लम्बी धुंघली ऊेंघ में मेरे 
आगे घूम गया--किसी श्रति सुन्दर स्वर्गीय श्रप्सरा के पीछे 


सफ़ेद दाढ़ी मूछों युक्त, विकराल आँखों बाला दैस्य, ` 


प्रभात बेला में पूर्णं विकसित गुलाब का फूल मसल देने 
वाले दो भोंडे दाथ, एक मीठी कुहुकती श्यामा पर 
भपटता हुआ बाज़ ! र्‌ 

“कभी श्राप मेरी कमर देखें”-माया के मीठी बासुरी 
सरोखे कणठस्वर से मेरी कल्पना भङ्ग हो गई । 

“रोज़ दिन में मातम पुसी के लिए' आने जाने वाले 
लोगों के साथ रोना धोना चलता, और इधर साँझ होते 
ही बूढ़े को भृत सवार हो उठता | भला हो ! मेरे पुराने 


ला 


ह 


,०+ : 
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नौकर का जिसकी सद्दायता। से मैंने श्रपना कन्धा तक उसे 
नहीं छूने दिया। लेकिन उस रात को जब उसका नशा 
सीमा तक पहुँच गया था-मेरें साथ उस गरीब को मी बेंत 
पड़े । फिर बोला “कैसा मातम रचा कर बैठी दो ! मैं 
उसका बड़ा भाई हूं। हमारी जाति में माई का पूरा 
हक़ दोता दै, और ठ॒म्दैँ दान पुण्य में नहीं लाया गया। 
पाँच सौ ! पूरे पांच सी ! तुम्हारी मां को दिए ये|? 
तब मैं और न सह सकी | छै मद्दीने को बच्ची को उसी 
नौकर की गोद में सौंप, तूफान की भांति भाग निक्ली। 
इससे पूर्व श्रकेले कभी कदम बाहर नहीं रखा था । रास्ते 
पहिचाने न थे | सारी रात गलिश्रों बाज़ारों में भटकते, 
भोर बेला में अपने को लारिश्रों के अड्डे के समीप पाया। 
लारियां काश्मीर की ओर प्रस्थान करने को तय्यार थीं। 
उसी समय देखा--माँ और बूढ़ा मेरा पीछा करते श्रारहे 
हं । माँ सम्भवतः उससे समझोता कर रद्दी थी, कि लड़की 
को कहीं छुमा फिरा कर, दिल बदला कर, ( जिसमे यह 
हाल दी के ताज़ ग़म को मूल जाए ), दो एक मह्दीने में 
लौटा लाएगी । ओद भरे बाज़ार में जिस तरह बूढ़े ने मेरे 
दोनों जेब टटोले और कहा--““याद रख, भाग कर जहाँ भी 
जाएगी भूत प्रेत की भाँति पीछे पीछे आऊँगा ।” 
दूसरे दिन ऊँचे ऊँचे पदाड़ों और वृत नदियों को 
वीरकर माँ मुझे जहां छोड़ कर चली गई वद दुर्मज़ला घर 
जेइलम और कृष्ण गङ्गा के बीच वसे हुए, एक पहाड़ी 
गाँव में मुज़फ़्फ़राबाद के समीप था | ऊपर की छुत में एक 
अकेले कमरे में अपने को पाकर मैं बहुत प्रसन्न थी, चारों 
आर से मन्द मन्द पर्वतीय वायु के भकोरे आते रद्दते। 
दिन और रात एक निस्सीम शान्ति में कट जाते । यहाँ 
किसी प्रकार की असुविधा न थी | कोई मु से बात तक न 
करता । दोनों समय एक बारह तेरह वर्ष कौ भोली भाली 
बालिका बढ़िया बढ़िया भोजन परो कर लाती ओर शीघ्र 
चली जाती । कभी साँझ को एक श्रादमी, सम्भवतः 
यरहस्वामी, आता और बहन ! बहन ! पुकारता | 
मेरा अतीत मानो अन्धकूप सा ढका हे; अथवा यूँ 
कहें आकाश ने मुझे फेका और माँ धरती ने आँचल में 
पाला है ! पीछे जहाँ भी इष्टि फेरती हूँ तनिक भी छाँद नज्ञर 
नहीं राती | माया का गला रुद्ध सा हो गया । तनिक चुप 
रह कर बोली--इसी से जब कोई सुमे बहन ! बेटी ! कहकर 
पुकारता है तो मेरे ्रणु, अणु में पुलक भर आते हैं । फिर 
एक साँस लेकर--हाँ ! बीच में दो दिन वह व्यक्ति नहीं 
श्राया। वातावरण सुनसान सा पा लकड़ी की पिछली 


दीवार के छेदों में से मैंने भाकर कर देखा, 
एक अधेड़ औरत रो रही है, श्रौर वदद बालिका उ 
पॉछु रही है ! कुछ समझ न सकी | सन्ध्यां के 


कवा बात है ?? वालिका की निश्छुल लों से छुलड्ुल | 
आँसू लक पढ़े | काँपते स्वर में बोली “तुम्हारी माँ थाई | 
थी और मेरे पिता उसके पाँच सौ रुपए चुकाने गए हैं। | 
मेरा भाई नहीं है...इसी से... नई माँ !? इतना कह कः | 
बढ़ लजा कर भाग गई | सुनकर मेरा सिर चकरा गया. 
रात्रि की निस्तब्धता जब घनी दो श्राई तो मैंने खिड़की | 
के साथ दुपट्टा बाँचा और नीचे सड़क पर कूद पढ़ी। दुपढ्ढे | 
में से गज़ भर चिथड़ा मेरे साथ भाठक कर आगया जिस | 
मैंने सिर पर कस कर रूमाल की भाँति बांध लिया। 
चोर अधियारी कालीरात, ऊँचे द्द्वत कगारों तक 
गदर गदर उछुलती कृष्ण गज्ञा. की लदर ! बड़ी बढ़ी _ 
भयावनी चट्टानों, झाड़िओओं के मध्य में से होकर न जाने. 
कितने मील बेतद्वाशा ग्रीष्म ऋत के धूल मिद्री से भरे | 
वेगवान श्रन्धड़ की तरद्द भागती गई ! उस समय मेरे 
अन्तर बाहर खबत्र वैसा ही धाँय धाँय स्वर भर रहा था।. है 
जी चाहता था ध्वंस कर दूँ संसार भर को; इन सुदीर्ष बने | 
केशों को और संगमरमर सी सुन्दर इस नारी देइ को ! | j 
_ जाने कव तक, कई मील इसी तरद भागती गई | शरन्त 
में पूर्व की ओर उजाला हुआ । कुछ दूर पर जेदलम नदी. 
की झलमल घारा दिखाई दी और साथ ही पुल पर से तीन | 
छाया मूर्तियाँ सदसा इसी ओर आती दिखाई पड़ीं। | 
शिकारी कुत्तों के भय से बारदसिंगे की भांति झऋट 
कर में एक भाड़ी में उफ गई । एकाएक मेरी भयानक | 
चीख से वह मधुर नीरव पर्वतीय प्रत्यूष मानों यर्‌ थर 
काँप उठा । - जी 
“अ्रच्छा तुम !? बद्दी व्यक्ति जो सौदा चुक्ता कर ह 
रहा था, भाड़ी की ओर बढ़ा । “धोखेबाज़ ! नर पशु !? | 
न जाने कहां से मुझे सिंदनी सी गरज प्राप्त दो गई । मेरी | 
चीख़ दो अफ़रीदी-राइगीरों को भी खींच लाई । | किस्सा 
सुनकर उन्होंने उसे बेदद फटकारा | ओद ! तब 
पुरुष कैसे मेरे पैरों पर श्रा गिरा और द्वाथ जो 
इतना कद बह पुनः चुप दो रदी श्रोर मैंने मुड़ क 
ओर आश्चर्य से देखा । यूनानी मूतिं सी अ्रदूसुत 
गढ़न, गौरव से लजीला मुख ! हैं ! यी 
नित्य मानों कदम गिन गिन कर 
हाथ में लिए आकर जब मर 


[ वर्ष ५, भाग ६, संख्य 


गो बुद्धि कम है। कप मुझे तारा, कमला ऊंची पवत मलाश्रो से टकराता हुश्रा वह भीपण अन्ध 
बहनों की तरह पढ़ना लिखना आएगा ? में भी उन का स्वर उसी के मसले तरुण ह्वदय से निकल रहा हो | 
कती हूँ झया ! उसे देख किसी कद सपिणीं की ़क़्क्रार अ्रथवा खंटे मे 
छुटी दूर भागती हुई गाय की शक्ति, जिसे कोई थाम नहीं 


[श ! बहुत ख़ूब ! “तुम्दारी मां सगी हैं या : 
ज ने तुम्हें जब बालिग करार दे स्वतन्त्र रूप से क्रता--ऐसी भलक सामने दो श्राती थी | 


जहा चाहे रहने का धिकार दिया तो उस रात तुम्हें अपनी ओर मुके ऐसे अ्रपलक ताकते देख, माया ने 
पुन भाग जाने की क्यों सूझी !?--इत्यादि प्रश्‍न वहीं बीच 
में ही रह गए क्योंकि एकाएक भीतर भटक फटक खटखट तुरन्त सिर BT TT म be 

घर के ऊपर से नीचे तक के दरवाज़े खिड़कियाँ मधुर स्वर में हेस कर 
बाहर वृक्ष खम्भे भाड़ियां झूलने जली | समाप्त कर दी नीचे उतरूंगी, भाभी जी को' खुश करने 
हो ! श्राँधो ! तूफ़ान ! की चीत्कार से बच्चे और युवक र 
` चारों दिशाएँ गुँ जाने लगे । किन्तु तब मैं सीढ़ियों में खड़ी किसी श्रज्ञात प्रेरणा से 
. वायु के प्रबल बोझ से खिड़कियों के भारी पलले उस लम्बे घूघट एवं चेहरे के कमनीय आवरण में 
_ खींचते हुए माया ने क्षण भर, दूर दिगाीचल तक ऐसे छिपे, दया माया वत्सलता बिह्दीन नारी के श्रन्तर की हर- 
स्थिर गइन भाव से देखा मानों सम्पूर्ण घाटी में इधर उधर दर, थर-थर को पुलक भर बन्दना कर रही थी । 


हि Fe किसान 


श्री रासावतार यादव “शक्र? 


का ढॅँग,मैं जानती हूँ ।?? 


पड़ती कठिन शीत श्रम्बर से, बरफे भी गिरतीं रह-रहकर ! 

मानस में आहे भरती है, जाड़े की यह रात भयंकर ! 

हुई प्रकृति निस्तब्ध, ` कुहासे में रजनी निज वदन छिपाए ! 

बैठा फिर भी कोन मेड़ पर, टूटी-सी झोपड़ी बनाए! 
तन पर नहीं वस्त्र है पूरा, निशि कट जाती आग तापते ! 
जन्तु न कोई अआ जावे, रहता बिरहा का स्वर अलापते ! 
झपकी लग जाती कुछ क्षण को, स्वप्न-लोक में त्यों जाता वह ! 
अपने मन में भावी सुख के सुन्दर चित्र बना लेता वह! : E 


. चलता है फिर सपना आगे, सम्मुख सब बातें भ्रा जातीं! - 
| पिछुले जीबन की स्मृतियाँ उसके मानस में दन्द मचातीं ! i 
“इससे अच्छी फसल लगी थी, किन्तु न मुझको मिली अधूरी ! 

, ज़मींदार की कुर्क भर सब देकर भी थी हुई न पूरी! 
“जुगा रदा दिन-रात इसे मैं, पर मेरा अधिकार न इसपर ! 
कहते हैं सब लोग--“स्यात्‌ पट जावे अबकी सारी देकर !? 

MF; कब तक फ्राक़ाकशी चलेगी ? कब तक यों ढुख-ताप सहुँ में ! 

| छोडंगा इस बार नहीं में, चाहे जगती में न रहूँ मैं! 

“मेरी मेहनत का यह फल है, मौज करे इससे क्यों कोई ! 

जीवन की आशाए मेरी, क्यों रह जाएँ हरदम सोई ! 

सुलग उठंगी ज्वालाएं, सूखी हड्डी पल - पल अकुलाती ! 


सिउन की भावना श्राज मेरे श्रन्तर में दन्द मचाती । 


३ 


फ़िलिस्तीन निवा्ियों 

के ऊपर जिन प्रमारो को | 
दमने पिछुले लेख म॑ ' 
बयान किया है वे केवल 
ख़ास ग्रन्थों या ख़ास ख़ास 
जिज्ञासुओं तक दी परिमित 
थे। ऐस्सिनी जैसे लोग 
स्वयं एक ्रादर्श जीवन 
व्यतीत करने का प्रयत्न 
करते थे किन्तु जन 
सामान्य में प्रचार के 
लिये न जाते थे | दूसरी 
्रोर्‌ इसी चारों ओर 
फैली हुई रूद्दानी रोशनी 
में लाखों यहदी जन 
सामान्य के बिगड़े हुए 
अचार विचार को सुधारने की भी कुछ लोग जगह जग 
कोशिशें कर रहे थे | ईसा से पहले की सदियों में और 
ठीक ईसा के जन्म की सदी में भी फ़िलिस्तीन और मिश्र में 
दोनों जगद्द जर्दा यहूदियों की ख़ास आबादी थी, श्रनेक 
सहुदय सुधारक इस तरह के पैदा हुए जिन्होंने इस बिषय 
में काफ़ी कोशिश की और घूम घूमकर अपने विचारों का 
प्रचार किया । 


इनमें सबसे पहला नाम ईसा से दो. या ढाई सौ 
साल पहले महात्मा ईसा दी के इमनाम सिरा या सिराक़ 
के बेटे ईसू [ [८5०७ 507 ०£ 9/72८ ] का है। Ei: 
ने अनेक प्रचलित घामिंक विश्वासों पर खुले इमले किये। 
ईश्वर को बजाय यहूदियों कें ख़ास ईश्वर मानने के 
“एक, अकेला, सब में रमा हुआ, श्रनादि, श्रनन्त श्रौर 
सब प्राणियों पर दया करने वाला” बताया, सदाचार पर 
ज़ोर दिया, “सबका भला चाइना और करना” धर्म का 
लक्ष्य बताया, मनुष्य को “कमं करने में स्वतन्त्र? करार 
दिया, मन्दिरों और पुरोद्धितों की दालत पर नज़र करते हुए 
कह! कि “ईश्वर ने किसी मनुष्य को पाप करने की इजाज़त 
नहीं. दे रखी है ।? उसने उपदेश दिया कि “जो मनुष्य 
दूसरे मनुष्य पर क्रोध करता है वह ईश्वर से कैसे आशा 
कर सकता है. कि ईश्वर उसे चंगा कर देगा”, “समय निकल 
जाने से पहले अपना कर्तब्य पालन करो ओर ईश्वर अपने 


फिलिस्तीन में हज़रत ईसा 


के .. पण्डित सुन्ररलालल 


जाता दै”, “दूसरों & 
साथ न्याय करना 
सदाचार का जीवन 
व्यतीत करना यद्दी सच्चा 
घर्म दै”, “दूसरों के 
साथ नेकी करना 
ईश्वर की पूजा करन 
दे,” इत्यादि | र 
घम के संस्थापक मह 
ऽसा के विचार सिरा के बेटे ईसू के विचारों से इतने 
मिलते हुए हैं कि इतिद्वाठज्ञ इस ईसू को मद्दात्मा ईसा का | 
“सच्चा पूर्वज?ॐ कदते हैं | 

सू के वाद शायद उससे बढ़कर दूसरा नाम महात्म ड 
ईसा से ठीक पहले यहूदी मददात्मा दिस्लेल का (७० ई० पू 
से १० ईं० तक) श्राता है । दिल्लेल इराक़ का रने वाल 
था । वह पला यहूदी था जिसने चीनी मदतमा कुङ्ग-फव्ले के | 
इस क्रीमती उपदेश के शब्दों को थोड़ा बढ़ा कर--“जों बात _ 
तुम अपने साथ किया जाना पसन्द नहीं करते, वह : 
किसी दूसरे के साथ न करो”--स्वयं उपदेश दिया 
बात यदि तुम्हारे साथ की जावे तो तुम्हें अच्छी न 
तुम भी अपने पड़ौसी के साथ कभी न-करो । यद्दी सः 


i] 


श्रनेक बार अपने उपदेशा में इन शब्दों को दोइ 
था । हिल्लेल के कुछ और श्रति प्रसिद्ध व 
“मेरी दीनता में द्वी मेरा गौरव है।!शाँ ४ 
अपना घर्म पालन न करूँगा तो मेरा घम दूर 
करेगा १? “यदि मेरा काम केवल अपनी ही। 
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“अपने को संघ से ग्रलग मत करो ।” “अथने पड़ोती पर 
` उस समय तक राय क़ायम मत करो जब तक कि तुम खुद 
उसको स्थिति में न दो” “जो श्रपने लिये नाम करना 
 चाइता है वह अपना नाम खो देता है, जो अ्रपने ज्ञान 
' को बढ़ाता नही वह उसे घटाता है, जो नई शिक्षा 

ग्रहण नहीं करता वह मृत्यु के योग्य है, जो ताज द्वासिल 

करने के लिये काम करता है वह नष्ट दो चुका,” “जिसे 
सच्चे धर्म का आदेश मिल गया उसे परलोक का जीवन 
मिल गया |”? इत्यादि । 

 हिल्लेल पुरोहितो के और उन लोगों के विरुद्ध था 
जो प्रचलित घामिक रूढ़ियों को महत्व देते थे और उन्हें 
क्रायम रखना चाहते थे। वह भ्रत्यन्त उदार था | उसका 
हृदय मनुष्य मात्र के लिये प्रेम से भरा हुआ था । वह 
अत्यन्त विनम्र, सहनशील श्रौर शुद्ध चरित्र था । उसकी ? 
मृत्यु के सैकड़ों वर्षा बाद तक लोग बड़ी भक्ति के 
साथ उसे एक महान शिक्षक और नम्रता, दया और सहन- 
शीलता का प्रचारक श्रोर स्वयं इन गुणों का श्रवतार 
मानते रहे । 

दिस्लेल अपनी आयु भर श्रत्यम्त गरीब रहा, और 

इस गरीबी को श्रपना महान आभूषण समक्ता रहा | न 
केवल हिल्‍ल्लेल और महात्मा ईसा दोनों' के जीबन में ही 
काफ़ी समानता थी, बरन्‌ महात्मा ईसा के उपदेशों में 
|स्लेल के ञ्रनेकानेक वाक्य ज्यों के त्यों मिलते हैं | इस 
्रदूभुत समानता के कारण ही ञ्रनेक इतिह्दसज्ञ हिल्लेल 
को ईसा का “हच्चा गुरू” मानते हैं । “अपनी निर्धनता 
 केकारण और उस दीनता के कारण जिस दीनता के साथ 
. उसने उस निर्धनता को सहन किया, अपने प्रेमी स्वभाब | 
के कारण, पुरोहितो और धर्म ध्वजियों का विरोध करने के 
कारण हिल्लेल को सचमुच इसा का गुरू कहा जा. 
सकता हे ।??% | 
मिश्र में ईसा के क़रीब दो सौ साल पहले से ग्रनेक 
विद्वान यहूदी भारतीय अध्यात्म श्रौर यूनानी दर्शन दोनों 
` को मथकर उनकी मदद से यहूदी धामिक विचारों को 


क # “By his poverty 50 meekly endured, 

by the sweetness of his character, by his 
‘opposition to priests and hypocrites Hille] 
was the true master of Jesus?—Pirke _ 
Aboth, Ch. ॥ and ], Talmud etc. —Renan’s 
_Life of Jesus, p. 56 ; 
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विश्ववाणी 


[ वर्ष ५, भाग ६, संख्या । 
उन्नत करने की कोशिशों में लगे हुए ये । इनमें सने 
मशहूर और सबसे श्रादरणीय नाम Ro के यहूदी 
दार्शनिक फाइलो ( [200 ) का है जो ईसा के समय मं | 
मौजूद था । सिकन्दरिया कई सदी पहले से भारतीय श्रौर | 
यूनानी विचारों का एक ख़ास संगम स्थान ह । पाइ 
भारतीय श्रौर यूनानी दर्शन दोनों का पूरा पंडित था । वह 
एक महान ग्रन्थकार भी था । उसके विचार श्रत्यन्त गहरे 
श्रौर उदार घे। उसके श्रनेक ग्रन्थ ख़ासकर एक ग्रन्थ 
जिसका नाम “ध्यानमय जीबन? [ Of the Con- 
templative Life ] है, अराज तक अपने उदार ओर 
व्यापक सदाचार नियमों और अपने गूढ अध्यात्म के लिये 
ग्रादर से पढ़ा जाता है | महात्मा इसा की सूली के समय 
फाइलो की रायु ६२ वर्ष की थी ओर वदद इसके कम से 
कम दस साल बाद तक जीवित रद्दा। फाइलो को विचार 
समानता की दृष्टि से “ईसा का सचमुच बड़ा भाई?% 
कहा जाता .है । 

फाइलो की ईश्वर की कल्पना अपने समय की प्रच- 
लित यहूदी कल्पना से बहुत ऊँची और ब्यापक थी | वह 
कहता था कि ईश्वर यहूदी या किसी' दूसरी क़ौम का 
ख़ास ईश्वर नहीं है, बह सबका एक समान ईश्वर है। 
कोई क़ौम उसकी विशेष प्रेम पात्र नहीं। वह सब का 
पिता हे। वह हर समय हमारे साथ है। वह हर एक के 
हृदय में विराज मान है। इमें उस पर पूरा भरोसा रखना 
चाहिये | उससे प्रेम करना चाहिये । मनुष्य मात्र भाई हैं 
इसलिये सब को एक ,दूसरे के साथ प्रेम ्रौर उदारता का 
व्यवहार करना चाहिये। इन सब विषयों पर महात्मा ईसा 
ने बाद में जो विचार प्रकट किये श्रौर जिन शब्दों में किये 
वह श्रनेक स्थानों पर फाइलो के विचारों श्रौर शब्दों की 
साफ़ गूंज मालूम होते थे । ईसा ईश्वर को सबसे ज़्यादा 
“अब्बा? ( पिता ) कहकर पुकारते थे । फाइलो भी ईश्वर 
को श्रब्या कहता था | 

फाइलो समस्त प्राचीन यहूदी रूढ़ियों, यज्ञो, 
पशुबृलियों र अन्य कर्मकाणड को त्याज्य बताता था 
्रौर केवल पबित्र जीवन और सदाचार पर ज़ोर देता 
था | फाइलो का अधिक हाल और उसके विचार यहूदी 
घमं के सिलसिले में दिये जा चुके हैं । | 


[ हजरत ईसा और इसाई धर्म नामक पुस्तक से ] 


# Philo is truely the elder -brother. of 
Jesus—Renan’s life of Jesus. 
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दम यह मानते दें कि पश्चिमी सम्यता ने अपने कला- 
कौशल, उद्योग-घन्धों श्रौर ज्ञान-विज्ञान से उन्नीसवी और 
ब्रीसवीं सदी में हिन्दुस्तान और एशिया के दूसरे मुल्कों को 
काकी प्रभावित किया है ओर अपने बढ़प्पन को लेकर श्राज 
बह दुनिया के नेतृत्व का दावा पेश कर रही है किन्तु 
सांस्कृतिक इतिद्ास के विद्यार्थी को यद्व न भूलना चाहिये 
कि प्राचीन और म॑ भले ज़माने की भारतीय सम्यता ने द्वी 
इस आधुनिक पाश्चात्य सम्यता को प्राण-रस दिया था, 

यानी सन्‌. १७७६ के बाद से लेकर यूरोप और श्रमरीका म 

जो साँस्कृतिक आन्दोलन चले उन्हें भारतीय संस्कृति ने 
बेहद प्रभावित किया है । 

जिस ज़माने में पाल बाले जद्दाज़ों का रिवाज था उस 
वक्त जद्दाज़रानी में भारतीय अपना सानी नहीं रखते थे | 
भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक सम्पक क़ायम दोते द्द 
यूरोपियन सौदागर दर साल मद्रास के समुद्री तट पर मडापलम 
में अपने जद्दाज़ बनवाया करते थे । भारतीय जद्दाज़ बनाने 
वाले लोहे की दर तर की चीज़ें बना सकते थे । मिसाल के 
तौर पर वे लोहे की मेखें, सलाख़ें, छड़े ; कृब्ज़े ओर लङ्गर 
ग्रादि बहुत बढ़िया बना लेते थे। श्रङ्करेज्ञ यात्री टामस 
बावरे अपनी पुस्तक “जिश्चाग्राफ़िकल एकाण्ट श्राफ करट्रीज़ 
राउण्ड दि वे आफ़ वे्ञाल? ( १६६९-१६७५ ), में 
लिखता ई--“यहाँ पर कई लोग जद्दाज्ञ बनाने में बहुत 
दक्ष हैं | दुनिया में जदाँ जहाँ भी मैंने जद्दाज़ बनते देखे 
हैं इनके जहाज़ किसी से कम नहीं । ये बहुत बढ़िया क्रिस्म 
के मस्तूल के रस्से और जदाज़ 'के दूसरे साज़ सामान 
बनाते हैं |? 

' जहाज्रानी के बहुत से हिन्दू तरीकों को यूरोपियनों ने 
अपना लिया । फ्रान्सीसी लेखक सॉलविन कहता है-- 
“जद्वाज़ों के बनाने में श्रङ्रेजञ बहुत अइतियात बरतते हैं । 
इस सम्बन्ध में उन्होंने दिन्दुओं की बहुत सी खूबिरयाँ सीख 
ली हैं और इससे जदाज्ञरानी के अपने फ़न को बहुत 

' बढ़ाया है ।”? पुत्तंगालियों ने भी जद्दाज़ के आगे के उभार 
का तरीक़ा भारतीय जद्दाज्ों से ही सीखा | दूसरी चीज़जों 
उन्होने भारतीय जह्दाज्ञों से ली वह तीन मस्तूलों को खड़ा 
करने का तरीका है| { 

इस तरह आधुनिक यूरोप की सम्यता जब उन्नीसवीं 
सदी में अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही थी तभी उसे 
भारत की प्राचीन सभ्यता 'ने सहारा दिया। श्ररीकन 
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पाश्चात्य संस्कृति पर भारत का ऋण ४७८ 


डाक्टर विनयकुमार सरकार एम०-ए०, डी० एच-सी० 


क्री मोपड़ियों की नकल है। इस बंगले के निर्माण व 


नू 


जद्माज़ी कप्तान भी इस बात को कबूल करते हैं 
मछली पकड़ने वाली नावें जैसे “स्लूय?, “याल? और “ 
०... ८ 4 थीं Rs 
बरीरद भारतीय नाबों के माडेल पर दी बनाई गई थीं 
अमरीकन श्रौपनिवेशिकों के बंगलों की स्टाइल 


| 
उसुल का जिक्र “पदापुराण” में भी है। हिन्दुस्तान ने | 
ही पश्चिम को 'केलिको? कपड़ों की छपाई का तः ; | 
मिल्वाया कि जिसके लिये कालीकट का शाद्वर मशहूर ६4 
ओर जिसके नाम पर दी कैलिको' नाम पडा । श्रमरीका | | 
में जो गर्मियों में पदनने का कपड़ा गिंगाम” मशहूर है 
भी हिन्दुस्तान के “गंजाम” शदर की ईजाद है | 
जहाँ तक शिक्षा के तरीके का प्रश्न दे उस सम्बन्ध में... 
इङ्लिस्तान ने मारत के ऋण को स्वीकार किया दै । वेस्ट: | 
निस्टर ऐव्री में एण्ड्र बेल की कब्र पर यदद तख्ती लगी | 
; है--“ब्रिठिश साम्राज्य में गारीबों के बच्चों को पढ़ाने 
के लिये जो तरीका राष्ट्रीय तरीक्रा बन गया है वढ मूल रूष | 
शिक्षा का मद्रासी तरीका दे जिसे एणड़,बेल ने सफलता | 
के साथ इङ्गलिस्तान में प्रचलित किया [7 ८ 
जर्मनी और इच्नलिस्तान में साहित्य की -रोमाव्ठिकयी 
धारा यूरोप के आ्राधुनिक सादित्य ओर कला की सब में | 
मदत्वपूणं घारा दे। इस घारा को भी प्राचीन भारत की | 
कविता ने बेहद प्रभावित किया दै | < 
सन्‌ १७८९ में विलियम जोन्स ने कालिदास की 
“शकुन्तला? का पहली बार अद्ञरेज़ी में अनुवाद किया । 
कार्टर ने उसका उसी ज़माने में जर्मन अनुवाद कि 
जिसे प्रसिद्ध जर्मन साहित्यकार इडर ( १८०३ ) ने देख 
दड॑र ने मद्दाकबि गेटे से “शकुन्तला? की चर्चा की। 
पर “शकुन्तला का ही प्रभाव पड़ा जो श्रमरीका की 
का भौगोलिकों पर और “नेपच्यून? ग्रह की खोज का ज्ये 
के विद्यार्थियों पर पडा । गेटे की भावना इन पं 
फूट पडी-- Er 
“क्या तुम वसन्त के फूलों और पतमड़ 
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में अद्वितीय हो ? 


“क्या तुम ऐसी कल्पना कर 
च न है. = > जि: 
जो हममें प्राण-रस फू के ऑर हम सन 


या तुम एक नाम के अन्दर प्रथ्वी और स्वग 
. की कल्पना कर सकते हो ? 

.._ «मैं इसके लिये एक नाम बताता हैँ और वह है -- 
शकुन्तला’ कि जिसके भीतर यह सारी कल्पना 
समाहित है।” 

“शकुन्तला? ने प्रसिद्ध जमन नाटककार और कवि 
_ स्लिलर की कल्पना पर और उसके नाटकों ओर उसकी 
 कविताग्रों पर बेहद प्रभाव डाला। उसकी “ 2]? 


हि 


. नामक रचना में भारतीय भावों की स्पष्ट छाप है। जो 
बात उसे यूनानी पौराणिक ग्रन्थों में नहीं मिली वह 
उसने इस भारतीय नाटक में पाई। यूरोपीय साहित्य पर 
“शकुन्तला? का प्रभाव श्रभी हाल तक देखा जाता था। 
यूरोपीय संगीत में जो रोग प्रसिद्ध हुये हैं उनमें हुँगेरियन 
संगीतज्ञ गोल्डमाक ( १८३०-१९१५ ) का “शकुन्तला 
शप्रोबच॑र? भी है | - 
आधुनिक दुनिया के जीवन और विचारों पर प्राचीन 
I भारत की जिस दूसरी चीज़ ने बहुत अधिक प्रभाव डाला 
j हे वह है भगवत्‌ गीता । सन्‌ १७८ में सत्र से पहले गीता 
| का श्रज्धरेज़ी में अनुवाद हुआ | जमनी में हर्डर और हम 
बोल्ड्ट ने उसका बहुत श्रधिक प्रचार किया । उसके बाद 
से यूरोप ओर अमरीका के प्रसिद्ध दाशनिकों के विचारों 
. और चिन्तन पर गीता की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। 
यूरोप के “कवित्व पूर्ण दर्शन” या “दार्शनिक कबिता? 
की विचार-घारा से लेकर हमारे ज़माने की ब्गंसन 
की दाशेनिक विचार-घारा पर गीता का प्रभाव दिखाई 
देता है । 
गीता में गम्भीर ्रात्म-प्रेरणा द्वारा धर्म और निष्काम 
कम की दाशनिक विवेचना है। दूसरी .चौज़ यह है 
गीता जन्म र मृत्यु के रहस्य को हल करने की कोशिश 
करती है। यद इल उसने आत्मा की अ्रमरता, मृत्यु 
को नकाराव्मकता, पाप के स्थायित्व में अविश्वास रौर 
परमात्मा की अक्षय कृपा में खोजा है । 
ये सिद्धान्त उस जिज्ञासु के लिये उतना ही महत्व 
रखते हैं जो ग्रात्मा की बन्धन-मुक्ति खोजता है और उस 
सैनिक के लिये भी उतना ही महत्व रखते हैं जो श्रपनी 
. ग्रात्मा को बचाने के लिये देह को तिलाजलि देने को 
तैयार हो जाता है | इस दृष्टि से भगवत्‌ गीता ने न सिर्फ़ 
 टामसए केम्पिस की Imitation ०६ Chr को ही 
 _ प्रभावित किया बल्कि टेनीसन की कविता In Memoriam 
__ और ब्राउनिङ्ग के [८2 925i42 को भी प्रभावित किया । 
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ब्राउनिज्ञ की कविता में भी उसी तरद्द की जिज्ञात्न 
मिलती है जो श्रजन ने गीता में की दे | मसलन-- 

toes the soul survive the body? 

Js there God's Self—no or yes ?? 

्रर्थात्‌-क्या मृत्यु के बाद श्रात्मा जीवित रहती हव १ 
परमात्मा है या नहीं ! श्रौर गीता की तरद ही पला. 
सैसिश्राज़/ का जवाब “हा? में है । वह पीड़ित मानवता को 
श्रांशा का सन्देश है। दुख से द्रवित स्त्रो-पुरुषों के दिल 
कितने उत्साह से भर सकते हैं यदि उन्हें यह बताया जाय 
कि परमात्मा दुःख के माध्यम द्वारा भी सुख का वितरण 
करता है | प्रसिद्ध अमरीकन दाशंनिक-कवि वाल्ट हिटमैन 
भी गीता के इसी सिद्धान्त को दोहराता है-- 

“इस विश्व के सम्बन्ध में विचारों में डूबे हुये “ 
मैंने देखा यहां पुण्य बहुत थोड़ा है । 

“जो शीघ्रता से किन्तु निश्चित रूप से अमरता 
की ओर बढ़ रहा है, और विशव का यह फैलाव जो 
सब पाप ही पाप है, मैंने देखा यह शीघ्रता के साथ 
नष्ट होकर विलुप्त हो रहा ।” 

सभ्यता के प्रारम्भिक युग से आज की श्रौद्योगिक 
क्रान्ति के ज़माने तक संस्कृति ने जिस क्षेत्र में सब में 
श्रधिक विस्तार पाया है वह है इनसान के दिमाग़ की 
उन्नति । इससे हमने अपने ब्यापक-हितों का समन्वय सीखा 
है ओर परस्पर विरोधी विचारों को बर्दाश्त करना सीखा 
है। जातियों और कृबीलों के बन्छनों से दिमाग़ की इस. 
मुक्ति में प्राचीन भारत का हिस्सा सब से महस्वपूण और 
सब से विशेष रहा है। भारत ने ही श्८ वीं सदी में 
यूरोपीय विद्वानों को “तुलनात्मक अध्ययन” की विधि | 
सिखाई । इसी से उनके it in D।४९7७६9 सिद्धान्त | 
की नींव पड़ी | श 

इस आधार पर सबसे पहले 'तुलनात्मक भाषा-बिज्ञान? | 
का श्रध्ययन शुरू हुआ। सन्‌ १७८४ में सर विलियम | 
जोन्स ने कलकत्ते में एशियाटिक सोसायटी आफ़ बेङ्गाल | 
क़ायम की | इसके दो बरस बाद सन्‌ १७८६ में यह 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन. | 


` गाथिक, सेस्टिक और फारसी भाषायें सब एक ही मूल 


सोत से निकली हैं । ; ] 

एक वार जब इण्डो-आयन या इण्डो-जमेंनिक | 
भाषाओं की एकता स्थापित हो गई तो फिर सार्वभौगि 
दृष्टिकोण से लोग विचारों, आदर्शो, कर्सकाणडो हा 
रिवाजों, रूढियों, ग्राम-गीतों ्रादि को अर्थं करने लगे 


हर 


जनवरी १६४५ | 


हमी के बाद मैक्समूलर के प्रयस्न मे पुराणों और घर्मो 
का तुलनात्मक श्रध्ययन शुछ्ू हुआ | इस सम्बन्ध में उसकी 
Sacred Books of the East 50765 ने बहुत काम 
किया । 
बाद के यूरोपीय विद्वानों ने भी युगो के इतिद्दा के 
भीतर से भारत और यूरोप के बीच न केवल घर्मो श्रौर 
पुराणों में द्वी समानतायें खोजी बल्कि ज्ञान, विज्ञान, 
नागरिक-ज!वन, क्रानूनी-व्यवस्थायें, जनतांत्रिक सिद्धान्त, 
सैन्य-घंचालन, सदाचार के उसूल, और रीति-रिवार्जों में 
भी समानतायें खोज निकालीं। मिस्र, असुरिया, बाबुल 
आदि की खुदाइयों में जो अवशेष निकले उनसे भारतीय 
दृष्टिकोण की ही पुष्टि हुई | परिणाम स्वरूप बीसवीं सदी 
में मानव-विज्ञान शास्त्र में जातियों के मनोविज्ञान का 
तुलनात्मक अध्यनन शुरू हुआ । 
हर दृष्टिकोण से और इर पहलू से पूर्वाय संस्कृति ने 
पश्चिमी संस्कृति को प्रभावित ओर प्रोत्साद्वित किया । 
पूर्वीय संस्कृति में कविता, नाटक, घंगीत, चित्रकला, खेती, 
निर्माणकला, स्थापत्य, श्रौद्योगिककला, भौतिक-विज्ञान, 
दर्शन, श्रध्यात्म, सदाचार आदि सब बाते इस तरह की 
मौलिक और मानवीय भावनाश्रों पर आधारित हैं जिससे 
सारी दुनिया के साथ एकता को अनुभव किया जा सकता 
है । हर मानव-भावना मौलिक रूप से सार्वभौमिक दोती है 
रौर भारतीय संस्कृति के ज्ञान-विज्ञान को दर घारा इसी 
मौलिक मानवीय-भावना से प्रवादित दै । 
चिकित्सा के चेत्र में भी भारतीय ज्ञान ने यूरोप को 
बहुत श्रधिक प्रभावित किया । छुटबीं सदी ईसा पूव में 
भारतीयों को शरीर की एनाटमी का पूरा शान था। ईसा 
की शुरू की शताब्दियों में ही सर्जरी या चीरफाड़ से 
भारतीय ज़रा परिचित थे । भारत में इज़्ारों बरस पहले 
से सार्वजनिक अस्पतालों का अस्तित्व मिलता है ओर 
दवाओं में खनिज द्रब्यों का. इस्तेमाल भी सब से पहले 
हिन्दुश्रों ने ही प्रचलित किया । पैरासेल्सुस के समय से 
बहुत पहले दी भारतवासियों ने जस्ते का पता लगा लिया 
था । हारवे के इज्ञारों बरस पहले भारतवासियों को रक्त- 
संचार के सिद्धान्त का ज्ञान था । 
यूनात के नगर राज्यों के टाइप की ग्राम पंचायतें 
भारत में इज़्ारों की तादाद में मौजूद थीं किन्तु इनकी 
बुनियाद यूनान के नगर राज्यों के विपरीत शान्ति, प्रेम 
आर सहयोग पर क़ायम थी । मारतवासियोंने ही सब से 


® 


हः Mt RS 
पाश्चात्य संम्क्रति पर मारत का ऋण 


पहले ( ¥o0-३०० ER पूव ) विशाल केन्द्रीय त्र। 
कायम किया और चौथी सदी ईसा पूर्व में सामाजिक र्‌ 


रिक दृष्टि से भारतवावियों की मर्दुमशुमारी ली गई यौ । 
उस ज़माने में भारतीय सेनापति छै लाख पैदल सैनिकों 
बाज़ाता और स्थायी सेनायें संगठित कर सकते थे । इस 
सेना के साथ साथ घुड्सवारों, साँड़नी सवारों ओर हाथियों. 
की दसियों डिवीज़ने दोती थीं। भारत के इतिडास में न 
शार्लमैन, फ्रेडरिक श्रौर नैपोलियन जैसे सैकड़ों जनरैलों के. | 
नाम मिलेंगे । भारतीय जद्दाज़ी सेना का सम्पूर्ण दिन्द | 
मद्गासागर पर ्राधिपत्य या और बारहवीं सदी ईसवी तक | 
दूर दूर के देशों के साथ भारत का घनिष्ट सांस्कृतिक और | 
तिजारती सम्बन्ध कायम या। उस समय की दुनिया की 
तीन सब में बड़ी मद्दाशक्तियों में भारत, चीन रौर अरब 
इसलाम के यूरोपीय अनुयायी, बौद्ध-तातार ओर 


हे 
| 
| 
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थ । 
मंगोल उस ज़माने के अ्रज्ञान के अन्धकार मे डूबे हुये यूरोप 
की 9५९7०7 79०९6 थीं । जद्वां तक शिक्षा, नागरिकता, 
्रन्तररोषट्रीय सदाचार और सामाजिक ्रादर्शो का सम्बन्ध | 
है माञ्चू सम्राट कुङ्ग-दी और भारतीय मुग्रल सब्राट | j 
गरौरङ्गजञेव के ज़माने के एशिया और लुई चौददवें कें!) 
ज़माने के यूरोप में कोई तुलना दी नदी की जा सकती | 

इज्ञारों वर्ष पूर्व नालन्दाँ के विश्वविद्यालय में स्थायी ॥ 
रूप से रने वाले ५००० विद्यार्थी ये कि जिन्हें मुक्त शिक्षा 
के साथ साथ खाना, कपड़ा, रदने की जगद, दवादारू 
ग्रादि दी जाती थी और जिन्हें पढ़ाने के लिये सेको 
प्रसिद्ध शिक्षा-गुरू मुक्रर ये | पाचत्रीं सदो ईसवी तक 
एशिया के कोने कोने से जिज्ञासु ज्ञान की तलाश में 
नालन्दा आया करते थे। 

यह सद्दी दै कि उन्नीसवीं ओर बीसवी सदी इसवी : 
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तरइ तरह के आविष्कारों ने दुनिया के ज्ञान के क्षि 
को बहुत विस्तृत कर दिया दै किन्तु संस्कृति के विद्या 
को यह बात ध्यान में रखनी चादिये कि ज्ञान का प्रास 
यूरोपियन संस्कृति के दिये हुये आविष्कारों के साथ 
हुआ बल्कि वह हमारे पूर्वजों की इज्ञारों बरस 
विरासत दै । : 

यदि दुनिया के विचारशील व्यक्तियों को पूव 
पश्चिम की जातीय समस्याश्रों को दल करना 
देशों और जातियों के बीचे की अन्तर्राष्ट्रीय 
माना है तो उन्हें इस बात पर ज़ोर देना दोः 
पश्चिम में कोई. विभाजक रेखा नहीं खींची 


cs 


 ्रेङ्कहे श्रौर बेशुमार बेड 
HY हे; किन्तु इस युद्ध ने एक 
' नये हव प्रकार के बैङ्क को जन्म | “४ 
दिया है । इसका नाम है-- ES 
` “्लड-्रैङ्कु !” ( रक्त-ैङ्क | ), 
अर्थात्‌ इसमें युद्ध-प्रेमी देशः 
भक्तों द्वारा डिपाज़िट किये हुये 
रक्त की पूँजी से घायल सैनिकों 
की रक्त-हीनता को दूर किया 
जाता है। 
| जो कुछ भी हो, किन्तु 
सेरे दिमाग़ में इस समय एक 
| दूसरे ही तरह के बैड की बात _ | 
य्या रही है कि जिसका नाम 
ऊपर लिखे भ्रर्थो में “ब्लड- 
 ज्वेङ्क” नहीं है किन्तु फिर भी 
` जिसका कुछ न कुछ सम्बन्ध ' - 
मनुष्यों के रक्त-शोषण और रक्त-पात से है | ( यह दूसरी 
वात है कि यह रक्त-शोषण श्रौर रक्त-पात श्रदिंसात्मक 
. तरीके से किया जाता है; किन्तु क्या म लोग अहिंसा 
॥॒ | | ` के उपासक गान्धी जी के युग में नहीं रह रहे हैं ! )। 
` इन चेङ्कों के जन्मदाता ग्रौर इनके समर्थक ऐसे लोग 
हें जिन्होंने गहरी रंक्रमें बनाई हैं ओर ऐसे तरीके, से 
बनाई हैं जो सीज़र की बीवी की तरह “सन्देह से परे?! 
नहीं हैं | इन लोगों ने .एक तरफ़ तो जनता के विश्वाप्त 
श्रौर उसकी उदासीनता के कारण श्रौर दूसरी श्रोर लोभ 
को अपनी अतोषणीय भावना से श्रपने को भी मोटा 
h किया है और बैङ्को में अपनी रक़मों को भी मोटा किया 
है | इन लोगों ने ये रक़में न तो अपने माथे का पसीना 
fF बहाकर कमाई हैं और न इनके प्राप्त करने में उन्हें अपने 
 साथी-मनुष्यों का ही न्याय्य सहयोग मिला है । यह धन 
` उन्होंने कपट श्रौर पाप से पैदा किया है। कपट से इसलिये 
अ कि उन्होंने इस घातक सिद्धान्त पर अमल किया है कि 
ह “सस्ते से सस्ता माल ख़रीद कर उसे मंहगे से मंहगा बेचा 
है |” उन्होने गन्द और धूल को.इस तरह हथियाया है 
मानो वह हीरा हो ! लोभ के इस व्यापार में दलालों को 
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शाचा श्री गुरुदयाल मल्लिक 


रिश्वत देकर उन्हें चीज़ों की 
क्विस्म और मिक़दार की श्र 
से ग्रन्धा कर दिया गया ताकि 
वे तयशुदा ठेकों का माल 
पूरा पूरा दे सकें। ये दलाल 
भी कुछ कम चतुर नहीं थे 
और इन्होंने कोयले को सोना 
समभ कर नहीं स्वीकार किया 
बल्कि सोने को कोयले की तरह 
सस्ता समभ कर लिया है । किन्तु 
ये युद्ध-जन्य धनी लोग युग युग 
के कठोर नियम को भूल गये 
हैं। यह नियम धर्म और 
सदाचरण का नियम है कि 
जिसे भङ्ग .करने वाले को अपने 
अपराध की सज़ा भुगतनी दी 
पड़ती है। समृद्धि के वृक्ष को 
ऊँची ऊँची डालियों पर बैठे हुये ये लोग अपने को पृथ्वी 
के गुरुत्वाकषंण के प्रभाव से मुक्त मानते हैं | इस बात को 
ये नहीं समझते कि अ्रप्रकाश्य रूप से धीरे घीरे किन्तु एक 
निश्चित गति के साथ इस पेड़ की जड़ें हिल रही हैं 
और एक दिन ऐसा आयेगा जब ये लोग धम से ज़मीन 
पर ही नहीं गिर पड़ेंगे बल्कि सीधा अपने लोभ की कब्र में 
समा जायेंगे । प्राचीन ऋषियों ने कहा है- 

अधर्म से एक आदमी फल फूल सकता है, जिन्दगी 
में बहुत से सुख देख सकता है, अपने शत्रओं को 
जीत सकता है; किन्तु यह निश्चित है कि अधर्म एक | 
दिन उस पर पूरी तरह हावी हो जायगा ओर उसे 
नष्ट कर देगा ! 

इन अधर्मी धनी मनुष्यों को समय रहते उस महाजन - 
की जीवन-कथा याद करके चेत जाना चाहिये जिवने गुरू 
नानक को एक बार दावत दी थी | जब गुरू नानक ने उस 
घनी द्वारा परसी हुई रोटी को तोड़ा तो उसमें से खून चूने 
लगा रौर तब उस घनी और ञ्रभिमानी शदस्थ को पता 
चला कि उसका पैसा “दरिद्र और सहारा?” लोगों की 
कमाई को चूसकर इकट्ठा किया गया है १. 
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रः जहां मक्खियों की तरह मरते हैं ! 


डाक्टर जोसेफ इरविन फ्रान्स 


८क्रितना अच्छा होता यदि हिन्दुस्तान को उसकी 
क्किस्मत पर छोड़ दिया जाता। वजीरे हिन्द अपने को 
करोड़ों वेज॒त्रान हिन्दुस्‍्तानियों का ईश्वर द्वारा मुक्रर 
उद्धारकर्ता सममे हैं । हिन्दुस्तान के करोड़ों वेज़बान 
अपनी मोपड़ियों में मक्रिखयों की तरह मरते हैं । 
हिन्दुस्तान के प्लेग की असली वजह गरीवी है और 
जो मक्खी इस प्लेग को फेलाती है चह त्रिटिश 
सरकार है ! इङ्गलिस्तान ने हिन्दुस्तान की इस गुरबत 
का क्‍या इलाज किया १ वह एक जोंक की तरह है जो 
मजबूत मुल्क की हैसियत से कमज़ोर मुल्क का खून 
चूस रहा है !? ह i 

[ अमरीकन सेनेट में एक प्रस्ताव पर दिये हुये भाषण का 
कुछ अंश ] 

हजरात ! एक ऐसे सुलइनामे पर श्रपनी मोद्वर 
लगाकर, जो सुलढनामा दिन्दुस्तान में श्रङ्गरेज पूँजोपतियों 
की हुकूमत को कायम रखना चाइता है क्या आप न्यायप्रिय 
कला सकेंगे ! हिन्दुस्तान पर इन शज्रेज़ पूंजीपतियों की 
हुकूमत शोषण की एक इतनी भयंकर कहानी है जिसको 
इङ्गलिस्तान के उदार श्रङ्गरेज नीतिज्ञ कई पीढियों से तीव्र 
निन्दा कर रहे हैं । 

श्राप अमरीकन जनता को इस बात का विश्‍्वाए नहीं 
दिला सकते कि हिन्दुस्तान पर अङ्गरेजी हुकूमत कोई फैज 
पहुंचाने वाली म॒ुफ़ीद हुकूमत है | पिछुली कई पीढ़ियों से 
अ्रमरीकन नौजवान अपनों माँश्रों की गोद में, . गिरजों 
में, रोर श्रपने स्कूलों में दिन्दुस्तान की गरीबी की दर्दनाक 
कहानी सुनते ये हैं । उन्होंने कमज़ोर, मुफ़लिस, सूखे 
हुये ५ करोड़ जीवित नर कंकालों की ख़ौफ़नाक तसवीरें 
देखी हैं जिनके लहू श्रौर मांस को कभी न बुझने वाली 
भूख निरन्तर चाटती रहती है श्रौर जो श्रज्ञान श्रौर उदासी 
के आलम में डूबे रहते हैं ्रौर मौत जिन पर सदा अकाल 
का साया फेलाये रहती दै। हमारे नौजवानों ने हिन्दुस्तान 


के प्लेग, हैज़े और श्रन्न-संकट की दर्दनाक कहानियाँ सुनी के 


ह श्रौर उसके. लिये उदारता पूर्वक चन्दा भी दिया है। 
हिन्दुस्तान हमारी आर्य जाति का सब में प्राचीन घर हे 
और कुछ अर्थों में वह आर्यं जाति का सब में महान 
साम्राज्य र्दा है। उसकी सभ्यता इतिहास के शुरू ज़माने 
जितनी पुरानी है । दज़रत ईसा के तीन इज़ार बरस पहले 


बढ़े पेमाने पर बाबुल के साथ भारत की तिजारत होती थी 
ओऔर ईसवी सन्‌ से दो दज़ार बरस पढलें मिस्र के पेरोए., 
सम्राट हिन्दुस्तान का बना हुश्रा बारीक और मुलायम 
कपड़ा पहनते थे श्रौर श्रपने मुर्दो' की पवित्र ममियों पर 
हिन्दुस्तान की बनी हुई मलमल की पढ़ियाँ लपेटते चे । 
हज़ारों बरस पहले सिन्धु नदी के तट पर हमारे आय 
पूर्वजों ने एक ऐसी सम्यता का निर्माण किया जिसके 
अपने रीत-रिवाज थे, जिसकी अपनी कला और निर्माण- 
कला थी और जिसका अपना शानदार और सुन्दर 
साहित्य था। वे लोदे, ताँबे, पीतल श्रौर जवाइरात 
के काम में बेहद दक्ष ये। उनकी स्थापत्य ओर 
मूर्तिकला सुन्दरता श्रौर पवित्रता में उसी तरद अद्वितीय 
थी जिस तरद्द यूनानियों की सङ्गमर्मेर की कला। उनका 
दर्शन का ज्ञान मिस्त्रियों और यूनानियों से कीं श्रधिक्र 
बढ़ा चढ़ा था। दिन्दुस्तान के ब्राह्मण परिडत चीन श्रोर 
मिल के ज्योतिष-गुरू थे। हिन्दुस्तान का ज्ञान-विज्ञान, 
उसकी ख़ेती-बाड़ी और उसके उद्योग-घन्ध इज्ञारों बरस तक 
बेहद तरक्की करते रदे और दुनिया मर की दौलत खिंच 
खिंच कर दिन्दुस्तान के ख़ज़ाने में इकट्ठा दोती र्वी | 
पन्द्रहर्वी सदी में उसकी आश्चर्यजनक दौलत की ख़बर 
यूरोप निवासियों को भी लगी | स्व से पहले बढ पुतंगाली 
पहुँचे | उसके बाद डच ओर फिर फ्रान्सीसी; किन्ठु सन्‌ 
१७५७ में प्लासी के युद्ध के बाद इच्चलिस्तान के द्वार्थो मं 
हिन्दुस्तान की क्रिस्मत की बागडोर श्राईँ । दिन्दुस्तान घन 
दौलत से लबरेज़ था। ब्रटिश शोषण ने, इङ्कलिस्तान 
कौ तो उन्नत और समृद्ध बनाया किन्तु हिन्दुस्तान को 
असह्य गरीबी के गढ़े में ढकेल दिया । 


सन्‌ १७८३ में एडमण्ड बक ने कह्दा था-- हिन्दु- 


स्तानियों की नज़रों के सामने सिवाय इसके कुछ भी नहीं « 


है कि वे शिकारी परिन्दों की नित नई उड़ानों को ्रसहाय 
होकर देखते रहें कि जिनकी मूख अपने शिकार को 
देख देख कर निरन्तर जागती रती दै |”? 

रेवरेएड ए० जे० दुतॉय, जो सन्‌ १८२० में मैर्‌ में 
अ्ङ्करेज्ञ मिशनरी था, लिखता दै--“अ्रफ़सोस दै कि ग्ररीब 
हिन्दू बाइबिल नहीं 
सांगते हैं । जब पीठ 
अच्छे से अच्छा ईसाई 
न दोगा ।?? 


मांगते बल्कि खाना और कपड़ा | 
नङ्गो हो और पेट ख़ाली दों तो _ 
भी वाइविल की तरफ़ मख़ातिव 


सन्‌ १८५० में डब्लू० डब्लू० इण्टर ने लिखा था-- 
“हिन्दुस्तान में चार करोड़ ्रादमी भूखे पेट ज्ञिन्दगी बसर 
कर रहे हैं ।?? 

आसाम के चीफ़ कमिशनर सर चाह्स इलियट ने 
सन्‌ १८८८ में कहा था--“किसानों की आधी श्रात्रादी 
साल के एक सिरे से दूरे सिरे तक यह नहीं जानती कि 
भरपेट खाना किसे कहते हैं |” 

सन्‌ १९०० में सर विलियम डिगबी ने श्रपनी पुस्तक 
“प्रासपरस ब्रिटिश इणिडया? में लिखा था--“इस बीसवीं 
सदी फे शुरू में हिन्दुस्तान में नो करोड़ ्रादमी नित्य 
भूखे रहते हैं ।?? 

सन्‌ १९०२ में सर रमेशचन्द्र दत्त ने श्रपनी पुस्तक 
'वाबर्टी एण्ड अ्रनब्रिटिश रूल इन इणिडया? में लिखा 
था--“लोगों की भयंकर गारीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही 
है। जब फ़सल बेहद अच्छी होती है तब भौ पांच करोड़ 
आदमी भूखे पेट रहते हैं |? 

सन्‌ १९०५ में अमरीकन मिशनरी रेवरेणड जे० टी० 
सण्डरलेए्ड ने लिखा था--“हिन्दुस्तान की गारीबी की 
श्राप कल्पना तक नहीं कर सकते ।” 

आरत मन्त्री स्व० सर सेमुश्रल एडविन माणटेगू ने सन्‌ 
१९१७ में कहा था--“्रधिकांश जनता दो चार रुपयों पर 
ही पूरा महीनां काटती है । देश में साधनों की कमी नहीं है 


' 'पर जनता बेहद गारीब है |” 


सन्‌ १९१९ में मिसेज़ ऐनो बेसेणट ने लन्दन के “डेली 
हेराल्ड” में लिखा था--“ हिन्दुस्तान की श्राधी आबादी 
को दिन में एक जून दी खाना नसीब होता है और वह भी 
भर पेट नहीं | एक हिन्दुस्तानी की औसत उम्र २३ बरस है 
जब की श््गरेज़ की ४० बरस और एक न्यूज़ी लैए्डर की 
` ६० बरस |”? 

सर फ्रड्िक ट्रीव्ज़ ने, जो इङ्गालस्तान के बहुत मशहूर 
सर्जन ये अपनी भारत यात्रा के बाद, सन्‌ १९२४ में लिखा 
था--“दर हफ़ बीस हज़ार हिन्दुस्तानी प्लेग के शिकार 
होते हैं ्रोर इसके दसगुने आदमी हैज़े के और एक बार 

५५ लाख श्रादमी अ्रकाल के शिकार Ee 3 थे |? 
मैं इन उद्धरणों को लम्बा करके आपके दिल 
को दुखाना नहीं चाहता । नीचे के ्राकड़ों से पता 
चलेगा कि हिन्दुस्तान कितनी भयंकर दरिद्रता का 


विश्ववाणी ! 


[ वर्ष ५, भाग ६, संख्या । 


इर आदमी पीछे श्रौसत पूँजी श्रौसत आमदनी 


श्रमरीका २१५४.०० डॉलर ३७२.०० डालर्‌ 
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ओर दिन्दुस्तान की यह गरीबी रोज़ बरोज़ बढ़ती हो जा 
रही है | पंजाब के फाइनैन्सेल कमिश्नर एस०एस० थोरबन 
ने लिखा है--“सात करोड़ हिन्दुस्तानी ऐसे हैं. कि जिनकी 
ग़रीबी से छुटकारे की कोई सूरत नहीं |? ब्रुक्स एडम्स 
अपनी पुस्तक “ला श्राफ़ सिविलिज़शन एण्ड डिके? 
(प ३०५ ) में लिखता है-“करोड़ें भारतवासियों की 
सदियों की बचत को श्रङ्गरेज़ छीन कर उसी तरह लन्दन 
ले गये जिस तरह रोमन लोग यूनान और पौणठु को लूटकर 
वहाँ की दौलत को इटली ले गये थे | यद्द दौलत कितनी 
रही होगी इसका अन्दाज्ञा कोई शाछ्प नदो लगा सकता, 
लेकिन वह इतनी थी जिससे उस समय यूरोप में संचित 
तमाम जवाहरात खरीदे जा सकते थे |? 

बंगाल के गवर्नर सर फेट्रिक जान शोर ने लिखा था-- 
“जो जो सूबे हमारे मातहत आते गये उन पर हमने श्रधिकर 
से अधिक टेक्सों का बोझ लादा। दम इस वात में फ़ख 
अनुभव करते थे कि हमने देशी राजश्रों के मुक्राबले में 
किसानों का दसियों गुना लगान बढ़ा दिया ।? 

मिस्टर मारिस--मिस्टर प्रेलिडेणट क्या में सेनेटर 
फ्रान्स से एक बात पूछ सकता हूँ १ 

चेयरमैन मिस्टर लैनरूट-सेनेटर फ्रान्स ! क्या 
प्राप सेनेटर मारिस की बात का जवाब देंगे १ 

सेनेटर फ्रान्स--ज्ञरूर ! 

सेनेटर मारिस -ये श्राप हवाले किनके दे रहे हैं ? 

सेनेटर फ़ान्स--जिन लोगों के मैंने हवाले दिये हैं 
उनमें से एक रेवरेणड 'सरडर लैण्ड श्रमरीकन हैं बाक़ी 
सबके सब जिम्मेवार अज्जरेज़ हैं। मैंने जान बूझक्रर 
अ््गरेज़ों कें श्रलावा और किसी के हवाले नहीं दिथे। 

इज़रात ! हिन्दुस्तान के ग्राये दिन के दुष्कालों की 
वजह वहाँ के किसानों की भयंकर गरीबी है जिन्हें श्रङ्गरेज़ 
पूंजीपतियों ने चूस चूसकर कषकाय बना दिया है। ब्रिटिश 
पार्लियामेण्ट के मेम्बर केर दवाडी ने लिखा है-- “ किसानों 
से जो लगान लिया जाता है वह उनकी पैदावार का ५० 
से ७५ फ़ी सदी तक होता है। इसके अलावा उन्हें 
नजराना, शुकराना और जाने कितनी चीज़ें चुकानी पड़ती 


हं | मेरा लगभग ठीक ग्रन्दाज़ा है कि किसान की पैदावार 


७०३ >> 


|] 


का 30 हो सदा है 


कि दिन्दुस्तान की जनता वेतस होकर गरीबी की नक्की में ्रह्करजला ने दिन्दृस्त 
,ॐ पिशती रतीं दे | १ 3 सैकढ़े पीछे मददज् साति 
्रौर ये ने लॉग $ जिनकी आमदनी दत डालर सिंखावा ह] 


; दे । एक दूसरा ज्िम्मेवार शङ्गः पळे महायुद्ध में करोड़ों वफादार 
म आमतौर एर ऐसी औरतें दिखाई इश्जलिस्वान को बचन के लिये अपने वाण 
लेकिन बदतें में उन्हें शॉमतोकि 
ओर इसके बाद उस मुल्क मे एक 
मसाल दुनिया के इंतिदांश मे 
ग्रप्रेल सन्‌ १९१९ के दिम क 
हब का फ्रक भूलकर मन्द 

[ ईश्चर से अपनी श्राज्ञादी 
| यद्‌ दिनभर में एक सुट्टी माँगा । इसके बाद उन्होंने श्रदिसास्मिलि 
ह ऐलान किया । उस वात को आज चौथाई 


दालाना से ज्यादा न 
लिखता $“ गाँव 


हा दय { रर्‌ श्‌ हर 


फटा सा लंहगा, ए 


53], 3 «४॥ 


चावल मिल जाय तो वह बड़भागी दे । िन्ढुस्तान वास्तव री 
में भूखा मुख्क है । केर दाडी ने सच कहा था-- हे 
४ट्विन्द्रस्तान के प्लेग की असली वजह _ गरीबी है सामने को फेक देते 
ओर जो मकखी इश प्लेग को फैलाती है वद साम्राज्यवादी विरोध मं हँसते-हँसते जान दे देतें हैं ॥ 
हिन्दस्तानियोँ को ब्रिटिश मशीनगनों सै 


४ तरकार टवै। चुसी हुई रकद्दीन भारतीय जनता म॑ इस ८ गे. हिन्दुस्तानिः् 
इन पर हवाई जद्दाज़ से गोले वराये अये 
ने 


2] 
SE 
~ 
ET) 
~ 
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हीं है और इसी लिये वद आसानी से 


थ कदा था-- 


८इद्धलिस्तान का बर्ताव हिन्दुस्तान के प्रति किस तर किया है 
का है! वह एक राष्ट्रीय पर-जीवी जंकि को तरह ६े। - दो दादा निकलता ह 
एक मज़बूत मुद्ग एक कमज़ोर राष्ट्र का खून चूस तपाने के बाद दी सोने की परब द्ौती 
राह हे!” को सी इसी तरह वपते और तकलीफ कौ 
० जान स्कर « ११९ के “लन्दन देराख्ड?' निकलने की ज़रूरत थी । 
स॒ तरइ की श्रकथ इजरात ! क्या आप श्र जादी «की 


में लिखा था--श्र र्‌ 
[ ` जीय घृणित द्वालतों में रते दै कि यद ९खकर 


रानी नहों दुनिया का 


और हेरे से मक्खियों की मशाल वाशिंगठन, हे मल्टन, जेर सन और 


होती कि लोग अकाल, प 

तरह मरते है !” 
हज़रत ! यदि हिन्दुस्तान पर इुकूमत करने को 

इज्धलिस्तान की नीयत साझ है तो उससे पूछिये कि उसने मेंकामयावी नहीं मल श्रौर अ्रायलण्ड में 


३ जोमों को तालीम देने की कौन छी कोशिश नहीं मिली क्योंकि इङ्गलेण्ड के श्र 


हिन्दरस्तान क लर 
की हे। हिन्हुस्ताव का अपना एक शिक्षा का तरीका था वहां के सर्वेसवां €। इस समब अमरीक़ा 


जिसे अग्रेज़ों ने नप्ट कर डाला । हमने इर फ़िलिप्पाइन प्रश्न ई कि कय वह एशिया और ग्र 


निवासी की तालीम में जबकि सालाना आसतन ४ डालर विश सम्राज्यवादियों के चदय ख 


खर्च किये हैं अज्भरेज़ों ने दिन्दुस्तानियो को तार्लास में देगा! आज एशिया और फरल | 


सालाना सतन. सिर्फ़ ०५०१४ डालर ख़् किया € । जमे इस सवाल पर हमारा जवाब 
जबकि सने किलिप्पाइन्स की अपनी ३५ बरस को ओर बेचैन हैं ! 


हृदय के रक्त से जलाई थी * 
इड्भलेएड को दिन्दुस्तान में क्रामयाओं 


>~ 


२१ 


| द्वादशी का चाँद रह रहकर कुदासे की चादर हटाने 
का प्रय् कर रहा था | चाँदनी रोस की बूंदों से श्रससाई 
| ग्राँख्ों को धोकर क्रटीले तारों से घिरी हुई दुनिया की 
| एक दजन पेरकों पर कभी कभी अपनी श्रन्यमनस्क दृष्टि 
। डाल लेती थी! 
| एक बेरक के आगे लकड़ी की ख़स्ता सीढ़ियों पर बैठे 
| हुये इम धीमे स्वर में बातें कर रहे थे | रात्रि की निस्तब्धता 
| जब तब बैरक के भीतर से उठते हुये खुररारों से भङ्ग हो 
| जाती थी | ऐसा लगता था मानो कटघरों में बन्द जङ्गली 
। जानवर गुर्रा रहे हों। पेरक की धन्नियों में लटकी हुई 
| हो कलूटी लालटेन अपने पज़मुर्दा चेहरों से फीकी पीली 
। ` रोशनी चारो श्रोर फेंक रहीं थीं ! 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


'खुर्राटों के कोरस को एक हल्की सी भङ्कार इस तरह 
तालबद्ध करने का प्रयास कर रही थी, मानों बाँसों की 
भोड़ियों से रगड़ खाता हुआ कोई बनैला पशु जा रहा हो ! 

“यह क्या है??? मैंने पूछा । 

“थि मूँज की चराइयाँ हैं,” पहरेदार ने जवाब दिया । 
“जब ये लोग करवट बदलते हैं तो"**्राप समे १? 

“ह, मैंने कहा, “और यह भङ्कार ?” 

“थि उनकी बेड़ियों में पड़ी हुई ज़ंजीरें हैं |? 

एक मच्छुर भुनधुनाकर मेरी गदेन पर बैठ गया। 
मैने हथेली से उसे दबोच दिया | एक मक्खी भिनभिनाकर 
मेरी नाक के चारों ओर घूमने लगी ! 

में उठकर सामने के बैरक के दरवाज़े के पास आया | 

दरवाजे के पास रखे हुये पेशाब के वत्र से उठती हुई 
भयङ्कर सङ्ायन हवा के झोके के साथ मेरे दिमाग़ में घुस 
F गई में हटकर बैरक के बगाल में टहलने लगा । घारीदार 
| 
|; 
| 


भजक 


जाँघिया पहने हुये निग्रो कैदियों की एक कतार ज़मीन में 
'चटाइयों पर लेटी हुई थी । फीके प्रकाश में पसीने की बंदे 
रह रहकर उनकी नंगी छातियों पर चमक उठती थी। £ 
| एक _केदी ने थके हुये हाथों से श्रपनी जाँघ खुजसाईँ, 
दूसरे ने कन्धे पर काटते हुये खटमल को हथेली से मसल 
। दया श्रौर एक, जिसकी श्राँखों में नींद न थी, कोहनी पर 
॥ हर रखे हुये उदास आँखों से श्य में देख रहा था। 
। मैंने पहरेदार से पूछा--“आख़िर इन लोगों ने ऐसा 
| क्या किया है जो इस तरह ज़ंजीर में कसकर कटघरे मे 
। बन्द किये गये हैं १? 


Er 0 


C 
डाक्टर एन० एस० वधन 


(वयह कुछ न पूलिये ! आवारा गर्दी से लेकर थे लोग 
कत्ल तक के दोषी हैं !'” 

तीस दिन श्रीर तीस वरस के सज़ायाफ़्तों में कोई 
अन्तर नहीं किया गया था | एक लड़का जो मुशकिल से 
१७ बरस का था अपने गरम माथे को बेड़ियों के ठण्ढे 
लोहे से सेहला रद्दा था; उसके बगल में रह रहकर दमे से 
खोखता हुश्रा एक दुबला पतला बूढ़ा पड़ा हुश्रा था जो 
पचासे को पार कर चुका था | 

पहरेदार ने कद्दा--“यह क्रातिल है !? 

(FRE) 

अमरीका में क्रेदियो के इन कैम्पों का प्रबन्ध स्टेट 
प्रिज़न कमीशन द्वारा मुक्रर वार्डन करते हैं | इस कमीशन 
में तीन सदस्य होते हैं जो छै बरस के लिये जनता द्वारा 
चुने जाते हैं। कमीशन का हैड क्त्राटर अटलाण्टा शहर 
में है जहाँ बहुत सी फ़ाइलों और पत्रों के ढेर के बीच 
कमिश्नर विवियन ई० स्टेनली नियम पूर्वक श्राफ़िस के 


` समय बैठते हैं। है 


मिलने पर कहने लगे--“ये चेन-गैज्ञ ( ज़ंजीरी 
टोलियाँ ) अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं । हम कोशिश कर 


: रहे हँ कि बुरे केदियों से जल्द से जल्द हमारा पीछा छूट 


जाय |?? 
मैंने पूछा--“सुत्ा है कैदी बहुधा जान से मार डाले 


जाते हैं श्रीर अमानुषिक ग्रत्याचारों के अ्रपराध में 
कभी कभो वाडनों को भी बर्खास्त कर दिया जाता है १? 

कमिश्नर स्टेनली ने उद्धत स्वर में जवाब दिया-- 
“आपको इन सब बातों से मतलब ? श्रपने कैदियों की 
देखभाल का काम हमारा है |? 

मैंने नम्नता से कहा--“किन्तु क्या आपकी इन फ़ाइलों 
में अमानुषिक जुल्मों के लिये कैदियों की शिकायतें नहां 
भरी पड़ी हैं ! क्‍या इन काग़ज़ों में बीमारियों, चोटों ओर 
मौतों पर डाक्टरों की लम्बी लम्बी रिपोर्ट नहीं हैं? क्‍या 
इन धूल से ढकी हुई फ़ाइलों के भीतर निराश ज़िन्दगियो 
की श्रनेक दर्दनाक कहानियाँ नहीं बन्द पड़ी हैं ११ 

कमिश्नर ज़रा नरम होकर बोला--“इमारे पाष पैसा 
कहाँ है ! सरकार हमें इतना कम पेसा देती है कि हमारे 
लिये सब केम्पों की जाँच पड़ताल कर सकना असम्भव है | 
हमारे दफ्तर में करेदियो के पास से शिकायतें श्राती हैं 


जनवरी १६४५ ] 


किन्तु वैसों के श्रभाव में दम उनकी छान बीन नहीं 


र सकते !?? 
मैंने कहा--“में आपके कम्पो को देखना च 
दंगे १? 


टँ 
कया आप मुझे इसकी श्नु 

कमिश्नर ने मुके अनुमति पत्र देते हुये कद्दा-- श्राप 
शौक से जाइये पर आप को श्रमानुषिक जुल्म देखने का न 


- मिलेंगे |” 


CARES) 
इसके कई दिनों वाद में जाजिया को एक सड़क दुरुस्त 
करते हुये एक चेन-गैंग के सामने खड़ा था| इस गॅंग का 
वार्डन कालिज का निकला हुआ सी० एच० टले नामक 
नो जवान था | सडक जगह जगद से ट्टा ३ थी ओर 
उसके दोनों किनारों पर लाल कंकरीली मिट्टी के बहुत से 
डेर लगे हये थे, जिसे बेलचों से ठेलों में भर कर सड़क 
की टटनों में गिराया जा रहा था | सारे वेलचे एक साथ दी 
मिट्टी के भीतर धँँसते थे और एक साथ ही उठकर ठेलॉ 
के भीतर गिरते थे | एक तालबद्ध गति के साथ केदियों की 
कमर झकती थी और उठती थी । क्रदियों में से ही एक 
कामदार “हवैजवान !? की धुन लगा रद्दा था और उसी 
की आवाज़ पर वेलचे उठते और गिरते थे। सूरज को 
प्रखर किरणें उनके नङ्गे वदन को भेद रदो थीं ओर कभी 
कभी उन्हें मुँह खोलकर साँस लेने की कोशिश करनी 
पड़ती थी , उनके माथे और उनकी पीठ से पसीने की 
थारे बह र्दी थीं। उनका धारीदार जाँघिया गीला होकर 
नितम्वों से चिपक गया था । वे झुकते और उठते थे; एक 
मिनिट में चौदद बार झुक्रते और उठते थे। मिनिट के 
बाद मिनिट और घण्टे के वाद घण्टे गुज्ञरते थे— आर वे 
उसी तरह जलती दोपहरी में, सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
झुकते और उठते थे, मिनिट में चौदद वार कुकते और 
उठते थे । 
धूल उड़ उड़कर बादल बनकर दवा में छा रहौ थी 
ओर उनके नथनों, फेफड़ों और कानों में चादर का तहों 
की तरह लिपटी जा रही थी । 
कानों में रह रहकर कैदियों के पुरदर्द गीत की 
“कोरस-कड़ी पड़ रद्दी थी । 
बस--करो | वस--करो ! वस-करो | हे गरम 
इर “बस” पर वेलचा मिट्टी के श्रन्दर धस जाता था 
और हर “करो” पर ठेले के भीतर पहुँच जाता था | 
इन ञ्रभागों के इस गीत में, कि जिन्हें मुक्ति या मौत 
तक भुकने श्रौर उठने, झुकने ओर उठने का श्रभि्ाप 


चेन-गैड़ 


मिला था--एक ऐसी कर्य खरौर दिल को पिः न 
वाली एक ऐसी टीस थी कि जो बरबस प्रार्णो में 
कलेजे में अटक कर रद जाती यी - 

प्रभृ | हे-प्रश्त । बत-करों / हेज 
बस--करों / हे-॑-प्रमू । हे-ग्रमू ! बहत 

श्रा | चुर-चूर ! च्‌र-चूर / अज्ञ-हुआ : 
ग्रभ / बस--करों ! हे-प्रभू | बस-कहो | 

वार्डन डीटले ने दसी का ठद्दाका लगाकर कदा. 
“दया दुम लोग इससे और अधिक जब्दी जल्दी गीत Fe 
दोदरा सकते ताकि काम ज्यादा द्वो सके ४? 


अन्न 


श्रटलाण्टा के दफ़्र में जो ड 
थीं उनमें दज थां--- 

(१ ) क्लार्क काउण्दी कैम्प स्टाकेंड का नित्रों कैदी 
बिल दैरिस १३ जून, सन्‌ १९३१ को चार घण्टे की बीमारी 
के बाद पाँच वजे शाम को मिरगी के दौरे से मर गया। 
( मैं अचम्मे से सोच रद्वा था कि जलती दापदरं में सुबढ 
से लेकर शाम तक बिना विश्राम काम करने की बीमारी 
का नाम ही क्या मिरगी है!!! )। 

(२) जाजिया की सड़क बनाते हुये जाज जीनसन 
नामक निग्रो कैदी, उम्र २७ वर्ष, उचाई ५ फुट १०४ इंच, | 
वज़न १६१ पौण्ड, २३ फ़रवरी, सन्‌ १९३१ को तीन । 
बजे सुबद्द तपेदिकृ से मर गया ! | 

( ३) चैथम काउण्टी चेन-गॅग का जानं नील, उम्र 
२० वर्ष तेज़ाब, तारपीन और साबुन मिलाकर पीने से मर 
गया ! ( मैं सोचने लगा इन ज़ंजीरी टोलियों में काम करने 

3 अपेक्षा मौत की कल्पना इन लोगों को कितनी सुखद | 
लगती होगी £ ) । # 25 
अटलास्टा के दक्कर में कैदियों की मौत के ढेरों | 
क्रिकेट खूबसूरत मोटे लिक़ाफ़ों में लाल फ्रीतों से वथ 
इये और करीने से तद्दाये हुये रखे थे, जिनमें मिरग 
तपेदिक़, हार्टफेल, लू और इसी तरद की कई बीमारियों की 
खानापूरी से दस, कीड़ों से भी गई बोती मौत की | 
कहानियाँ दर्ज पड़ी थीं! और देश के कोनो कतरो Ff 
काले रङ्ग की कुछ अभागी माये, बढने और वीविय 
रो रोकर अपनी आँखें सुजा रद्द यीं । F 
(४9) र 
कई सक्ता बाद में सेमिनल काउण्टी कैम्प के सटा 
( कटीले बाड़े ) में था । गरमी से तपी हुईं इवा हुम 


हज 


बनकर वाताबरण का दम घोंट रद्दी थी | टीम की छुत श्रोर 
लक्षड़ी के तफूतो की दीवार प्रखर सू 0008 
बैरकों को भट्टी में तब्दील कर रहीं थीं 
के भीतर भोजनालय में थक्क की थक 
रही थीं ओर ज़ंग लगे कटीले व 
संकुचित छाया लाल मिट्टी पर फक रही 
दायरे में धूप की झुलस से बचने के 
की क़तार बिल तलाश कर रहीं थं 

इसी कड़कड़ाती धूप में हाथ पैर बधा 
का एक बालक केदी खम्भे से 


Ho — 


ज्ञि 


ग्रा १६-१७ 
जकड़ा हुआ पड़ा 
था | उसकी आँखें बन्द थीं ्रोर उसका सर ज़मीन पर 


बरस 


इस तरह लटक गया था मानो गर्दन की हड्डी टट गई हो 
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मैंने उसके पास जाकर 
तकलीफ़ है १?? 

प्यास से जले ओंठों को सूखी ज़बान से चाटकर 
गीला करते हुये उसने धीरे से खें खोशीं और फिर 
मींच लीं | मेंने वाडंन से पूछा--“इस लड़के ने 
कुसूर किया था ?” 

वार्डन चे कहा--“इसने उलटकर पहरेदार की बात 
का जवाब दिया था। श्राप यक्कीन रखिये,”? वाडन ने 
ज़ोर देकर कहा, “जब ये लड़के बेहोश हो जाते हैं तो इम 
इन्हें खोल देते हैं ।? 
मैंने पूछा-“इन लोगों को सज़ा देने का क्‍या यही 


क्या 


दिशवचाणी 


[ व प ५ » भांग €, संख्या १ 


दसरी सज़ाये' “टाक? और "रेक की भी 
के तौर पर कहा । 

घने लगा तीन सौ बरंस पहले धामिक 
सज़ा दी जाती थी। 
नों पैर 
डाल कर कस दिये जाते थे | लटके लटके बेहोश 
हो जाता था | किन्तु वेब्ध्टर डिक्शनरी तक में लिखा है कि 
यह ग्रमानुषिक सज़ा सो बरस पहले सदा के लिये बन्द हो 
चुकी है। पर जब्र अरली काउएठी स्टाकेंड स मैंने एक 
१९ बरस के निग्रो लड़के को “स्टाक” में लटके देखा तो 
मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा | तीन सौ बरस पहले 
कम से कम सुजरिम एक तए्ते पर वेठाकर स्टाक सं कसे 


रनों में बह “स्टाक? की 


लकड़ी के फ्रेम भें मुजरिम के दोनों वाथ श्रौर 


CE 


Se = "MIP है 


) 


जाते थे | पर तीन सी बरस बाद इस सज़ा में इतना संशोधन 


हुआ हे कि हाथ पेर कस कर नीचे से तएृता खींच लिया 
जाता है ओर केदी धर में लटकता रहता है ! 


005 ces 


ने लड़के के पास जाकर देखा, वह श्राँख मूँदे धीमे 
स्वर मं कह रहा था--हे प्रभु | देख तेरे बच्चों के साथ 
ये लोग किस तरह का सलूक कर रहे हैं !!?१ 
ज़मीन से तीन इश्च ऊपर उसकी कमर लटक रही 
थी। हाथ पेरों की नसें सूज गई' थीं और खून का दौर 
रुक गया था। उसकी देह का बोक उसकी रीढ़ की हड्डी 
को सानो फाड़े डाल रहा था | 


पसीना धारोंघार माथे से चू रहा था श्रौर श्राँसुश्रों की 


र 


ही १६४५ ] दनः 


मैंने पूछा-- कैब तक आप इन्हें इस तरद “सटाके 
में रखते हैं? 

वार्डन जें०्डी० विलियम्स ने जवाब दिया--/एक वक्त 
# एक घाटे से ज्यादा नहीं। जब ये वेहोश हो जाते 
है तब दम इन्हें खोल देते है। जब ये होश में आकर 
ज़रा स्वस्थ दोते हैं तो हम इन्हे किर इसी तरह कस 
देते हैं ।” 

“और इसने अपराध क्या किया था ??--मैंने पूछा । 

“व्ह खाने के लिये नख़रे कर रद्वा था”-वार्डन ने 
सैश में जवाब दिया । 

“क्या बेतों की सज़ा इससे अधिक दयापूर नहीं 
9?" मैंने जिज्ञाता से पूछा । विलियम्स ने जवाब दिया-- 
“बुके पता नहीं! श्रव जो कड़ी से कड़ी सज़ा दम दे 
सकते हैं वह 'रैक' में इन्हें ज़रा 'तान! देते हैं ।? 

मैं सोचने लगा यह “रैक” में “तानना” क्या 
बला है ! 

जार्जिया की पांगल कर देने वाली गर्मो में सब से 
शाम तक अ्रथक परिश्रम करने से कभी कभी ये निग्रो कैदी 
पदरेदारों के हुक्म की नुक्ताचीनी कर वैठते हैं | मेरे सामने 
एक इसी तरह की घटना घटी और उस “्रदतमीच्ञ? कैदी 
के हाथों में दृधकड़ी पदना दी गई ओर दृथकड़ी में 
रस्सी बाँध कर उसे “रैक” के खम्मे के पास लाया गया। 
उसे ट्ख़नों से कमर तक रस्सियों से कस कर उप खम्भे 
सें जकड़ कर बाँघ दिया गया और गोरे वाडन के हुक्म 
से हथकड़ी से बँँघी रस्सी खूब खींच तान कर सामने के 
दूसरे खम्मे में बाँध दी गइ । 

कैदी का घड़े आगे खिंचता चला गया ओर उसके 
दोनों हाथ कस गये। बद तकलीफ के मारे चौज़ने 
लगा ! 

उसके दोनों फैले हुये द्वार्थों के बीच में उसका छिर 
लटक गया ! ; 

उधर उसके दाथ, गर्दन और चेरे पर पसीने की 
बूँदें उमर आई और इधर मेरे सारे बदन में सिददररन 
दौड़ गई । 
`. उसके हाथ मानो कन्धों पर से उखड़े जा रहे थे । 

अभागा कैदी भरराये स्वर में “लार्ड जीजज़ क्राइस्ट ! 
की ठेर लगाने लगा | 


ऊपर नेज्ञ सूरज तड़क़ रद्वा या और उसके माये का 
पसठीना चू चू कर लाल मिट्टी पर कीच के लेसड़ बना 
रहा था । 
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मैं घबराक 
भर्राये हुए स्वर में प्रदु ईदा 


~ ~ 


की प्रतिश्वनि बराबर मेरे काने 

अगले रविवार को सवेरे वेनत्रिज़ से ब्लैक्ले जाने 
वाली बस में में सवार हुआ। सुबद की ताज़ा ढवा 
कर-फर्र करके मोटर की खिड़कियाँ चीर कर विकल जाती 
थी | मोटर समतल चौड़ी सड़क पर भन्नाठे के साय दौड़ 
रही थी । 

बस में मेरी बगाल में द्री एक दया-मूतिं पादरी बैठे हुये 
थे जो अगले पड़ाव पर अपना घर्मो देश देने जा रहे थे। 

“क्या यद्द सही हे? मैंने उनसे पूछा “कि ये उम्दा 
सड़कें निग्रो कैदियों की चेन गँगों द्वारा बनाई गई हैं ओर 
क्या आप बता सकते हैं इन गैंगों के साथ कैषा सलूक 
किया जाता है १? EE 

उसने हैरत भरी निंगादों से मेरी तरफ़ देखा । 

“मुझे सचमुच नहीं मालूम” उसने नम्रता सूचक 
मुस्कराइट के साथ कदा “क्यों कि मुके यहाँ रहते श्रमी 


` केवल ळै वर्ष दी तो हुये हैं । 


[लेख के चित्रों और सामग्री के लिये मैं श्री जे० एल० 
स्पाइवाक का कृतज्ञ हूँ लेखक । ] 


——— 


पुस्तक परिचय 


स्वामी विद्याननद 


अजेय खण्डहर लेखक श्री रांगेय राघव; प्रकाशक 
सोशलिस्ट लिटरेचर पब्लिशिंग कम्पनी, आगरा; 
मूल्य दो रुपया; प्रष्ठ संख्या ११८; डिमाइ साइज । 
इस काव्य पुस्तक में स्तालिमग्राद के युद्ध की चिर- 
स्मरणीय घटना का वर्णन किया गया है । स्तालिनग्राद 
का युद्ध त्याग और बलिदान का एक पवित्र स्मारक है 
घौर संसार के सभी स्वतन्त्रता प्रेमी युग युग तक उससे 
प्रोत्ताहन पाते रहेंगे । स्तालिनग्राद ने केवल अमनी का 
ही पाँसा पलट दिया बल्कि उसने दुनिया के इतिह्दास के 
क्रम को ही बदल दिया । श्रजेय श्रौर अविचल स्तालिन- 
ग्राद की कहानी मानव इतिहास की एक पवित्र धरोहर है । 
राँगेय जी के मन में उत्साद है, क़लम में प्रवाह है 
परन्तु भाषा ओर छुन्द भावों की दौड़ में पीछे रह जाते 
हैं | कविता के कुछ स्थल बहुत सुन्दर बन पड़े हैं किन्तु 
बहुत से स्थल ढीले और कमनज्ञोर हैं | यदि कवि के मन में 
७००० पंक्तियाँ लिखने का लोभ न होता ओर बह केवल 
७०० पंक्तियों में ही सन्तोष करता तो पुस्तक बहुत सुन्दर 
बन पड़ती | किन्तु इसमें केवल कविता नहीं है वह कवि के 
हृदय से उमड़कर निक्नल्े हुये श्रद्धा के प्रसून की प्रतीक है 
ओर जो श्रद्धा की वस्तु है वह कला की दृष्टि से कसौटी 
पर खरी न भी उतरे तब भी श्रादर की पात्र है। 
अजिल्‍्द पुस्तक का मूल्य दो रुपया कुछ श्रधिक है। 
' बंगाल का अक्काल--डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी 
के व्याख्यानों और वक्तव्यों का संग्रह; अनु० श्री 
भगवती प्रसाद चन्दोला; प्रकाशक--संचयिनी, 
२४ स्ट्राण्ड लेड, कलकत्ता; मूल्य ४) रु०; प्रष्ठ संख्या 
१२६; पुस्तक सजिल्द और सचित्र है। 
प्रस्तुत पुस्तक मूल बंगला पुस्तक 'पंचाशेर मन्बन्तर? 
से श्रनुवादित है | श्रनुवाद सुन्दर हुआ है ओर श्रनुवाद 
की भाषा में प्रवाह है। पुस्तक में श्री इन्द्र दुग्गड़ द्वारा 
खींचे हुये चार स्केच और अन्य श्रनेक फ़ोटो चित्र भी हैं। 
बंगाल का भयानक अन्न संकट जिस वद-इन्तज़ामी और 
बद-नीति का परिणाम हे वह लेखक ने अपने दृष्टिकोण से 
दिखाया है| “बंगाल के लाखों सुखी घराने एकदम ही 
जिस तरह बे निशान हो गये ओर निरपराघ नर-नारियों का 
| दल तिल तिलकर जिस तरह सड़क पर पड़े पड़े मर गया-- 
' उनके श्रसहाय विनाश का दृश्य”? डाक्टर मुकर्जी ने अपने 
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पर जो कुछ बीती ग्रौर जो कुछ श्र्र बीत रही है उसकी 


ब्योरेबार कद्दानी इतने थोड़े से प्रष्ठों में नहीं झा सकती 
थी इसलिये पुस्तक में वर्णित बज्ञाल की घटनायें “संक्षिप्त? 
द्वी कही जा सकती हैं | पुस्तक में यदि डाक्टर हृदयनाथ 
कुजरू, श्रीमती विजय लच्मी पणडत, श्री सन्तानम के 
वक्तव्य और 'स्टेटसमैन” के कुछ अ्ग्रलेख भी शामिल 
कर लिये जाते तो पुस्तक बहुत सुन्दर बन पढ़ती । कुछ 
आँकड़े वगैरह देने की भी ज़रूरत थी जिनकी चर्चा श्री 
नियोगी श्रादि सदस्यों ने सेश्ट्रल असेम्बली में की थी। 
आशा है प्रकाशक अगले संस्करण में इन करमियों को दूर 
कर लेंगे। रिलीफ़ का काम और भ्रन्न समितियों का 
संचालन जिस तरह दूसरे अन्य दलों ने किया है उसकी 
चर्चा भी होनी ज़रूरी थी । फिर भी जो कुछु भी है पुस्तक 
महत्वपूणं है और पाठकों के संग्रद्द करने योग्य है । 

विक्रम-( दीपोल्सवी विशेषाङ्क) अक्तूबर-नवस्व॒र 
१६४४; वाषिक मूल्य ५); इस अङ्क का मूल्य ३॥); 
प्रष्ठ संख्या-२०३; प्रकाशक--विक्रम कार्यालय, 
उज्जैन; सम्पादक-श्री सूर्यनारायण ब्यास । 

उज्जैन से निकलने वाले सहयोगी “विक्रम” ने सम्राट 

विक्रमादित्य की स्मृति में अपना यह ब्रत विशेषाङ्क निकाला 
है। प्रारम्भ में १६ एष्ठों में योग्य सम्पादक ने 'बिन्दु-बिन्ढु 
विचार? शीर्षक में सम्राट विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता, 
महामालव का भव्य अतीत, ऐतिहासिक घटना क्रम, विक्रम 
सम्वत, ऐतिहासिक श्रान्तियों का निराकरण, अरब संस्कृति 
पर विक्रम का प्रभाव और गुप्त कालीन मुद्राओं आदि 
पर अमूल्य टिप्पणियाँ दी हैं। प्रमुख लेखों में, अल्लामा 
अब्दुल्लाइ यूसुफ़श्रली का-महाकेबि वाण की उज्जयिनी 
में, डाक्टर वासुदेव शरण श्रग्रवाल का--श्री विशालाम्‌ 
विशालम्‌ , श्री सूर्यनारायण व्यास का ज्योतिर्विज्ञानाचार्य 
वराहमिद्दिर, श्री मदन मोहन नागर का--विक्रम संवत 
ग्रौर इसका प्रवत्तक, डाक्टर देवदत्त भण्डारकर का-- 
बेस नगर का गरुड़ स्तम्भ, श्री विजयसिंह पथिक का-- 
विक्रम सम्बत ओर विक्रमादित्य, श्रादि लेख सुन्दर और 
महत्वपूण हैं। कविताओं में स्व० गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की 
तीन कवितायें, श्री इलाचन्द्र जोशी, श्री श्रंचल, श्रीमती 
महादेवी वर्मा, कुमारी दिनेशनन्दिनी चोरड्या (का 
गद्यगीत ) आदि मुख्य हैं। ्रङ्क में मूल्यवान चित्र भी हैं। 
विक्रम का यद विशेषाङ्क महत्वपूर्ण और संग्रहणीय है । 
न i मरकक र 


यपत प १8: पुत्र] 


ठ 


सम्पादकोय विचार 


हिन्दुस्तानी कचर सोसायटी 

इस ग्रक् के शुरू में हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी 
का उद्देश्य और विवरण पत्र छुपा दै । “विश्ववाणी? के 
पाठकों से मारा अनुरोध है कि वे उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें 
आर गम्मीरता से उस पर मनन कर | 

दम विश्ववाणी के ज़रिये पिछुले चार बरससे भारत 
की जिस सांस्कृतिक अखण्डता का प्रतियादन श्रौर प्रचार 
कर रहे हैं इस सोसायटी ने उन्हीं विचारों को सजीव श्रौर 
व्यावहारिक रूप देने के लिये जन्म लिया है । 

जैसा कि सोसायटी के उद्देश्य पत्र में लिखा है “दुनिया 
की तारीझ़ा, श्रपने समाज का तजरुवा ओर समक, सब 
हमें यद्दी बताते हैं कि हुकूमत की ताक़त का दारमदार 
लॉगों के मेल मिलाप पर, समाज के संगठन पर, जीवन के 
बुनियादी उसूलों श्रौर अ्रखली नफे नुक्सान की एकता पर 
है । जहाँ लोगों के मक़सद एक दोते हैं श्रौर उनके मन 
मिल जाते हैं, वद्दौ उनके दिलों में एक सी उमंगों की लहरें 
उठती हैँ । उनकी सुजाश्रों की रगे एक साथ फड़कती हैं । 
उनमें हिम्मत, दौसला ओर वल बढ़ता है । इसके 
ख़िलाफ़ जदा बुनियादी उसूलों पर लोगों की राये जुदा 
होती हैं, जहाँ उनके विचारों में फ़क़ और जीवन 
के मक़सदों में विरोध दोता दै; वहाँ सारे समाज के बदन 
में लहू रुक रुक कर चलता है प्रौर समाज केरग पट्ट 
ढ़ीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के चाल 
चलन और इख़लाक में कमज़ोरी आ जाती दै।,.- 
हिन्दुस्तान को बल को ज़रूरत है, पर हमें यद जान लेना 
चाहिये कि यद वल क़ौमी आत्मा को एकता में ही बास 
करता है । अगर हिन्दुस्तानी एक बार अपनी आत्मा की 
दुविधा को मिटा दें, अपने आपको पहचान लें तो हुकूमत 
की ताक़त बांदी की तरद उनके सामने हाथ बाँधे हुये 
खड़ी रहेगी । लेकिन श्रात्मा को पाने के लिये गहरी 
तपस्या की ज़रूरत दे । इसके लिये अपने दिलों की 
जाँच करनी होगी, अपने दिमाग़ों को नियमों से बाँधना 
होगा ।... 

“आयें वे सब्र लोग जिनकी श्रांखें आजकल के 
आगड़ों से धुँ घला नहीं गई हैं। राये और मिलें, पगडणिडयों 
को छोड़ एक सीधे रास्ते पर चलें ओर आज़ादी के सूरज 
को अपनी पूरी श्रावताब के साथ उगता हुश्रा देखें | इसमें 
यकीन है कि इसकी रोशनी में शक ओर शुत्र के वादल 
छुँट जाँयगे, दुविधा ओर विरोध का कोहरा दूर हो जायगा 


और मेल और मोहब्बत का साफ़ आवमान मारी श्राखों 
की ज्योति को जगा देगा।... 

“मे ऐसे लोगों को साथ लेना दै जि्न्‍्हें अपने देश 
की आने वाली भलाई का पूरा भरोता है, जो देश के 
सवालों पर तंग नज़री के साथ जुदा-जुदा क़िर्क़ों की भलाई 
के खयाल से विचार नहीं करते, जो फ़िर ओर सम्बाया 
के बखेड़ों से घबराकर घोरज नहीं खो देते, जो कोशिश 
करते हैं कि दर तरीक़ से देश के रंग-विरंगे रसमा रिवार्तों 
का एक दूसरे से मेल बैठाकर इकरंगी सभ्यता! कायम करें | 
ऐसे भाइयों और बहनों को एक जत्ये में लाना दै ताकि वे 
एक ऐसी तमा बनावें जिससे मेल और मुद्दब्बत का संदिशा 
सारे देश में फैल सके |. . - 

“काम नात्रमम्ी को दूर करना दे, जदालत से लड़ना 
है, वीते ज़माने की उलभनों को सुलमाना दे, एक दूसरे 
के साहित्यिक कारनामों, ~क दूसरे की मज्इत्री ख़ुबियों, 
एक दूसरे के चलन के ऊँचे भावों को एक दूसरे पर ज्ञा 
करना ह | सच्चा प्रेम तभी पैदा दोगा जब मारे दिलों में 
एक दूसरे की इक्ज़त दोगी और एक दूसरे की इज़्ज़त के 
लिये एक दूसरे को मले ढङ्ग से जानने और सम्झने की 
ज़रूरत है ।” 

यह काम मेल मिलाप का दे । दमें उस प्यार ओर 
मुहब्बत की जड़ सींचना दे जिसकी बेल फैलकर दमारे सब 
देश भाइयों को रट्ट रिश्तों में बाँध दे | काम कठिन है 
और इसके बहुत से रुख़ हैं | लेकिन ्रसलीयत में काम 
एक द्वी दे । इसके पूरा करने के लिये चाहिये कि वे सब 
लोग जो हिन्दुस्तान के कुल मज़दबों और गिरोद्दों के मेल 
में विश्वास रखते हैं, जो एक मिली जुली हिन्दुस्तानी 
कल्चर के दामी हैं, मिलें । इसो उद्देश्य से इस दिन्दुस्‍्ताना 
कल्चर सोसायटी का निर्माण हुआ दें । 

घोछायटी की गवर्निज्ञ बाडी में सभी धर्मों और विचारों 
के वे लोग दें जो दिन्दुस्तान की सांस्कृतिक अखण्डता 
और सम्पूर्णता में विश्वाल रखते हैं। सोसायटी की जनरल 
बाडी के सभापति सर तेज बढाढुर सप्रू और गवर्निज्ञ वाडी 
के सभापति पूज्य डाक्टर भगवान दास हैं। सोसायटी के 
मन्त्री विश्ववाणी? के संरक्षक और हिन्दू मुसलिम एकता 
के जबर्दस्त प्रचारक पण्डित सुन्दरलाल जी हैं । सोसायटी 
का दक्र फ्रिलद्दाल विश्ववाणी कार्यालय, १४२, साउथ 
मलाका, इलाहाबाद में दी है । 

इस उद्देश्य पत्र के साय मेम्तरी का ऐलान भी छुपा 


AY 


ञ् रदी 


छ 


(विश्ववाणी!? के पाठक सी ५ 
हक पूरा करने में श्रपली मदद 
चाहते हैं वे अधिक से अधिक तादाद मे on सो EE 
के सदस्य बनें । यदि विश्ववाणी? के पाठक ने इध E 
में हमारा हाथ बंटाया तो बहुत थोड़े समय मे ददी a 
मज़बूत बुनियादों पर स्थायी रूप से कायम हो ड 
(विश्ववाणी? के पाठकों को प्रतिज्ञा करनी है क्रि 
जीबन में सांस्कृतिक एकता का दत लैंकर ब्रिलुड़े हु 
हिन्दू और मुसलमानों को एक जगह लायेंगे श्रौर इस तरह 
गुलामी की ज़ंजीरों में बंधे हुये अपने देश को श्र हे 
के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद देंगे | सोसायटी के सम्बन्ध 
में पत्र व्यबहार--मन्त्री, हिन्दुस्तानी कल्चर सीसायर्टा, 
१४२, साउथ मलाका, इलाहाबाद के पते से किया 
जाय | 

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का साठवाँ जन्म दिन 

पिले महीने देश भर में ्रादरणीय देश रत्न डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद जी का साठवाँ जन्म दिवस मनाया गया । 
इस परम तपस्वी बन्दी के कर कमलों में इम भी अ्रपना 
श्रव्यं चढ़ाते हैं | गुलाम देश को इस बात पर श्रभिमान 
होना चाहिये कि उसके पूज्य नेताश्रों के कईम्कई जन्म 
दिन जेल के भीतर ही श्राते श्रौर जाते ई। 


नई बुनियादी तालीम 

पिछले १९ नवम्बर को सेवार्गाव में हिन्दुस्तानी 
तालौमी संघ के शिक्षण.शिविर में शिक्षकों को उपदेश 
देते हुये गान्धी जी ने बताथा कि श्रौर दूसरों की तरद उन्हें 
भी शिक्षा की मौजूदा प्रणाली से तसल्ली नहीं है | शिक्षा 
ऐसी होनी चाहिये जो हिन्दुस्तान के गांवों में रहने बाली 
जनता की जरूरतों के साथ जुड़ी हुईं हो और वह बुनियादी 
दस्तकारी के माध्यम द्वारा ही दी जानी चाहिये | गान्धी जी 
ने कहा कि उन्हें खेती का अमली तजुर्बा नहीं है किन्तु 
उनका विश्वास है कि चरखा ग्रामीण जीवन के साथ बेधा 
हुआ है और इवीलिये उन्होंने चरखे को बच्चों की शिक्षा 
का माध्यम बनाये जाने पर ज़ोर दिया है । 

नई तालीम के शिक्षकों को आगाह करते हुये उन्होंने 
कहा-“तुम्हीं इस काम के शुरू करने वाले होगे | अपने 
पिछले अनुभवो से न तुम्हें कोई मदद देने बाला होगा न 
रास्ता दिखाने वाला होगा | तुम्हें अपना रास्ता खुद हदी 
टरोलना होगा | इसलिये तुम्हारा काम कुछ आसान काम 


इम इस सोहायट़ी के 


{ त्रप ३, भाग ६ , संख्या १ 


पाने में मी मदद न देगी po में जाकर गाँव वालों 
की सेवा करना तुम्हारा विशेषाधिकार द्वोगा-। इसलिये 
तुम्हारी शिक्षा की योजना में बड़ी बड़ी इमारतों और 
कीमती सामानों की गुञ्जाइश नहीं है | में जिस तरह के 
स्कूलों की कल्पना करता हूँ उनके दरजे पेड़ों के नीचे खुली 


वि 


हुईं जगह में लगने चाहिये | किन्तु यहद शायद अभी जञ 


हो सके और शआआँधी, पानी और गरमी से बचने के लिये 


किसी साये की ज़रूरत पड़े | सच्ची शिक्षा बेहद सादगी की 


हालतों में ही दी जा सकती है |? 


शिक्षकों को गान्धी जी ने यह भी बताया कि “तालीमी 


संघ की जिन इमारतों में श्राप इकट्ठा दुये हैं वे सब्र स्थानीय 
कारीगरों द्वारा स्थानीय चीज़ों से ही बनाई गई हैं। इस 
तरइ स्थानीय जनता के साथ एक जीवित सम्पक कायम 
किया गया है। यह 

- और यही हमारे शिक्षा के काम की बुनियाद है। यदि 
लोगों ने नई तालीम के सिलसिले में सादगी के महत्व को 
समक लिया तो आपका यहाँ तालीम पाना सफल हो गया । 
तब आप अपने काम की कद्र करने लगेंगे |” आगे चलकर 
गान्धी जी ने बताया कि--- 


अपने आप में जनता की शिक्षा है 


“काम असल में सफाई का है। शिक्षा का पहला 


कदम जिस्म ओर दिमाग की सफ़ाई है। झाडू श्रौर 
बाल्टी जिस तरह हमारे 
आती है उसी तरह प्रार्थना हमारे दिमाग को पवित्र करती 

. है। इसीलये हम अपना काम प्रार्थना से शुरू करते हैं । 
इससे कोई फ़क़ नहीं पड़ता कि प्रार्थना हिन्दुओं की हैया 
मुसलमानों की, या पार्सियों की | सव का काम एक हो है, 
यानी दिल को पवित्र करना | परमेश्वर के अनेकों नाम हैं 
किन्तु मेरी राय में उसका सबसे सुन्दर और उपयुक्त नाम 
“सत्य्‌? है | इसलिये 'सत्य? हमारे जीवन के सब कामों में 
चाहे वे काम कितने ही छोटे क्यों न हों हमारा आधार रहे। 
हमारे खाने का इर कौर ईश्वर के नाम और उसकी सेवा से 
पवित्र हो । यदि हम उसकी सेवा के लिये अपने शारीर को 
निमित्त बनाकर भोजन करें तो उससे न केवल हमारे 
जिस्म और हमारे दिमाग़ स्वस्थ और साफु होगे बल्कि 
उसका श्रसर चारों ओर के वातावरण पर भी पड़ेगा हमें 
अपने पाखानों को भी उतना ही साफ रखना सीखना 
चाहिये जितने साफ कि हमारे रसोईघर होते हैं ।?” 


चारों ओर की सफ़ाई में काम 


आगे चलकर गान्धी जी ने कहा 
“जो बात एक व्यक्ति के लिये लागू होती है वदी 


ड RAN EASAEMsn के लिये भी लागू होती है| गाँव व्यक्तियों के समूह 


' नही है। फिर यह नई तालीम तुम्हें बड़ी बड़ी तनखम़ाहें अ 


US, 


पु री १६४५ | सम्पादकीय विचार ४ 
का ही नाम र रौर दुनिया, जैसा कि में उसे देखता दूँ, चुस चूसकर देश के पूँजीपति अधिक से श्रवि घनी 
एक बहुत बड़ा गाँव है श्रौर मानव समाज एक परिवार है। वनते जा रहे हैं। 

, दस विशाल जगत में प्राणी की हेसियत से मनुष्य का इस दयनीय परिस्थिति से देश के करोड़ों दरिद्र 
एक नगए स्थान ३ । शारीरिक दृष्टि से वह एक निकृष्ट नारायणो को उबरने के लिये गान्ध जी ने देश के कार्य- 
प्राणी दै। किन्छ ईश्वर ने उसे विवेक बुद्धि द्रो दे जिससे कर्चाओं से ज़ोरदार विनती की है । जो घनी लोग ञ्राज 


बह भले बुरे में तमीज कर संकेता 2 । यद दम ईश्वर इस लूट खसोट और रक्त शोषण में दिस्ता ले रहे हैं देश 


को जानने में इस विवेक का इस्तेमाल करें तो हम भलाई की आत्मा उन्हे इसके लिये कमी माफ़ नदी करेगी | 

की ताकत बन सकते हैं। इस शक्ति का दुरुपयोग करके काग्रेस के दज़ारों कार्यकर्ता आज बार हैं। उनका परम 
c ee ~ », a [ « : < 

हम बुराई के हथियार बनकर प्लेग ्रोर मद्दामारा क्री कतव्य है कि वे जनता का व्यापक संगठन अनाकर इ 


तरद् दुनिया को रक्तपात, लड़ाई-मगड़े, दुःख ओर कष्टो से जुग्राचोरी को श्रसम्भव कर द | 

भर सकते हैं। भलाई और बुराई की शक्तियों के बीच का काँग्रेस किसान-मज़दरों का राज चाहती है 

संघर्ष कि और iis हे । भलाई की शक्ति के ” ६ दिसम्बर के एडोशियेटेड रेत के वक्यं क्रे अनुसार 
LE ह जब॒कि बुराई की शक्ति प्रोश रंगा को जवाब देते हुये गान्धी जी ने लिखा हैं: 
कहवता और पाशविक वल | कांग्रेस किसान-मज़्दूरों का प्रजा-राज चाहती दे ।” गान्धी 
जगत में ईश्वर के नाम से बढ़कर और कोई जीन जी के वक्तव्य के अनुसार कांग्रेस इसका ऐलान खराज 


नहीं है। यदि दम उसे अपने हृदय के (जिने के SE 
शक्तिशाली नहीं ६। तग € ने दव के जलने के पदले ही करती दे वे श्रागे चलकर कढत है 


सिंहासन पर बेठाकर इमेशा वहीं रखें तो हमारा भव «यदि मारा स्वराज जनतंत्रात्मक होगा तो दर तरह की 
बिलकुल छूट जाय और जीवन का मदान कोष हमारे लिये शक्ति जिसमें राजनैतिक शक्ति भी शामिल द्वोगी किसानों 
४ A ` के द्वाथों में होगी ।? 
h अन्न-संकट ओर व्यक माकद किन्तु गान्धी जी की यद सदिच्छा तमी पूरी दो सकती 
अपने तीन दिसम्बर के वक्तव्य में गान्धी जी ने कद दे जब्र किसान शा दोकर अपने अन्दर श्र दिंसातमक 
है--“लखूखा आदमियों की क़ाक़ाकशी, चोर बाज़ार संघ गत बरना जिस तरद आज उनका शोषण 
ड रौर जिसे मैं जुआ चोरी के अलावा और दूसरे नाम ५ हे ले रागे मीं उनका शोषण दोता रदेगा। 
पट से नहीं पुकार सकता सुरे आज कौ तरद आगे भी चिंतित गामी जा की सदिच्छा को व्यावद्मारिक रूप देना सवर्था 
x करते रहेंगे । मैं केवल अपने अनेक सहयोगियों से विनती किसानों के वायो में दै। 
कर सकता हूँ कि वे परिस्थिति को आलान बनाने में जो विज्ञान मानवता क विनाश की वस्तु नहीं 
कुछ भी कर सकते है करें । सुके पूरा विश्वास है कि पिछुले ४ दिसम्बर को पठने में राजेन्द्र जयन्ती को 
जिन लोगों का इससे सम्बन्ध हैं वे इस बात की फपल समा में बोलते हुये सर चन्द्रशे्वर रमत ने कहा -- 
करेंगे कि उनकी देखरेख ओर उनके ध्यान पर लखला “य्‌ अ्फ्रतोस की वात दै कि विज्ञान के सकल प्रयोगों 
अकाल पीड़ितों का पहला हक़ हदै अआोर उन पर उनको का मनुष्यों की इत्या करने और उनके दुः त्री उनके 
सबसे पहली ज्िम्मेवारी है? कष्टों को बढ़ाने के लिये उपयोग किवा जा रद्वा है। विद्ञात 
गान्धी जी ने बड़े दुख के साथ इन शब्दो को कहां को यह सुनासिब उपयोग नहीं है विज्ञान का अगली 
ड हे । आज देश में एक शरोर इच्ञारों चनो आदमी जुआ चोरी उद्देश्य सजन है न कि नाश | मानव ज्ञान को बढ़ना द 


ओर मुनाफाखोरी से वे दिसाव दौलत कमा रहे हैं और चैज्ञानिक्ों का उद्देश्य दे न कि मानव कष्टों को बढ़ाना ।” 
दूसरी श्रोर लाखों आदमी दाने दाने को तरस कर मर सर चन्द्रशेखर ने आगे चलकर कद्वा--“मारतवर्ष 
| रहे हैं। फ़ाक़ेकशी ने घरों को मरौर समाज को खोखला घु, मद्दावीर और गान्धी का देश है और इन सबने 

sr कर दिया है | जो लोग परिस्थिति को सुधारने में मदद दे दुनिया को श्रद्धिता का सन्देश दिया दै । सन्‌ १९३% में | 
सकते थे उन्हें सरकार ने अपने फौलादी द्वा्थों से जेल के स्टाकद्दोम में नोबुल पुरस्कार 


6४] 


दिये. जाने के अवसर पर 
सीख़चों के श्रन्दर बन्द कर रखा है और गरीबों का. खून मेरा जो स्वागत किया गया था उसमें मैंने मगवान वुद्ध के 


| १० 
' ग्रिण के सन्देश और उनकी श्रदिसात्मक शिक्षा की ही 
' चर्चा की | आगे भी जब मुझे श्रधिर ,क्सत मिलेगी 


तो मैं बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में श्रपना समय देकर 


' भ्रपे शथी वैज्ञानिकों को यदद बताऊँगा कि विज्ञान का 
| मानवता को कष्ट पहुँचाने के हेतु क्रमी भी उपयोग नहीं 
| होना चाहिये |” 
सर चन्द्रशेखर के इन विचारों से दम पूरी तरह सहमत 
| है किन्तु जब तक समाज की पूँजीवादी व्यवस्था है तब तक 
साम्राज्यवाद लाज़मी है श्रोर जब तक साम्राज्यवादी 
लालसायें रहेंगी तत्र तक हिंसा का उपयोग ज़रूरी रहेगा । 
| इसलिये ्रद्दिसा का साम्राज्य क़ायम करने के लिये ज़रूरत 
| समाज की परिपाटी बदलने की है और उसी परं गान्धी जी 
' निरन्तर ज़ोर देते हैं | 


'युद्ध की बिभीषिका 

पटना विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती के श्रवसर पर 
अभिभाषण देते हुये सर सर्वपहिल राधाकृष्णन्‌ ने युद्ध 
की विभीषिका का वर्णन करते हुये कहा--“युद्ध की 
क्ररता श्रौर अन्याय के सम्बन्ध में हम सब एक राय के 
हैं | सातं आसमानों को पार कर उसका इतिहास खून 
और आग में लिखा गया है और हमारी सभ्यता की लज्जा 
और अपमान का द्योतक है| युद्ध का श्रथ है मरते हुओं 
और ज़्झ्मयों की कराहें, शहरों की बमबाज़ी से घायल 
बच्चों की चीज़ें | दिन के याद दिन, सप्ताह के बाद सप्ताह 
श्र वषं के बाद वर्ष बीत कर जब लड़ाई समाप्त होगी 
'तो हज़ारों सैनिक और उड़ाके, श्रन्धे, लूले, लंगड़े, श्रपने 
फेफड़ों से खून थूकते हुये श्रौर पागल ख़ाने की दीवारों 
से अपना सर तोइते हुये दिखाई देंगे | मानवता की आत्मा, 
जो राज्यों की मशीनें चलाने बाले कुछ स्वाथाँ राजनीतिज्ञों 
के हाथ में नहीं हे, इस बात का ऐलान करती है कि युद्ध 
'जुमों के इतिहास में सबमें भयङ्कर जुर्म है। यह एक 
गहरी धारणा है कि यदि हमें शान्ति स्थापित करनी है 
और यदि युद्ध को रोकना है तो हमें आधुनिक दुनिया के 
दिल और दिमाग़ में मोलिक परिवर्तन करना दोगा |” 


| इतिहास की नवीन आतरति 


' परिस्थिति का विश्लेषण करते हुये इसी व्याख्यान में 
सर सर्वपल्ि ने: कह्या--“अंघी शान, बड़प्पन के झूठे 
(अभिमान और श्रार्थिक दानि के भय ने करीब करीब हर 
मुल्क की शासक जाति के दिमाग़ में घर कर लिया है। 


LaLa 


विश्ववारा 


| चप ६ , भाग ६,२ [लगा १ 
को बढ़ाता है, जो युद्ध को धर्म बना देता है शौर सामूटिक 
इत्याश्रों को मजी विश्वात बना देता दै, जो डक्रैती को 
बरदी पदनाकर फिर उमे देशभक्ति कढता है शोर जो दच्याश्रों 
गौर क्ररताओं को पवित्र ग्रौर उदार कतंव्य कहता हे 
इस समय उन्नति कर रदा है | उन लोगों के लिये तो कानून 
है जो दूसरों के मकान में श्राग लगा द या दूसरों को कृष्न 
कर दें किन्तु यदि इम श्र के शहर जला दें ओर हजारों 
श्रादमियों को कृत्ल कर डालें तो इस तरह के जुमों के 
लिये कोई सजा नहीं है | विचार जगत में इस झूठे फ्लमसफ़े 
को हमें इराना है | इतिद्वास की श्राति में नात्सीवाद कोई 
आकस्मिक घटना नहीं दै। यदि ऐसा होता तो हम 
नाव्सीवाद के नष्ट होने पर शान्तिमय जीवन की आशा कर 
सकते थे। ** 'जब तक दुनिया में ये तरीक रहेंगे तश्र तक 
हिटलरी राज के नष्ट द्वो जाने पर भी हमें शान्ति नहीं 
मिलेगी | इसके लिये हमें आधुनिक दुर्घटना की श्रपली 
वजह जाननी होगी कि लोग नफुरत ओर नाश के नक में 
क्यों रह रहे हैं । बिज्ञान द्वारा. दिये हुये सुख के साधनों को 
यदि हमें श्रपने दाथ में लेना है तो हमें राजनेतिक व्याघातो, 
श्राथिक दुर्घटनाओं और मशीनी उद्योग धन्धों के बारे मे 
गहराई से सोचना दोगा जिसमें अति-उत्पादन और भुखमरी 
साथ साथ चल रही हैं ।?? 
भारतीय संस्क्रति का ध्येय 

इतिहास के इस नये पेटर्न के गढ़ने के सम्बन्ध में 
भारतीय संस्कृति का ज़िक्र करते हुये सर सर्वपल्लि ने कहा-- 
“भारतीय संस्कृति जीवन को ग्रपनी सम्पूणुता में देखती है। 
बह धमं, विज्ञान, राजनीति और व्यापार का समन्वय करती 
है | यदि हमें दुनिया को सुधारना है तो हमें नये स्टेण्ड 
और नई उम्मीदों के साथ नये आदमी बनना होगा | मानव 
प्रतिष्ठा यह चाहती है कि सब मनुष्यों के साथ जड़ 
पदार्थो जैसा नहीं बल्कि मनुष्यों का सा व्यवहार हो | मानव 
प्रगति का इतिहास अधिकतर उन विशेष व्यक्तियों के 
प्रयत्नो का ब्योरा है जो गुलामी और कष्टों में फॅसी हुई 
ज़िन्दगी में सुधार करना चाहते थे | हिन्दुस्तान में हमने 
बहुत से सुधार किये हैं। इस समय करोड़ों दलित हृदयों 
में गान्धी जी ही श्राशा की ज्योति जगाये हुये हैं |. . यदि 
विविध जातियों ओर विविध देशों के लोग युद्ध में सहयोग 
ओर भाई चारा बरत सकते' हैं तो क्या हम वदी सहयोग 
ओर भाई चारा शान्तिं की स्थापना में नहीं बरत सकते १” 
इर समझदार आदमी सर सबवपल्लि की इन पुनीत 

ग का समथन करेगा |. 
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जनवरी १६४१ 


जीन जनतन की दीभी 

जञनरीलस्मो चियार्ज काइ-शेक ने “न्यूज़ क्रानिकल? के 
हम्बाददाता को दलि में इग्टरव्यू देते हुये कद्दा--/बर्दाँ 
तक चीनी प्रजातन्त्र और ब्रिटिश प्रजातन्त्र के छन्तिम ध्येय 
म कई 
2 । कुश्रोमिङ्ग ताङ्ग पार्टी नकली 


यही कहती है कि सचा 


का प्रश्‍न है दोनों ख़ास मौलिक फक़् नहीं दै | 
कर्क देल मात्रा का 
मोरचा नहीं बताना चाहती, न वद 
जन्नतन्त् राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे. में डाल देगा ।? 
चीनी सरकार और कम्यूनिस्टों के बीच के मतभेद 
पर प्रश्न करने पर जनरलिस्मों ने क्रदा--“चीनी सरकार 
कम्यूनिस्ट समस्या का दल खोजने का बड़ घीरज के साथ 
इस सम्बन्ध में परिस्थिति में सुधार 


प्रयत्न कर रही हे | 
ताङ्ग पार्टी राष्ट्रीय सरकार के साथ 


भी हुआ है। कुश्रोमिङ्ग 
किसी भी दल के सहयोग को नहीं रोकती। सच्चाई यद 
है क्रि वह तमाम दूपरी पार्टियों के सहयोग का स्वागत 
करती है ।? मित्रराष्ट्र को मदद के सम्बन्ध में जनरलिस्मों 
ने कहा कि ज़रूरत के अनुपात में बढ मदद कुछ भी नहीं 
है। युद्ध समात द्वोते पर जापान में किस तरद का शासन 
होगा इस सम्बन्ध मेँ जनरलिस्मों ने कदा कि श्रच्छा द्वोगा 
यदि मित्रराष्र इसके दल करने की ज़िम्मेवारी जापानी 
जनता के ऊपर ही छोड़ द| 

हमें विश्वास दे जनरलिस्मो के इस बयान के बाद 
चीन और कुश्रोमिज्ञ ताङ्ग पार्टी के सम्बन्ध में कूठ का जो 
प्रचार दो रदा था वह बन्द कर दिया जायया | जिस तरह 
अखिल भारतीय कांग्रेस को फ़ासिस्ट कहकर बदनाल करने 
की कोशिश की गई उसी तरह कुश्रोमिङ्ग ताङ्ग पार्टी को 
भी फ़ासिस्ट पार्टी कदा जा रहा है। चीन की अपनी 
समस्‍यायें हैं ओर अपनी कठिनाइयाँ हैं किन्तु जनतन्त्र 
उसका आदर्श दै ज़रूरत इस बात की है कि हम हिन्दु- 
स्तान वाले इमददी के साथ उसकी दिक्कतों को सम 
ओऔर तब अपनी राय क़ायम करें | कम से कम दम अपने 
को झूठे साप्राज्यवादी प्रोपेगेएडा का शिकार न बनावें | 


इथियोपिया क्या सचछुच उक्त हो गया ? 
ब्रिटेन वेचारा दर गरीव सुद का बोझ ढोने को सदा 


तय्यार रहता है ! भारत में और दूसरे उपनिवेशों में वह 
केबल परोपकार की भावना से ही है! अब वेचारे के सर 
पर इथियोपिया का भार आ पड़ी है! क्या करे बेचारा 
मजवूरन उठा रहा है ! 

८स्यूयार्क डेली मिरर के मशहूर लेखक ड्र यू पीयर्तन 


ने लिखा है कि इयियोयिया के सम्राट हेल सिलासी ने 
अमरीकन सरकार से इस बात का विरोध किया है कि ब्रिटेन 
इथियो पिया के कुछ दिस्से पर ज़बर्दस्ती कबजा जमाये बैठा 
है | उस देश में ब्रिटेन की सेन्सरशिप इस क़दर सख्त हे 
कि वहां के सम्राट को बादर वालों के सामने अपने विचारों 
को प्रकट करने का भी मौका नहीं दिया जाता। ब्रिटिश 
राजनैतिक चेत्र इस मामले में ख़ामोश हैं, किन्तु 
पैवचेस्टर गार्जियन? लिखता दवै कि ब्रिटेन पर यद्द इलज़ाम 
लगाना कि उसने जान वूभकर श्रोगेडेन और दार पर 
कब्ज़ा कर रखा है बिलकुल वेढूदा है। ब्रिटेन वहाँ पर 
केवल “शान्ति? कायम करने और सम्राट को “मदद! देने 
के लिये ठद्दरा हुआ दै ! 

शवर द्वी बता सकता दै कि यद्व शान्ति कब कायम 
दोमी और यद्द मदद की गुज्ञाइश कब्र तक रहेगी १ पाठक 
मुसोलिनी का वह वक्तव्य न भूले दोगे जो उसने इथियोपिया 
पर कृब्जा करने के बाद दिया था आर जिसमें उसने कह्दा 
था कि--“इटली की इयियोपिया विजय में कोई साम्राज्य- 
वादी ्राकाक्षाये नहीं हैं । उसका उद्देश्य केवल “शान्तिः 
की स्थापना और सम्य वनने में इथियोपिया निवासियों को 
“मदद? देना है |? 


` बिजय के पद-चिह् 
जैसे जैसे यूरोप के देश नात्सी अधिकार से मुक्त दोते 
जा रहे हैं वैसे वैसे यद॒ सवाल गम्भीर द्रोता जा रहदा है कि 
मुक्त यूरोप में ब्रिटेन की क्या नीति द्वोगी । मिस्टर चर्चिल 
को राज घरानों से ओर दक्गियानूसी राजनीतिज्ञों से इथ 
दरजे मोहब्बत है कि वे दर मुस्क में इन्द्री भगोड़ों को फिर 
से ज्यों का त्यों स्थापित करना चाइते हैं श्रौर उन लोगों 
को ताक पर उठाकर रख देना चाइते हैं जिन्दोने बरसों 
नात्सी शासन का वीरतापूर्णं सुक्रावला किया । तेदरान 
के चोषणा-पत्र में इस बात को साफ़ कर दिया गया था कि 
मुक्त देशों में किस प्रकार की सरकारें कायम दोंगी, इसकी 
सम्पूर्ण ज्ञिम्भेवारी उन देशों की जनता पर द्वी रदेगी | किन्तु 
ज्यों ज्यों विजय द्वासिल दोती जा रद्दी है त्यो स्यो ब्रिटेन 
अपने दक्षियानूसी भोंडे दाँत दिखा रहा दे | इटली, यूनान 
और वेब्जिश्रम इसकी ताज़ा मिसालें हैं । दमे अफतोंस 
और लज्जा है कि ब्रिटिश सैनिकों के साथ साथ भारतीय 
चेक भी इने मुख्कों के देशभक्तों के शर्मनाक दमन के | 
काम में इस्तेमाल किये जा रहे हैं ! 
कुछ सप्ताह पहले मिस्टर इडेन ने इस बात का ऐलान 

किया या कि ब्रिटेन की सरकार इटली के वैदेशिक मः 


५2: 


| 
| 
| 


| 


RNS en Lime ह “हू + & ` चिश्वशणी 


के पद्‌ पर्‌ 'काउण्ट स्फोर्ज्ञा की नियुक्त को 
नहीं करती चूँ कि स्फोर्ता पने प्रधान ः 
बोनोमी के प्रति वफ़ादार नहीं रहे | उधर बोनोमी का कहना 
है कि यह बात बिलकुल झूठ है और स्फोर्ज़ा हमेशा -- 
“तेरे सच्चे मददगार रहे हैं।”? किन्तु बोनोमी के इस 
बयान से इडेन को सम्तोप नहीं हुश्रा। दूसरी तरफ 
अमरीका के वैदेशिक मन्त्री स्टेट्स का कहना है कि 
। उनकी सरकार ने “स्फोज्ञी की नियुक्ति का कोई विरोध नहीं 


इसलिये पसन्द 
मन्त्री सिर योर 


क्रिया |? इसका श्रथ यदृ है कि इटली के प्रति ब्रिटेन की 


नीति का श्रमरीका समर्थन नहीं करता । 

` यूनान में जो कुछुदो रद्दा हे और वहाँ के देशभकों 
को कुंचलने के लिये ब्रिटिश फ़ोज जो कुछ कर रद्दी हैं 
उसका इङ्गलैएड में द्वी ज़बद॑स्त प्रतिवाद हो रहा है। 
ब्रिटेन की सरकार इस बात पर ज़ोर दे रही है कि श्रनुदार 
पापान्द्रेशओ ही प्रधान मन्त्री बना रहे और यूनान में शान्ति 
ओर सुशासन क्रायम करने के नाम पर ई० ए्‌० एम० को 
चर्चिल की सरकार बुरी तरह कुचल देना चाह रद्दी है । 
“लन्द्न टाइम्स” के अनुसार “३० ए० एम० में यूनान की 
सोशलिस्ट पार्टी, किसान पार्टी, जनवादी संघ, वामपन्थी 
लिबरल पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के अलावा श्रन्य सभी 
छोटी मोटी पारियां और दल सम्मिलित हैं।” इसी 
इ० ए० एम० संघ के सशस्त्र दल का नाम ई० एल० ए० 
एस० है। यूनान के मुक्त होने के बाद पापान्दरेशों ने इस 
जनता के सृशसत्र दल एलास को तोड़ देने की माँग की 
ओर चचिल की सरकार ने उसका समर्थन किया। इसका 
साफ़ अ्रथ यह है कि यूनान की जनता पर पुरानी मेटाक्सा 
जैसी तानाशाह्दी क्रायम करदी जाय | परिस्थिति के गम्भीर 
होते ह पापान्दरेश्रो उदार दल के नेता टेमिस्टोक्‍्लीज़ सुपौली 


के हाथों प्रधान मन्त्री पद को सौंपने को तैयार हो गया। 


वामपन्थी और अ्रति वामपन्थी दलों ने भी इस परिवर्तन 
का स्वागत किया किन्तु चर्चिल की सरकार ने पापान्द्ेश्रो 


को स्तीफा देने से मना कर दिया श्रौर जनरल स्कोबी के 


अधीन फ़ौज भेजकर यूनान की जनता को पराजित करने 


` काबोीड़ा उठा लिया। किन्तु एलास लोग बद्दादुरी र 


जां फ़िसानी के साथ श्रङ्गरेज्ी फ़ोज का मुक्रा्रला कर रहे 
हैं| सारी दुनिया और खुद इङ्गलेएड की जनता चिल 
के इस साम्राज्यवादी रुख़ की तीव्र निन्दा कर रही है | 
वेल्जिश्रम पर जर्मन कब्जे के बाद वहाँ की सरकार 
इङ्गलिस्तान भाग गई थी किन्तु जनता ने अपना संगठन 


[ दपं ५, भाग ६, सल्या १ 


की प्रौज वेल्गिश्रम में दाख़िल हुई तो बेल्जिश्रम कौ 


गुरिल्ला श्रौर देश भक्त फ़ोजों ने अज्ञरेज़ी फ़ीजों को मदद | 
दी और एणटवर्प के बन्दरगाह श्रीर यातायात के दूमरे 


साधनों को नात्सी फ़ौजो द्वारा नष्ट होने से बचाया। 


बेहिजिश्रम विजय के बाद पेरलाट की सरकार लन्दन से | र 


सोटकर बेल्जिश्रम पर फिर काबिज 


मदद से जनता को ही कुचलने लगा । हालाकि श्र्घकिन ने 


अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि वेट्जिअ्म जनता ' 
की माँग उचित है, फिर भी वे पेरलाट की सरकार का | 


कृब्ज्ञा बनाये रखना चाहते हैं | चचिल को यदद विश्वास है 
कि लन्दन की ये आश्रित सरकारें भविष्य में यूरोपीय 
राजनैतिक शतरंज में अ्रज्ञरेज़ी मोहरों का काम देंगी। 
इटली श्रौर यूनान में ब्रिटिश मदाख़लत का श्रर्थ केवल 
पूर्वी श्रौर उत्तरी भूमध्य सागर पर अपने कब्ज़े को सुरक्षित 
रखना ही मालूम हो रहः है। 

पोलैण्ड श्रौर स्पेन की दोस्ती अब जाकर चचिल की 
सरकार ने तर्क की है | पोलैएड में सीमा के प्रश्‍न पर 
सोवियत्‌ की जायज्ञ माँग का इतने बरसों बाद चचिल ने 
समथन किया है। स्पेन में फेंको का बिस्तर बंध रहा है 
ओर म्योरा का दल शासन पर काविज़ हो रहा है। स्पेन 
के इस परिवतन ने पश्चिमी यूरोप में सोवियत्‌ विरोधी शुट्ट 
कायम करने की सम्भावना को समाप्त कर दिया है | जहाँ 
तक फ्रान्स का सम्बन्ध है सोबियत्‌ के साथ देगाल की सन्धि 
ने फ्रान्स को एक श्रोरु यूरोप की प्रथम श्रेणी की शक्ति बना 
दिया है श्रोर दूसरी ओर यूरोप की राजनीति में मोशियो 
स्तालिन के द्दाथों को मजबूत कर दिया है । 


यूरोप में मित्रराष्ट्र की विजय के ये पदचिह्न स्पष्ट « 


संकेत कर रहे हैं कि साम्राज्यवादी शिकंजा इस भयंकर 
तजुरबें के वाद श्रब भी ढोला नहीं हुआ है और वदद जनता 
को कुचलने के लिये पहले की तरह ही प्रस्तुत रौर उद्धत 
है । मित्रराष्ट्रों के इस आपसी संघर्ष से नात्सी फायदा उठा 
रहे हैं ओर इसक्री ऋलक पिछले सप्ताह में वेल्जिश्रम की 
सीमा पर बढ़ते हुये सफल नात्सी आक्रमण में दिखाई 
दे रद्दी है | फ़ोजी इष्टि से इस आक्रमण का चाहे श्रधिक 
महत्व न हो किन्तु नैतिक हृष्टि से यह मित्रराष्ट्रोँ की 


दोगई श्रौर' 
वेल्जिश्रम के जिन धनी पूजीपतियों रौर कारख़ानेदारों | 
ने नात्सियों की मदद की थी उन्हें बजाय सज़ा देने । 
के उनका संरक्षण करने लगी | जनता ने जब इसका विरोध ह 
किया तो पेरलाट जनरल श्रर्सकिन की अज्गरेज़ी फीजों की ; « 


/ 


बना कर नात्सी शासकों का सुकात्रला किया | जब मित्ररा्ें py FE TASH Rss CAME ESE HM खोखली नीति का परिचय दे रहादै। 


भारतीय चीनी मिट्रियां । 


लेखक 


| ४० मनोहरलाल [सश एस० एस० सा» 


[ सिरेमिक विभाग काशी विश्वविद्यालय ] 

` ` बेहद खोज और परिश्रम के साथ यह पुस्तक लिखी 
।इ है । अपने देश की मिट्टी को हम किस तरह सोने 
| बदल सकते हैं यही इस पुस्तक का उद्देश्य हैं | 
बनी मिट्टी और मिट्टी का व्यवसाय करने वालों के लिये 
|स्तक बहुत उपयोगी है । १६० पृष्ठ की सचित्र और 
प_जिल्द पुस्तक का मूल्य केवल डेढ़ रुपया है। डाक 
खर्च अलग । 


विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद 


आरसी-रचनावली 

आरसी ( कविताएं) -.- >) 

|संचयिता ( कविताएँ) --. 855) 
| कलापी (कविताएं) +" 55> > शो) 
` | पंचपल्लव ( कहानियाँ ) --. 74277] 
4 कालरात्रि ( कहानियाँ) == | 2) 
"| खोटा सिक्का ( कहानियाँ ) ... अर] 
जीवन और यौवन (कविता) ..-' 9 
' चंदा मामा ( कविताएं ) रे) 
` आज-कल ( कविताए 6 seg) 


` सभी पुस्तक-विक्र ताओं से प्राप्य 
h रसर शा 
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जजर्र 


पणिडत सुन्दरलाल | 
ओर 


संघ किन उसूलों पर कायम क्रिया जा सकता है क * 
गम्भीर विषय पर इस पुस्तक में विचार किया गया 
है। विश्वव्यापी शान्ति चाहने वाले सब लोगों को 
यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। ३०० प्रष्ठ का 
पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रुपया, डार्केखच अलग । | । 


विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद 
संस्कृति, साहित्य और कला की सन्देशवाहक 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक # « 
विश्वमारती पत्रिका (त्रेमासिक) | 


सम्पादक ¦ प° हजारीग्रसाद द्विवेदी 


साहित्य के ऊपर खोजपूर्ण गम्भीर निवन्ध और | 

गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाशिक अनुवाद रे 
इसमें मिलेगा | साहित्य के विद्यायाँ क॑ 

लिये एक एक अंक संग्रहणीय-- खेद 


वाषिक मूल्य ६) एक प्रति का १0) _ 
पैनेजर, विश्वभारती पत्रिका, हिन्दी भवन 


पो० ज्ञान्तिनिकेतन बंगाल) | 
बस्रजंजजजजजजरूर 
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$ की प्रतीक्षा के बाद आखिर छप ग 


आर 
लेखक : पणिडत सुन्दरलालं 
@ इए पुस्तक में हिन्दू भम श्र इलाम की मिलती-जुसंही 
' बात गाता का महत्व गीता के एक एक खध्याय 
का निचोड़, कुरान,का महत्व और लगभग 
१५ ख़ास ख़ास विषयों पर कुरान 
की ४०० से ऊपर श्रायतों का 
. लफ़्ज़ी त्मा दिया गया है । 
थे | हन्द और सुसलमान एक दूसरे के धमो को 
"  तरममना चाहें उनके लिये यह पुरक 
| हुत करामती और वेमिसाल है। 
© २०० सफ़े की सजिल्द पुस्तक का मूल्य कवत 


"उह रुपया, डाक खचे छे आने अलंग 
& आज ही आडंर भेजकर अपनी ग्रति खरीद लीजिये 


पं० सन्दररलाल जी की एक ओर नई पुस्तक 


हज़रत इसा और ईसाई घम. 


कागज़ की कानूनी दिवक़तो से वसन्त में प्रकाशित होगी 
पस्तक्र के श्रन्दर दज़रताईसा की जन्म भूमि फिलस्तीन 
की सामाजिक, धार्मिकं रौर राजनेतिक हालत, ईसा 
के जन्म, उनके धर्म प्रचार ओर कष्ट सहन के 
साथ साथ हिन्दुस्तान, चीन, ईरान इत्यादि 
दूसरे एशियाई देशों की उस समय की धार्मिक 
श्रौर सांस्कृतिक द्वालत के साथ दज़रत ईसा 
ओर उनके उसूलों का गहरा सम्बन्ध 
अच्छी तरह दिखाया 
गया है 


ore Anes “७००७4 md ee et tt mnt YD) 
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मुल्य लगभग डेढ़ रुपया 
अभी से अपनी प्रति. रिज़ब_ करा लीजिये 
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` 9 “दिश्‍ववाणी का एक एक अङ्क पुस्तक की तरह हे”-गान्धी जी 


` हात्मा गान्धी जी ने कहा था--/विश्वतणी तो बहुत अच्छी निकल रही है । उसका एक एक शङ्क 

क - पुस्तक की तरह है। मुझे उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे ।? 

राष्ट्रपति मौलाना श्राज्ञाद, सवपह्लि राधाकृष्णन, सर तेज बहादुर सपू , श्राचाय क्षति मोहन सेन, ग्राचाय 

FA नरेन्द्रदेव, स्व० महादेव देसाई, क्यूरेटर-बरिटिश म्यूज़ियम ( लन्दन ), टो० तान युन-शान श्रादि सैकड़ों 
देशी और विदेशी सर्वमान्य नेताओं और विद्वानों ने गान्धी जी की उपरोक्त राय को ही दोहराया है। 


| विः्ववाणी के पुराने अड्डों में देश और दिदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर ओर महत्वपूश 
लेख भरे पड़े हैं। विश्ववाणी के विशेषाड्रों का तो झुछ पूछना ही नहीं । 


` ` दया आप के पास विश्ववाणी के बहुमूल्य विशेषाङ्क हैं 


® `` ` क्या आप विश्ववाणी के महत्वपूर्ण पुराने अङ्क खरीदना चाहेंगे ? 
3“ हमारे पा स “गोर अङ, सस्क्रति ङ्ग दोनों भाग, बोद्ध संस्क्रति अङ्गः, “चीन अङ्कः, जन सस्क्र 
© अष्टः, और “अकवर अङ्कः की थोड़ी सी प्रतियाँ बची-हुई हैँ। इनके अतिरिक्त फुटकर अक्लों की भी 
9 कुछ प्रतियाँ ओर सन्‌ ४२ और ४३ की एक दजन पूरी फाइलें वची हुई हैं। जिन सञ्जनों को चाहिये 
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तोरन श्राजं ही पत्र लिखें। जिस क्रम से आडर श्रावेंगे उसी क्रम से ग्राहकों को प्रतियाँ.दी जाँयगी । .(छ 
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७७७७ 


कम नाम में स्नान! ( 


कविता )--कुमारी 
जैद्ना तय्पव जो "० है 
फरेसर राजनाथ पाण्डेय 


` क्रा बवल 7 
८ 'म० ए० 

१, म की काहिली म 
दायत्राद सत्य श्री 


रण दिवाकर, . . : 
क्र पक्ष-प्रो० श्री रजन 


हात्मा भगवानदीन जी 
र कल्याण -श्री रघुवर 


` इन्त साहित्य और लो 
` एम० ए० 5०5 
६ जब रास्ता ! ( क्रहानी )= क्री विष्णु *** 
दित्य में प्रगति श्री त्रेजनाथसिंह विनोद "` 
स्टरलिंग की समस्या--श्री रमेशचन्द्र गोयल 
बी० काम० हर “° 
९ _ड[० सुनीत कुमार चट्टोपाध्याय का भ्रमपूण 
` प्रचार--श्री महादेव साहा ‘$ 
_जिसका रक्षा-कवच श्रदिसा था [श्री राम 


हू भाई 


मारे कार्यालय में वरावर 
लती । जहाँ तक हमारा 
हैं। हम अपने रजिस्टर में विश्ववा 


में छापा मार कर कई प्रतियाँ गायत्र कर 
यत की पर उनका कहना है कि वे केवल रजिश्टड प्रति की ही गारण 
प्रति की नहीं । ऐसी सूरत में पाठक हमसे सहमत, होंगे कि हम इस मामले में कुछ कर सके 
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विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन 


इस बात की शिकायतें आती रहती हैं कि ग्र। 
सम्त्रन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन वार चेक का के 
णी भेजने की तारीख तक दर्ज करते हैँ । किन्तु डाकखाने के भू | 
देते हैं। हमने बारहा पोस्टल अधिकारियों से इस वात है 


हैं । वश्ववाणी हर महीने की पहला तारीख को प्रकाशित हो जातो है औए तीन तारीख तक स्‌ 
को रवाना कर दी जाती है। हमारी और से इसमें जरा भी कोताही 
यालय से पत्र-व्यवहार करते हैं तो वे अपना ग्राहकःनम्बर लिखना भूल जाते हैं । विश्ववाणी सम्ब 
लिए ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर लिखना न भूलना चाहिये। और अपने पत्र के जवा 
वाबी कार्ड या तीन पैसे का टिकट अवश्य भेजना चाहिये । 


* ८१ 
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Kangri Collection, Harid 


उक्र राज्य, मेवाई, जा 


कालेन लाइओरियों के लिये स्वीक i 


१ १--मार्क्सवा द त्रोर्‌ साहित्य श्री - इन्द्र प्रताप 


तिवारी ब्री० ए० :-- . 
है ~ गी रि ` { (१ 
__डा० सनयात सेन के जनता के तन सद्धान्तजओ 
(२ ) गणतन्त्र-प्री० कृष्णुकिकर सिं ... १४ 
१३--गढ्त्राती चारण काब्य में दिन्दूपति पादशाही | 
श्री शम्भुपताद बड़ुगुना एम० ए०, (डप० साइ० १५ 

तत के ग्रध्यात्म-गीत--कुमारी ज़ोर | 


१२ 


१४ - निग्रो जा | 
नील हृरटेन हि .. 

१५--पुस्तक परिचय -श्री देवेन्द्र एम० ए०, श्रा 
महावीर प्रमद्‌ सिने io 

१६-सम्पादकीय बचार--हिन्दुस्तानी कःचर सोह: 
यटी, खेती की पैदाआर बढ़ाने की योजना, 4 
रचनात्मक कार्यक्रम और सरकारी रूल, 
कस्तूर बा फएड की काय योजना, समग्र ग्राम- 
सेवा का आदर्श, भिन्नता में एकता, सब की 
बोली दिन्ुस्तानो, याल्टा सम्मेलन के फेषले, 
मसीह के ये अनुयायी । ... ११२-५ 
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हकों को ठीक से विश्बवाणं 
हर महीने 'विश्ववाणी' 


टी कर सकते हें साधारण रूप ३ र 
ने है “ 

है 
नहीं होती । अनेक सज्जन ब 


त्र कें लि. 
EN 


Bd 


विनीत 
नित्यानन्द हि 
“जनरल (ज्ञ 
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ञी we 
राम नाम में स्नान ! 


कुमारी रेहाना तय्यव जी 


| 
} 
¢ स्वर्गीय श्रब्बास त्य जी की सुपुत्री कुमारी रेहाना तय्यत्र जी सच्चे श्रथोँ' में सर्वधर्म-समभावी हैं । क; 
है. ,करान, गीता और रामायण सब पर उनकी एक सी निष्ठा है। अत्यन्त मधुर स्वर में वीणा लेकर उ 
अपने बनाये हुए कृष्ण और राम की भक्ति के गीत गाकर चे आत्म-विह्ल दो जाती 
हैं। राम-भक्ति पर हम यह! उनका एक गीत दे रहे हैं । 


~ 
- श 


ॐ 


राम नाम में स्नान कर मन, राम नाम में स्नान ; 
राम नाम निर्मल जल लखकर, गंगा हुई लजवान ; 
गंगा हुईं लजत्रान, रे मेन, राम नाम में स्नान! 

कर प्रिय, राथ नाम में स्नान | 


'राम नाम के यज्ञ - कुण्ड में, होम दे तन - मन - प्राण ; फेन समान जगत की सत्ता, एक हरी बलवान | 
होम दे तन - मन -ग्राण, रे मन, राम नाम में स्नान / एक हरी बलवान, रे मन, राम नाम में स्नान! 
मन + 
कर प्रिय, राम नाम में स्नान / कर प्रिय, रामे नाम में स्वान 


प । राम नाम की यूरत रचकर, हो जा तू बलिदान; कमल सुवासित राम नाम का, गन्ध से हो वेभा 
हे जा तू बलिदान, रे मन, राम नाम में स्नान / रन्ध से हो बेभान, रे मन, राम नाम में हू 


न न कर ग्रिय, राम नाम में स्नान / कर प्रिय, राम नाम में 
वन्ध ` क Or न 
कलि राम नाम के सागर में अब डूब मरे हान? ; 

ज 5 


डूब मरे 'रैहान ?, सुन प्रिय / राम नाम में स्वान ! 
कर ग्रिय, राम नाम में स्नान / 


i} 
गज 
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व्रत के बह एक श्त 
प्रेम की वाणी प्यारी होती 


: पहीं हैं| श्रीर जो प्रेम पंथ 
गदे हैं उन्हें मिलन में चिदु, 
मीठी ट्पकन, और विरह 
म्न का बह रंग i हे 
मे उन्हें धूप, धूप शर छा, 
रह हार | जायसी ऐसे द्वी नेह के बावले थे ! 
हते घे! 
जो ढह नेह क बाउर तिन कह धूप न छँ 
नी पदमावती के नेह के जिस बावले राजा रतन सेन 
[यसी जी ने श्रपने महाकाव्य “पदहुमावत में वणन 
का वह बावते वस्तुतः स्वयं जायसी जी ही थे। 
प्रेम को छोड़ श्रौर कुछ भी लोना नहीं है | 
होने मन में बूत कर यह देख लिया था । इसीलिए वह 
; पंथ में शिर देकर चले थे। वह कह्दा करते थे, 
प्रेम पंथ में जो शिर नहीं देता उसे प्रृथ्वी में आने का 
चक्रार नहीं है”: 
जो नहिं सीस प्रेम-पथ लावा । 
सो घरती सहँ काहे क श्राबा | 
करना कटिन काय है। क्योंकि जो प्रेम के अपार 
| पड़ते हैं बह लहरों की लहर वेसुध हो जाते हैं? 


| 


पांडेय जी का लिखा “प्रेम योधी ` मलिक मुद्दग्मद 
शीष के एक निबंध सितंबर ४४ की 'विश्ववाणी? 

शात हुआ था | श्रत्यंत तन्मयता में लिखा वह लेख 

` था और अ्रनेक मित्रों ने उसे बहुत पहंद 
पदक || हट 

रब पिरीत कठिन इइ काजा || 

-परा जौ पेम तमु द श्रपारा | 


` लहरदिं लहर होइ बितंभारा ||. 
द Saline SED roe 7 Gpruleul KangriC 


0 यह को बावला 


एस? ए० 


` फेर राजनाथ पांडेय, 


ollection, Haridwar, Digitized 


गौर फिर उस ्रगाघ से : 
नहीं पाते | संसारी को सुख तभी तक | 
है जब्र तक उसका हृदय प्रेम नहीं 
जानता श्रौर जह्यां प्रेम दो गया तद्ग | 
सुख और विभाम कहां १3, जिपके 
हदय मेँ प्रेम-रंग जम गया उसको | | 
_भूल, नींद श्रौर - विश्राम नहीं रह. 
जाता ।* जहां प्रेम रहता हे वहाँ | 
कुशल-च्ेम का निवास नहीं रह | 
जाता ।" प्रेम के द्वार का उलटा पंथ | 
होता है। उलटी उसकी रीत होती... 
है। उसमें चढ़कर जो पाताल पड़ता 
है वही सरग चढता है ।६ जिसको | 
प्रेम-पौर श्रा उपजती है उसको 
प्रवोधने से वह सवाई अधिक दी दोती है ! जिस तन में प्रे | 
रहता है उस तन में न रक रदता है, न मांस, और न | 
्रांखों में ्ंवू !° जायसी ऐसे ही प्रेस-पंथ के पथिक थे| | 
राजा रतन सेन पढुमावती के प्रेम की सुरा पीकर 
छुका हुश्रा था। इसीलिये जब पारवती ने सिंदल गढू के 
शिव मंदिर में बेसुध पड़े रतनसेन के सामने, उसकी परीच्षा ( 
लेने को कैलाश की श्रप्तरा का लावण्य धारण कर उसे | 
वरण करने का प्रस्ताव किया तबे उसने कहा ;-- कक 
भल्लेहिं रंग अछुरी तोर राता। 
मोहिं दुसरे सऊँ भाव न बाता || 
राजा रतन सेन का सिद्धांत ही था ;-- 
पेम सुरा जेद्दि के इिश्र माहाँ। 
कित बइ्टठइ महुग्रा के छाहा ॥ 


| 
| 
| 
|] 
। 


३--तउ लगि सुख हिश्र पेम न जाना | 
जहां पेम कत सुख बिसरामा || 
४--जेह्दि के दिए पेम रंग जामा । 
का तेहि भूख नींद बिसरामा || 
५--जहां पेम कहुँ कूसल खेमा ॥ 
६-उलटा पंथ पेम के बारा। | 
` चढु सरग-जो परइ पतारा || र 
७--उपजी पेम पीर जेहि आई । 
परबोधत होइ अधिक सवाई || 
जेहि तन पेम कहाँ तेहि माँसू। 
कुमा नू रकत नैन नहिं श्रांसू ॥ 
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इस कारण पढुमावती के श्रतिरिक्त किसी अन्य का 
लावण्य उसके लिए महुआ। की छुँ ददी था। विद्वानों ने 
जायती द्वारा वर्णित प्रेम की इस श्रवस्था को अ्रस्वाभाविक 
कद्दा है क्योंकि तब तक रतन सेन ने पदुमावती को देखा 
तक नहीं था, सो यदि पार्वती ने कद्दा ददोता कि रानी पदुमा- 
वती मैं ही हूँ श्रौर हीरामन सुर्‌ ने भी उसका समथन कर्‌ 
दिया ददोता तो राजा को उस नकली पढुमावती रूपी महुए 
की छाया में बैठना द्वी पड़ता | किंतु इस प्रकार का ग्राचषेष 
व्यर्थं है | जायसी के मत में प्रेमी जब तक मज्ञयागिरि की 
बास नहीं दो जाता, सूय होकर श्राकाश नहीं चढ़ता, भारे 
केरंग को नहीं प्राप्त करता, दीपक का पतंग नहीं बनता 
और प्रेम में ओट कर एक नहीं होता, तथा उसके हृदय से 
डर चला नहीं जाता तब तक वह प्रेम में कच्चा ही र्ता 


है |# वद यह सव हो जाता है तब उसका प्रेम परिपक्क 
होता है | इसीलिये जायसी का रतन सेन जैसा अनोखा प्रेमी 


प्रेम में परिपक्त्र होने के पूर्वं प्रियतम के मिलन की आशा 

नहीं कर सकता | संभवतः प्रियतम आए भी तो वह स्वागत 

नहीं कर सक्रता ! इसीलिए बद पार्वती से कददता है: 
श्रब्रदिं ताइ जिश्र देइ न पावा । 


तोहि श्रत्त अछुरों ठाढ़े मनावा ॥ 
जो जिश्र देइहाँ ्रोद्वि के आसा । 
न जना काह द्ोइ कविलासा | 


अर्थात्‌ अब तक में प्राण दे भी न न सका और तुम्हारी 
जैसी अप्सरा सामने खड़ी होकर मुझे मनाने लगी । जब 


मैं उसकी श्राशा में प्राण दे दूँगा तब तो कैलाश में न जाने. 


क्या हो जायेगा ! सच ही तो है | आज तक संसार के किस 
रागे प्रेमी को ऐसे श्रनायास दी प्रियतम की प्राप्ति हुई 
है १ सच्चे प्रेम का मार्ग कटीले काँटों से सदैव भरा होता 
है | प्रियतम की श्रपेक्षा, प्रेमी की निराशा श्रौर पड़ोसियों 
की निन्दा प्रेमी में विरइ की वह मीठी वेदना भरती है कि 
जिसकी अ्राँच में हृदय के सभी कलुषित तत्व पिघल पिघल 


#हों जानति हों अब हीं काँचा | 
ना वह प्रीतिरंग थिर राँचा॥ 
न वह भएउ मलयगिरि वासा | 
ना वह रवि होइ चढ़ा अकासा || 
ना वह भए भौंर कर रंगू । 
ना वह दीपक भएऊ पतंगू || 
ना वह पेम औदि एक भएऊ | 
ना ओहि दिए माँझ उर गएऊ ॥ 
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आ कब अलग आज अटल 
नेह का बावला 


कर बढ जाते हैं और उसका प्रेम तपाए हुए कुन्देन 
भाति जगमग दो जाता है | इसी से जिस प्रेमी को ग्रनायाई | 
री प्रियतम की प्राप्ति हो जाती है,* अतः प्रेम के वह | 
उपद्वार जिसे नहीं मिल पाते, उसका प्रेम कभी परिपक्वता 
की ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाता । हम इसी कारण उसे 
प्रभागा कद्ते हैं । 

परन्तु जायती श्रभागे प्रेमी नहीं थे । जिस प्रेस काँ 
चिनगी के बारे में केवल सुनने द्वी से प्रथ्वी और गगन 
डर कर काँपने लगते हैं, धन्य जायसी का हृदय था श्र | 
धन्य वह विरद्वी थे, जिन्‍दोंने प्रेम की उस श्रग्नि को हृदय 
में सजो रखा था |“ इसीलिये कमी पढुमावती का ब्रियोग | 
रतनसेन वनकर, कभी रतनसेन की तपस्विनी पढुमावती | 
बनकर, कमी रतनसेन की व्याहुता विरदिन नागमती बन | 
कर, कभी रतनसेन की दुखिया माता बनकर, नाना रूप | 
भाव में वह अपने अनूठे और श्रगाथ नेद के वावलेवन 
को प्रमट करते रते हैं | जैसे सूर्य की किरणा वर्ण-वर्ण का 
सुजन श्रौर दर्शन देती हैं और जैसे जगत के सिरजनद्ार 
की कला कभी फूलों की लाली में, कभी लतां की लचक 
में, कभी सूरज की तपन में, कभी घटारों की उमड़ घुमड | 
में नाना रूपों और नाना भावों में प्रकट होती है वैसे ढी | 
जग पियारे न्यारे अपने मनमावंता के अनन्त प्रेम में औट | 
कर जायसी जी भी जगत विदारे न्यारे ने के बावले हो | 
गए ये | उनका मुह पीला हो गया था ! उनके नैन जल | 
सं उभके रहते थे ! 

वे कुछ मुँ ह से नहीं बोलते थे | उनके ये दोनों नेन | 
ही प्रेम के प्रकट वैन ये | उनका तन वे संभार रहता था, | 
उनका मन बाउर था और वद्द ब्रिलकुल लट गए ये! | 
प्रेम में उलभ कर उनकी जठाओं में लटें पड़ गई थाँ || 
इसीलिए वह पुकार पुकार कर कद्दा करते ये, “हे भाइयों 
प्रेम के कन्दे में कोई मत पड़ो ! प्रेम का रज्ञी कोई मत | 
बनो ! प्रीति की बेलि में कोई मत उलभो ! 


# The path of true Jove did never run. 
smooth as it never could, | 
८--मुहमद चिनगी पेम कै सुनि महि गगन डेराइ| | 

घनि विरद्दी ्रौ घनि दि, जह अस श्रगिनि समाई || | 

९--बदन पिञ्रर जल उभकहद्दि नैना । 
परगट दुश्जउ पेम के वैना | 
तन बिसँमर मन बाउर लटा। | 
अरुफा प्रेम परी सिर जटा॥ 


४ ¢) र के फरद कोई जिनि पर ॥ 
(२) जिनि कोइ होइ पेम करें ॥ 
(३) प्रीति बेइशि जिनि अ्रंस्भा३ कोई ॥ 


` द्रत्तुप्रेम की बेलि ऐसी नहीं जिसमें उलभने के पहिले 


को | कसी ने किसी को कुछे 
कोई भी कभी कुछ बला हो, वा किसी ' 
हो हो। जैसे श्रमाथ जा के संसार में आने के पहिले 
की बेलि का पैलाव हुआ्रा रहता है । 
जब तक्र इतकें 


. सुनी 
ही से उसके लिए प्रेम 
` र यह बेलि होती भौ खूब हो है। ३. किर 
लए ही रहते हैं तब तक तो यह उतर हुए कर 
जत बढ़ चलती है तब दुख हो बढ़ता है! इन्तान Rl 
` उषी है । भगवान को चाहिये था उसे रनर देता EE जब्र 
ह रा दिया तो चह रूप ही न बनाता जिसकी सिफ एव 
| ऊक सहृदय को जीवन भर तपाने और उसकी जान ले 
' लेने के लिए बहुत होती है :-- 
कल हो तो है न आए क्यो, दम दी तो दै न जाए कय । 
` क्रो खुदा जोसब्र दे, ठसा इसी बनाए क्यों ॥ 

| गालिब 


(चारे जायसी करते क्या १ जिस सुधर की जोत शशि 
और केवल की हो शरोर फूल हसे आर मोती रोए; जिएके 
' वेणी से जूड़े को छुड़ाकर बाल भरने से सरग ग्रौर पाताल 
हे अंधेरा छा जाए तथा दिन में ही भानु की दशा छिप 
' जाए जिससे रात समक चन्द्रमा तारागण को लेकर प्रका- 
। (शत हो पड़े; जिपके नेत्रो के डोलते दी जगत डोल उठे; 
| जिसकी बरणी बाण साधे आमने सामने खड़ी दो ऐशी 
 सेनाश्रों की भाँति हों जिनके मारे हुए बाणों ने सकल 
उतार को वेध डाला हो ग्रौर ऐसा कोई न हो जो उनसे बचा 
| दो, जिसके दांतों की ज्योत दव से रवि-ससि-नखत सब दीत 
| हो और जिप़्के पैर परथ्त्री पर न पड़ें इसलिए देवतागण उसे 
हाथों दाथ लेते रहते हों, ओर जहाँ उसका पग पड़ जाता 
| हो वद वे लोग अपना शिर टेकते हों,१° ऐसे सुधर की 


क्‍ बेनी छोरि कार जों बारा । सरग पतार होइ अँधि्रारा | 
6 छपिगे दिनि भातु कै दसा। लेइ निसि नखत चाँद १रगसा || 
| जग डोले डोलत नेनाहं | उलटि श्रड़ार जाहि पलमाहा || 


| बरूनी का बरने| इमि बनी | साधे बान ठाढ़ दुइ श्रनी || १५-रकत क ग्राँयु चुवू सुइ टूटी । रेंगि चली जिमि बीरबहूटी॥ 
बिरह क आगि सूर जरि काँपा | रातिउ दिवस जरइ ओहि तापा॥ 


| उन बान्ह अस के जो न मारा । बेधि रहा सगर संसारा || 
जेदि दिन दसन जोति निरमई | बहुतै जाति जाति ्रोहि भई || 


विश्ववाणी 


;० पदुभाबति कवँला ससि जोती | हँसइ फूल श्रौ रोबइ मोती || 


| हाथ हाथ पगु लेह | जहेँ पगु घरै सीस तह देहीं ॥ 
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| चप ५, सान ७, सख्या ३ 


ज्योति देखकर भी दिल भीतर किए रहने का किस मानव 
को सब्र होगा ! जायसी जी का भी सुघराई के ऐमे अनन्त 
सागर की एक लर देखते द्वी सारा सत्र जाता रहदा | 
ग्रनायास द्वी जैसे उस सुकुमार ने देखने मात्र ही से हृदय 
काढ लिया ।** उसे नैनो के भीतर भप रखने के लिए 
बह भा लाल[यित द उठे ७८ 

सच है | प्रेम की हाट में न कोई छोटा है न कोई 
बढ़ा । प्रेम न बाड़ी ऊपजें है न हाट विकोय है; राजा परजा 
जिसे रुचे सीस देइ लै जाय है” यदे कबीरदास कहते हैं। 
प्रेम का मूल्य प्रेम की लगन ही है। और यह लगन 
जायती भी में चातक को श्रदूट लगन जैपी भरी हुई थी । 

जैमे शौर्य के साथ प्रीति का और प्रीति के साथ 
बाबलेपन का स्वाभाविक नाता है वैसे दवी प्रीति बेलि में 
उस श्रपार विरह का निवास है जिसकी भार में सरग पताल 
कुलउ जाते हैँ ।१३ खड़ग की धार संसार में बहुत कठिन 
होती है किन्तु विरह की झार ( ज्वाल ) उससे भी अधिक 
होती है ।* ४ इसी विरह की भार में बिरहिनी जब रोती हैं तब 
उसके रक्त के आंधू भूम पर ऐसे टूट टूट कर चूते हैं जैसे 
बीर बहूटी रेंग चलती हैं | बिरहिनी के विरद की आग की 


लपट से सूर्य जल कर काँपता है श्रौर रात दिन उसी ताप | 


में जलता रहता है | उसी दाह में राहु केठु दग्ध होते हैं 
ओऔर चन्द्रमा उसी से नज्ञ कर आधा हो रहता है। उही 
ज्वाला में सब नक्षत्र-तारागण जलते हैं, और उल्काएँ 
टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरती हूं । पृथ्वी भी ठांब ठांव पर 
उसी आग में जलती है और पलाश भी उसी से जल कर 
लाल लाल हुए हैं !१* 


११-_देखत हिश्रा काठ़ि जनु लेई। 
१२--घालि नैन ओहि राखिश्र, पल नहिं कीजिऊ श्रोट। 
पेम का लुब्रुध। पाव रोहि, काह से बड़ का छोट ॥ 
१३--प्रीति बेइलि सँग बिरह ्रपारा । 
सरग पतार जरै तेद्रि भारा ॥ 
१४--जग महेँ कठिन सरग के धारा । 
तेहि ते श्रधिक् बिरह कै झारा ॥ 


डाढ़ा राहु केतु गा दाधा | सूरज जरा चाँद जरि आधा ॥ 


रबि सति नत दिपहि श्रोहि जोती । रतन पदारथ मानिक भोती र सब नखत तराई' जरहीं । टूटहिं लूक धरति महँ परहीं ॥ 
जरह सो धरती ठावि ठाऊ | दहुकि पलास नर तेहि दाऊँ॥ 


हू ॥ 
. 


| 


h 


साच १६४५ | 


गिरि, समुद्र, , सात, मघ, राच सब के सत्र इस आग को 
सहन नदीं कर सकते | श्रत्रैली सती धन्य । अपने 
प्रिय के लिए इस राग में जलती दै: 
गिरि समुद्र ससि मेघ रबि, सदि न सकद वढे आग | 
मुद्दमद सती सरादिए्‌, जरइ जो श्रस पिश्र लागि | 
जिस अपूर्व सादय क जल में उसके स्नान करते 
समय झलक पाने से दिन ही में रात दो जाती है और तब 
चकई अपने जोड़े से बिछुड कर कद्दती दै, “हे नाथ, अब 
मिलन कहां हो क्योंकि एक चांद रात्रि में सरग मं ता रदता 
दी है, श्रव एक दूसरा दिन में ही जल में उदित हुआ 
हे।?१६ उसी सोंदर्य की प्रथम झलक पाकर दूसरी भलक 
के लिए तड़पता हुआ जायसी का रतन सेन कद्दता है 
श्राइ वसंत जो छुपि रद्वा, दोइ फूलन के बेस । 
केदि बिधि पावो भोर होइ, कौन गुरू उपदेस ॥ 

ऐसी ही लगने पर संसार के एक दूसरे विरद्दी ने भी कदा -- 
पावो कद्दाँ हरि हाय तुम्हें धरनी में घसों कि श्रकासहिं चीरों ॥ 
--घनानंद 

रतन सेन ने फिर विह्वल द्दोकर रुदन किया। उसने 
ऐा सदन किया जिससे रोम रोम उसका प्राण जल गया 
श्र रक्त ओर मांस सब रोए रोएँ के रोने से सूत सूत 
आंसू भर कर गिर पड़े !१° हाय | ऐसा रोने वाला भीतो 
कोई हो | रतनसेन को गुरु भी मिले और उसने श्रपने 
प्रियतम को पाया भी ! परन्तु जायसी भी तो रोए । किन्तु 
उनके रोने से कया होगा ! यह तो यार का मन है, भाने 
या न-माने | रूप उसने दिखाया, दिल हमें उसने दिया, 
प्रेम में में उसने उल्लभाया, विरद्द की ज्वाला में दम जले, 
हमने सत्र से सब सहा, जब न सहा गया तब रो पड़े श्रौर 
अपना रक्त-मांस असू बनाकर गिरा दिया, पर मालिक ने 
साना या त माना“ । मानने या न मानने का निश्चय तो 


१६--चकई बिछुरि पुकारे, कहां मिलौं हे नाइ। | 

एक चांद निसि सरग मेह, दिन दोसर जल मांह || 
१७--तस रोवइ जस जिश्र जरइ, गिरइ रकत ओ मांसु । 

रोवा रोर्बे सब रोश्रहिं, सूत सूत भरि ग्रां | 

# ‘very phenomenon arising and 
decaying in the three worlds is under His 
control. Jtis the same with love of the 
countless loves of men and women, only 
those are fulfilled whicb He approves 
All the rest must drain the cup of disap: 
pointed love.—KURATA HYA KUZO’'S 
“The Priest and His Disciples’? 


२ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


दे का चावला 


उसने हमारे पढिले द्वी कर लिया था। प्रेम और विरद का | 
यही मद्रान मम है जिसे मरमी जायसी ने प्रेम करके जाना। 
कितनी वेदना में डवे हुए वह कहते हैं, “मालिक | तुमने 
अधिकार से द्वी काम लिया । द्वाय | हमारे रोने से क्या 
दोग, तुमने पोत (कर) का निर्णय खेत बोने के पिले हीं 
कर लिया था? ;:— 
नियाउ न किए.उ, किएउ ठकुराई | 
विनु पूछे लिखि दिददेउ बुराई ॥ 
दोत कद्दा श्रव इमरे रोए । 
कृति लिद्देड बिनु जोते बोए || 
कुछ ऐसे 
गाया था :— 


दी उदाती में एक दूसरे मरमी ने भी 


न था में तो खुदा था, में न द्दोता तो खुदा दोता । 
मिटाया मुझको होने ने, न द्वोता में तो क्या होता ॥ 
—गालिब्र 
इसी कारण जायसी का यढ कद्दना कितना सत्य है := 
एहि जग बहुत नदी जल जूड़ा । 
कोउ पार भा कोउ बूड़ | 
इसीलिए सच्चा प्रेमी थक कर वस इतना दी कहता 
है ;-- 

मालिक ! तेरी रज्ञा रहे ! श्रो? तू दी तू रहे | 
बाक़ी न में रहूँ न मेरी आरज़ू रहे॥ 
जब तक कि तन में जान, जिगर में लहू रहे। 
तेरा द्वी ज़िक्र यार! तेरी जुस्तजू रदे । 
-राम प्रसाद “बिस्मिल 
बम मानत्र का इतना ही बस है | पर यद् सब जानकर 
भी वह यदद सब्र करता दी है क्योंकि वह यह सब्र न करे तो! | 

फिर उसके लिए श्रौर करने के! हैं दी क्या ! इसीलियो 
जायसी जी स्वयं धीरज बाँधते हैं श्रौर दूसरों को भी धीरज 
वधाने के लिए कहते हैं :-- 
प्रेम क श्रागि जरइ जे। कोई । 
दुख तेहिकर न अबिरथा होई 4 
श्रर्थात जो प्रेम की श्रग्नि में जलते हैं उनका दुल | 
व्यर्थ नहीं हेता । उनके विरद का श्रन्त होता दी दै: 


के सहस्रों वर्ष के दुख का विस्मरण हो जाता है :- ई 
सदस बरिस दुख सहै जे। कोई । 
घरी एक सुख ब्रिसरे सोई ॥ 


का प्रियतम ही एक माते गुल | 

हो के लिए श्रते हैं । केई दूधरा ब 

ता ! मारता है ते! गुरु दी ग्रोर जिलाता भ 

शु गुरु या प्रेम के हाथों मरने में 

हि रण यु का क्रोध 

हार नहीं होनी चाहिए प्रम मं स 

ना चाहिए | १ : 

से किसी के युद्ध ( इठ या श्रामरद ) नहीं करना 

+ प्रेम खड के सामने प्रेमी के! जल द्ोकर ढरक 

न चाहिए | जल होने से वह सत्र रज्ञ में मिल सकता 

फर जल के कौन काट सकता है! संबार की बड़ी 

F शक्ति भो ऐसे प्रेमी का बाल तक बांका नहीं कर 

ऊती वरन्‌ वहीं पानी दो जाती है | ऐसे प्रेमाग्रद्दी या 

्याग्री के। श्राग भी नहीं जला सकती । पानी से अग 

यं बुभ जाती है। यही जायसी जी का उपदेश है: 
` जदि जश्च पेम पानिभा सेई। 

जेहि रङ्ग मिलै ओहि रङ्ग दोई ॥ 

` यहु तेति बहुत जूक नहीं करिए | 

खडग देखि पानी होइ ढरिए॥ 

` पानिहि काह खड़ग कै धारा। 

लौटि पानि होई साइ जो मारा ॥ 

' पानी संति आगि का करई। 

जाइ बुझाइ जौ पानी परई ॥ 


$ (if my love is not fulfilled Tl forfeit 
Jife) through the ages. And they have 
eak arms against fate. ‘Then they 
mn cast down on the earth. 

Many unhappy. souls have done like 
are asleep in their. graves.” _ From 
 HYAKUZO’'S “The Priest 
isciples,” 

मारे गुरू कि गुरू जिश्रावै। 

` श्रौर को मार, मरै सब श्रावै | 

शुरू कद्दा चेला सिध होहू । 

. पेम बार द्ोइ करहु न कोहू॥ 


वाणी 
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[ चष ५, भाग | संख्या 


एमे ही प्रेमी की प्रीति धर्म की प्रीति द्वोती है श्र 
मे धर्मों प्रेमी के के।ई नहों मार सकता |** ऐवा प्र 
जो सदा दीत द्वोकर प्रिय की आज्ञा में रहता है बह कुला 
भी होतो संतार का सब से सुधर प्राणो वदी होता है 
क्योंकि सुन्दर वदी है जिसे स्वामी चाहता है |२० सारी * 
को प्रिय से डरना भी चादिए कोकि निडर ( निरंकुश )! 
होने से प्रिय की श्रज्ञा दो जाती हे ।९१ जायसी ऐसे हो ।। 
गरमी प्रेमी ये | सच है जा के।ई दीन होकर मालिक दावी 


अराज्ञा पालता है वह चाद जैक्षा निर्मल रहता दै आर उपका j 


जन्म मलीन नहीं होता :-- 


रहृइ जो पिश्र के श्रायसु. औँ बरतइ होइ दीन। 
राइ चाँद ञ्रस निर्मल, जनम न होइ मलीन ||: 


नोटः-यह निबन्ध हमारे उन १४ निब्रन्धों में से है ही 
जो हमने हिन्दी साहित्य के १४ रत्न कवियों के स्न | 
में लिखे हैं | हमने दिन्दी के १४ कवियों के, प्रत्येक के / 
काव्य के मुख्य तत्व के दर्शाते हुए यद्द निभन्ध लिखे है| ! 
जायसी की प्रेम की मामिक्रता इमारे मत में उनकी | 


विशेषता है और जायसी के हमने “मरमी” कहा है। | 


हिन्दी रत्न अन्य कवियों के नाम उनकी काव्य विशेषता | 
के हेतु दिए हुए विशेषण के साथ स्वरचित निम्न पद्य | 
में हमने अंकित किए हैं ,-- | 


साधक कबीर, प्रेमी विद्यापति, नेही सूर, 
भक्त तुलसी जी, मरमां जायती प्रधान हैं। | 


प्रेम की दीवानी मीरा, रागी रसखान, घन-- 


| 
| 
| 


आनन्द जू बिरही उजागिर सुजान हैं॥ 
बिनयी रहीम, श्रर रसिक बिद्दारी लाल, 

केशव जी कवि, शुर भूषण महान हैँ । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, भावुक प्रसाद, | 

श्राय-भाषा-रत्न चोदह ये जाहिर जद्दान हैं ।। 


१९--धरमक प्रीति तहाँ केइ मारा। - 
२०-लोनी सोई कंत जेहि चहै॥ 
२१-जेहि डर बहुत पिश्रारी सोई ॥ 

जो पिञ्च श्रायसु साइ पियारी | 


~ 


st 


महात्मा भयवानदीन जी 


जैनों के एक फ़िरके के लोग 
श्रपने भगवान की मूर्ति मन्दिर ` 
में नग्न रखते हैं, परब्र भी | 
इतनी नहीं द्दोती जितने ! 
सनातनी नागे साधू। मूत नग्न | 
तो है ही पर हाथ पर द्वाथ घरे | 
हुए भी है। द्वाथ पर द्वाथ धर 
कर बैठना एक मुद्दावरा दै। 
उसका मतलब होता है निठल्ला 
बैठना, कादिल वजूद बनना । बुद्ध 
भगवान की भी कुछ मूर्तियाँ हाथ 
पर हाथ घरे मिलती हैं, पर 
। द्वावीर और बुद्ध जैसी, अपने 
जीते जी भारत की काया पलट 
करने वाली, हस्तियाँ इतिद्दास में 


नङ्की 


काम की 


हिला 


¢, 
किन्तु बिजली का गरम तार नर्म | 
[र मे मिलता था और ज्ञान की | 

चिंगारी पैदा कर ग्रज्ञान अधरें 
रखा जावा था। श्रलंकार की | 
बोली हो ली, श्राइये श्रव मतलब | 
को वात सुनिये । 
श्राज का युग मशन युग 

है | मशीन की जान है पहिया । 
अगर बिजली युग है, तो! उसका | 
भी बाप पहिया ही है। पढ़िये ने । 
कब जन्म लिया, किसी के पता 
नहीं | यों मशीन युग बहुत पुराना 
है। इनुमान जी ने समुद्र तैर कर 
पार किया था पर श्राज ते काशी 
की गङ्गा मे।टर बोट मे पार की 


कम ही [मलती हैं; इसलिये इनकी 
काहिली योंद्दी उड़ा देने वाली चीज़ नहीं 
मुताला करना दोगा । समझना होगा | 
जवानी में सेवा के मैदान में कूदे थे, इस नाते भी जवानों 

को उनकी एक एक वात अच्छी तरद समझती चाहिये । 

ये दोनों राजकुमार थे | काहिली की कुर्सी राज गद्दी इनको 

काट खाने को दौड़ती मालूम दोती थी । ये उमे छोड़कर 

भागे और खूब भागे | काहिल कहीं भागने जैता भी काम 

५ किया करता है ! आलसियों की कहानियाँ किसने नहीं पढ़ीं 
| सुनीं१वेग्रपने जलते कपड़ों के बुझाने के लिए भी दृमरों 
को पुकारा करते हैं | यह बात अलंकार की बोली में नहीं 
द्साब की बोली में कहदी जा रही है | आलसी सचमुच ऐमे 
ही दोते हैं। ये राज कुमार भागे ज़रूर, पर पीठ दिखाकर 
नहीं, .छाती खोलकर, रूढ़ि दुश्मन की ओर, उससे लोहा 
लेने के लिए, गरमियों में शिमला शेल की ओर नहीं 
फ़रीका के सहारा की तरफ़; जाड़ों में भूमध्य रेखा की ओर 
नहीं श्रु देश की तरफ़; मूसलाधार में महल की तरफ़ नई 
खुले जंगल और मैदान की तरफ़ | वे एरर कण्डीशणड 
गाड़ी से भाग कर टाँगों की सवारी के ही ठीक समते 

_ थे | उनकी दो रॉगें उन्हें हर जगह लेजा सकती थीं: 
इसीलिये उनके वे पसन्द थीं | ,वे हाथ पर हाथ धर सकते 
हैं, पर श्रालसी या काहिल वजूद नहीं बन सकते । उनकी 


दो सकती | इसका 
मद्दावीर बुद्ध भरी 


गादी में उनका दायाँ श्र बाय हः ण “मनत गा ion नि 


जाती है । नहीं नहीं, नागपुर के 
शुक्रवारी तात्ञाव में भी मोटर बोट रदती है | मतलव यह, | 
हम दाथ से काम नहीं लेते ग्रोज्ञारॉ से काम लेते हैं। 
साइकिल से जितने तेज़ चल सकते हैं उतने पै! से नहीं। 
रेल, तार, दवाई जद्दाज़ बनाने वालों की कहानिया या 
ज़िन्दगियाँ उतने द्वी शौक से पढ़ी सुनी जाती हैं जिवनी राम | 
लक्ष्मण या भीम अजु की कयाए । रेल के इञ्जत का | 
सेच निकालने वाला लड़का श्रकसर अपनी मां से कटकार | 
खाया करता था | उसकी माँ कहा करती थी, 'क्या दाथ | 
पर दवाय घरे बैठा है ! पकती हाँडी देख रदा है, कुछ करता | 
क्यों नहीं ?? यह सुनकर वह चो+ पड़ा करता था और 
उसका कम रुक जाता था | वह सुहत नहीं तो बें हार ज़रूर 
हो जाता या | इम ग्राजकल हाथ के श्राराम देने के लिए 
हाथ के ओऔज़ार बनाने की नहीं सेचते | कभी सोचते रहे हाँ 
यद्द दूसरी ब्रात है। आजकल ते इम श्रोज़ार इसलिए | 
गढ़ते हैं कि उसी ददाथ से ज़्यादा काम कर सकें । नये नये | 
श्रौज्ञार सोच निकालना मुश्किल काम है, इसीलिए तारीक | 
के क़ाबिल है। दिमाग्र के लिए ओज़ार सोच निकालना 
कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है ओर कितनी तारीफ़ का कांस | 
है उसका ग्रन्दाज्ञा नहीं लगाया जा सकता। [| 
श्रौज्ञार तैयार करने वाले मूसा, ईसा, मुहम्मद, 
निठशे, वग्गेरा हुए । दिन्दुस्तान तो इस तरह 
लने वालों का. केन्द्र द्वी रदा हे। मद्दावीर, 
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ही बैठे दिमागी 
हक करी बदा करते | की 08 हर हत 
: र्‌ श्र f 
ध्रोज्रार ही गढ़ा करते थे। दिमाए 
देखने में कादिल ता जचता है, पर बैदी कादली तो स्का 
| से हो किसी के नशीब होती है। द, वह सीखी जा सरत 
(| न 

और हर जवान के! सीखनी चा अ 
बेशक, यह ज़रा साफ़ साफ समभाना होगा कि ब दमा 
; द्रोज्ञार क्या है ! कैसे गढ़े जाते हैं और उन्हें कोन गढ़ 
| सकता है! 
५ दिमागी मशीन का 
organization | इसके पुर 


' त़िम्मेदारियाँ हैं । ह 
` दुन श्रौ्ारों या युरज्ञों के गढ़ने में खुदगरज़ी छोड़नी 


हि पड़ती है, साथियों का एतबार करना होता है, श्रोर श्रपना 
उतार जमाना होता है। हुकूमत भी की जाती हवै पर 
हुकूमत का घमण्ड सर से निकाल कर, श्रालिमों, ज्ञानियों 
' दी पचान सीख़नी होती हे । उनको हिर आंखों पर 
बरडाना होता है | उल्लू पर सवार रहने वाली लक्ष्मी के 
/ काबू में रखना होता है। याद रहे, सिंह वाहमी शक्ति के 
उलूक वाहनी का पहरा देने में ख़ास मज़ा श्राता है, 
इसलिए उसको तो इस काम में जुटाये दी रखना होगा; 
नहीं तो वह ऊधम मचा कर तुम्हें चेन न लेने देगी ।. 
इन औज़ारों को गह बढी सकता है जो काम की 
काहिली का माहिर हे | निक्म्मी काहिली बुद्धि की तलवार 
को ज्ञङ्ग लगाती है, श्रोर की काहिली उस,पर शांन 
चड़ाती है| काम की कादिली से हमारा मतलब है अपने 
` साथियों या मातहतों के काम में कम से कम दख़ल देना । 
भोई नई मशीन पुरानी मशीन को जगह जब ही लेती है 
जब वह कम सें कम श्रादमी का दख़ल चाहे, ज्यादा से 
ज्यादा काम करे, अच्छा काम करे, आसानी से काबू 
में सके | कम से कम दखल देने से हमारा मतलब 
यहा है कि जहाँ जहा हमको बोलना पड़ता था वहाँ वह 
| मशोन बोज़ने लगे | महावीर यह. चाहते थे कि अपने 
` शागिदे|'के चाल चलन की निगरानी मुके न करनी पढ़े 
। शरोर में इस इल्लत से बच जाऊँ; साथ ही साथ वह यह 
| भी चाहते थे कि उनका चाल चलन उनको निगरानी 
p 'केविना भी ख़ब च्छा रहे । इसके लिए उन्होने सोच 
` ककाला यह तरीका कि हरेक आत्मा अपनी मेहनत से 
परमात्मा हो सकता है ओर वह मेहनत है चाल चलन को 
| रॉक रखना । जेल बाने में जेलर को चेन के कुछ सांस लेने 
लिए गढ़े गए-ङ्ेदी पहरेदार और वाड्डर | स्कूल में 


नाम है--संगठन तनज्ञीम, 
हें वे लोग जिनके सिर कुछ 


विश्वत्राणी 


oc ० जज कल कली नवीन पदक द 


[ चप ५, भाग ६, संख्या ३ | 


माध्टर को सुख से एक अलात पानी पीने को वक्त मिल 


` जाये उसके लिए बनाए गए मानीटर । यह सत्र दिमागी 


भ्रौज्ञार हैं श्रौर काम की काहिली की उपज हैं। हमारी 
हिन्दुस्तानी कांग्रेस सन्‌ १९२० तके श्रगरेज्ी सरकार के 
बायतर की उस नली का काम करती रद्दी जो ज्यादा भाप 
देने पर उसको बाहर निकाल देती दै श्रौर उसको फरने से 
बचाए रखती है। यह सर्कोर को आराम की सांस लेने के 
लिए हम की गढ़ी हुई मशीन थी | सन्‌ २० के बाद से 
नाम कांग्रेस ही रहा, दै असल में वह दिंदुस्तानी पंचायत | 

जीवन की शुस्थियों को सुलभाने की ख़ूबी हो इस बात 
मे है कि तुम व्यक्ति के स्वार्थ का समष्टि के साथ ठीक ठौक 
मेल बिठा दो । फर (ब्यक्ति) जमाश्रत (संस्था) का एक 
हिस्सा है सद्दी, पर उससे बड़ा होना चाहता है । हिस्सा कुल 
से बड़े होने की सोचे यदद श्रनोखी सित इस राजनीतिक 
दुपाये में ही पाई जाती है । इस गुन का ख्याल रहते हुए 
ही तुमको चलना होगा | दो काहिलियों को टकराने सें 
बचाना होगा । जीवन के द्रम्दों पर फतह पानी होगी । 

हमारी हर कोशिश की मंशा यही. होती है कि कोई 
'्रासान तरीका काम करने का मिल जाए । कीचड़ में पढ़े 
भारी पत्थर को उठाने में भीमसेन की कमर में भी भरका 
ग्रासकता है, पर उसी को क्रोन ( ८27९ ) की मदद से 
पतला दुला श्रादमी, विना दिक्ककृत उठा लेता है। 
प्रकृति पर विजय तुम नेत्रों और यंत्रों से ही पाते रहे हो। 
बाहर की और चीज़ों की दुनिया में उससे फ़ायदा उठाना 
रोज़मरर का काम बन गया है, पर जैपे ही अंदरूनी 
उलभनें सामने आती हैं या चिताएँ आ घेरती हैं तुम 
उषसे काम लेना भूल जाते हो | तुम तदबीरें सोचना छोड़” | 
ब्रैठते हो; इतना द्वी नहीं, शोर मचाने लगते हो कि फ़िक़रों 
के दूर रखने का कोई इलाज ही नहीं | लोग कहते ही रहे 
हवाई सवारी नहीं बन सकती और बन गई, इसलिए हम | 
मानने को तैयार नहीं हैं कि मन और मस्तक की तकलीफ़ ' 
के दूर करने का कोई उपाय ही नहीं है.। 

भीख माँगने से भीख मिल जाती है, भूख भी मिट 
जाती है | उधार मिल जाने से फ़ौरन की तकलीफ़ दूर हो 
जातो है, पर भीख र उधारी हमारे पेसा कमाने की 
क्राबलियत को हमेशा के लिए मटियामेट कर देती है। | 
भीख श्रौर उधार के गालीज़ पानी से पैसा कमाने की मशीन | 
को क्यों ज़ंग लगवा रहें हो | दुविधा का रोड़ा हटाकर उस | 
मशीन को चलता क्यों नहीं कर देते ! भीख, उधार, इनाम 
वज्ञीफे तुम्हारी जानों को शिकंजे में कस रहे हैं। तुममें | 


Sa 


है. १६४५ ] 


दम रहने ही नहीं देते | बात बात में तुमको समरभौता 
करना पढ़ता है | ईसाई स्कून में तुमको अपने मन के 
स्िलाफ़ ईसा के गीत गाने पड़ते हैं, श्रायममाज स्कूल में 
ग्रोश्म का बिलना लगाना पड़ता है, जैन स्कूल में 'जय 
जिन देवा? का शोर मचाना पड़ता दे श्रौर इसलामी स्कूल में 
विस्मिल्ला दवी बिस्मिल्ला से शुरश्रात करनी ५ड़ती है | ठु 
बिना समभोते ईसा के गीत गाओ, ओश्म का बिल्ला 
लगाओ, जय जिन देवा गा्रो, ला इलादः श्जिल्लाद पुकारो 
तुम्हारे दिल बढ़ेंगे तुम में दम आयेगा । सन्‌ २१ में इन्ही 
नारों से हिन्दुस्तान जाग उठा था | 

बह जवान जो खाने पीने पहनने द्वी नददीं, उठने बैठने 
तक के लिए दूसरों की ओर ताकता है, वद युवती जिसने 
स्वाधीनता को अपना दुश्मन समझ रक्ल। है, जव अपनी 
ज़िंदगियों को अपने हाथ में लें तो वे बहुत जल्द देखेंगे कि 
उनकी श्रक़्लें काम कर रद्दी हैं ओर वे दुनिया में अपनी 
जगह बना रहें हैं | हमारी ज़िंदगी का यह भी एक काम है 
और ज़रूरी काम है कि अपने रास्ते में आई हुई रुक्रावटों 
को हटाते चलें। हम बदले तो दुनिया बदल जायेगी। 
क्रिस्मत हमको नहीं बनाती दम क्रिस्मत को बनाते हैं। 
श्राज्ञादी के दामों मोलली वर्दी जत्र कुछ की निगाह 
में हुम को उठा देती है और झूठी सच्ची तडक़ भड़क भी 
पैदा कर देती है, तब श्राज़ादी से पइनी वर्दी कवा न कर 
दिखायेगी | तुम्हें अपने अन्दर की ताक़त के ख़ज्ञाने का 
पता चल जायेगा और काम की कादिज्ञो की देत्री द्वाथ 
बाँधे तुम्हारे सामने खड़ी रद्वा करेगी | 

कमे योग का मतलब काम में लग जाना भर नहीं है 
काम करने का कमाल हासिल करना है | काम में कमाल 
का मतलब ही यद्दी है कि काम के काहिल के द्वाज़िर रहने 
से ही काम चल पड़े और ठीक ठीक होने लगे | कृष्ण 
ऐसे ही काहिल थे। काम की काढिली के माहिर थे। 
व्यास जी ने ज़बरद्स्ती उनसे एक बार सुदर्शन उठवा दिया 
पर इज़रत मुहम्मद्‌ ने कभी अपनी कमान पर तीर चढाकर 

दया | नेपोलियन की द्वाज़िरी के करिश्मे किसने अंग्रेज़ी 

केताबों में नहीं पढ़े ! ऐसी शखज़सियतें आफ़तों में पड़कर 
क्या करती हैं यद्दी वे बाते हैं जो जान लेनी ज़रूरी हैं-- 

१--श्राफ़त आई ओर इनका चित्त कादिल बना | 
सब तरफ़ से इट कर उसी के इल में लगा । 

२--ज़ब काम करने के बाद यानी थक कर चूर होने 
के बाद तन मन दोनों को एक दम क्ाढिल बना दिया यानी 
ढीला छोड़ दिया | 


कास की काहिली 


“7 
३- छोटी मे छोटी ्रामुविधा का फ्रीरन इलाज कर्‌ 
डालना | 
४-बोभ से दब कर हँसते हँसते कंघरा बदल लेना 
यानी काम के बोझ से बिना घबराये, चिड़चिड़ाये श्रासान 
तरीका निकाल लेना | 
५-श्रात क्यों श्राई, केसे श्राई, कहँ से श्राई यह 
न सेचकर उसके दूर करने में लग जाना | 
६--मौत के पंजे मं फॅ जाने पर भी सच्चे खिलाड़ी 
की तरद्द ज़ोर लगाते रहना और बच निकलने की उम्मीद 
बनाए रखना | 
७--श्राफ़त सिर पर श्राते दी अपने में ढर पैदा करना 
और उस डर,से, श्राफ़त से बच निकलने का उपाय सौचने 
का काम लेना | 
८--श्रपने साथियों के साथ ऐसा सम्बन्ध स्थापित 
करना कि वे हर वक्त तुम्दारे फायदे की दी सोचें श्रौर कोई 
नुक्सान न दोने दें या कम में कम नुक्सान करें | 
९--श्रपने लिए और बिल्कुल श्रपने लिए कुछ न कुछ 
वक्त ज़रूर निकाल लेना । . 
१०-श्रन्याय को कुचलते रदना नदी तो वद तुम्हें 


कुचलेगा | 
११--अ्फतों का स्वागत करना क्यों ह :-- 
(श्र)--जगाती हैं, 
(ब)--सवक़ देती हैं, 
(स)--अ्रक्लल से काम लेना 'विखाती हैं, 
(द)---जी वन की गुत्थियाँ सुलझाने में सहायक 
होती हैं | 


१२--तुम्दारा सुख तम्हारी चित्त की एकाग्रता पर 
निर्भर है ओर वह यद कि वद कहाँ लगता है? कितनी 
शान्ति के साथ लगता है ! कितनी दृढता के साथ लगता 
है ! श्रोर कितनी होशियारी के साथ लगता है ! 

काम-क्री-काहिली चित्त से ख़ूब काम लेने को 
कहते हैं, पर वह काम होगा वह जो दम लें। अपने ऊपर 
फ़तद्द दाठिल्ञ करने का यद्दी एक तरीका है। अपने-पर- 
फ़तद-पाना औरों पर फ़तह पाने की कुंजी दे । अपने पर 
फ़तद्द पाए बिना ओरों पर फ़तद हासिल करने की सोचना | 
गधे के सींग खोलना जेशा दै । औरों को जीतने की सोचो |. 
ददी नहीं । तमने श्रपने को जीता और र तुम्हारे भक्त 
बते। जिसका दिल्ञ काबू में हे उसके लोग मुरीद बनना | 
चाहते ही हें,बह मुरीद बनाता नहीं | काम की काहिली यह 
देन ठुमको देगी । 
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श्री रघुवीरशरण 
के द्वारा अपने समय 


जो भी समुदाय किसी मद्वामनुष्य 
के तो नुष्य सम्राज म॑ 


के लिये उपयोगी (निम व विधान लेकर म 5 
प्रवेश करता है, वह कुछ समय तक ही मतुष्य अप की 
हि ६ पता है पर उसके बाद वहीं सनभ वे 
उचित कह्याण को धीरे धीरे मिटाकर i रूप से 
FE १ रह जाता है। इसकी परिस्थितियां 


्रकल्यांणकारी होकर ६ ; र 
नाहा हप श्रतेक हैं, भ्रपरिवरततन उन सबकी श्रनिवात 
हवी है करि 


` दिशता है, पर हसका मूल व बास्तविक कारण य॒ 
न समाज के कल्याण के लिये जिन नियमों ब बिधानों को 
fi ` होकर सभ्प्रदावबाद ्राता है उनकी नीव ही प्रायः खोखली 
३ । कल्याण-साधत की स्थायिता के लिये आवश्यक है कि 
` ३ वियमःविधान ऐसे सुह व वास्तविक आधार पर श्रवः 
| ` जञ हों कि उनमें सदजस्वाभाविकर ढंग से धीरे धीरे 

समय चित परिवर्तेन दोता रहे ओर कल्याण-ब्॒त्ति की मूल 
` (दवत्त को शरोर से वे किसी भी परिस्थिति में विमुख नद्दो 
| रके, श्रौर यह तभी संभव है जबकि कल्याण सत्य पर निर्धा- 
d (त हो | सम्परदायताद ने सदा से हो असत्य को भी उचित 
ही. शोर कल्याणप्रद माना है यहाँ तक कि सदूभावनाश्रों व 
४ सद्व्त्तियों को सत्य पर निर्धारित करने में उसने संकोच 
pes नहीं किया है ऐसा ही नहीं है बल्कि इसे अपने कार्यक्रम का 
एक आवश्यक अंग भी बनाया है। ईश्वरबाद, कमंफल 
हा सिद्धांत तथा स्वगं नरक या कयामत की मान्यता का 
| ते बड़ा समर्थन उनकी यह उपयोगिता ही बताई गई है। 
। ` अवतार, पेगमपर या स्वच्च श्रादि की. कल्पना के पीछे भी 
यही दृष्टि रही है। प्रमाणवाद का श्राधार-स्तम्भ भी 


` 


व विधानों के कार्य और भावना का पारस्परिक विरोध 
k दिखाकर उन्हीं मान्यताश्रों के श्राधार पर नये नियम ब 
| विधान बना लिये जायें ! 

उत्तरः-सद्उद्शय व सदभावना होते हुये भी नियम 
व बिधान श्रनुपयोगी या हानिप्रद हों तो हर हालत में उन्हें 
| बदलता भ्रच्छा ही हे लेकिन इतना ही काफी नहीं है। 
`| आज वे श्रनुपयोगी न सिद्ध हों तथा कल भी हानिप्रद न 
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बन सके इसके लिये ज़रूरी है कि उन सिद्धान्तो ब मन्तबदरो | 
में से भी श्रसत्य को निकाला जाय, तथा सत्य पर ही नियमों | 
ब विधानों को स्थापित किया जाय । यू तो सम्प्रदायवाद के ! 
संगठन में नियमों ब विधानों में परिवर्तन करने के लिये 
क्रिसी तरह की गुंजाइश नहीं है पर यदि कदाचित ऐसा 
कर भी लिया जाय श्र मूल मान्यताओं को सुरक्षित हा 
रहने दिया जाय तो भी न यह यथेष्ट दी है, और न रोग 
का ठीक ठीक इलाज दी है | खून का विकार बाहर मरः 
हम लगाकर दूर नहीं हो सकता, उसके लिये तो. कोई रासब्न 
पौकर रक्त शुद्धि ही करनी होगी | 4 
प्रश्त:--कोई सिद्धांत भले ही दार्शनिक या तात्विक 
दृष्ट से सत्य न हों लेकिन यदि उससे मनुष्य को श्रच्छाई इ 
नेकी का सबक या कर्त॑व्य-पालन की प्रेरणा मिले तो इसने 
अनौ चित्य क्या है ! ३, F 
उत्तरः-श्रसत्य विचारों को सदूगुण| व सदूतरत्तियो| का 
प्रेरक बना देने में पदिली हानि यदद है कि जो असल 
स्वभावत? ही भंडाफोड़ या संवनाश के तरे में रहता है 
उसके साथ उन सदूगुणों का भविष्य भी ख़तरे में पढ़े | 
जाता है | उदाहरणार्थ, नरक के दुःखों से डरकर यदि 
ईमानदारी, सच्चाई, बफ़ादारी ओर नेकी को ग्रहण किया 
जाय और यदि कुछु समय के बाद नरक की मान्यता पर 
से विश्वास उठ जाय जैसा कि उसके सत्य पर निर्धारित न 
होने के कारण बहुत सम्भव है तब वैसी हालत में उस | 
मान्यता के साथ ही उस असत्य का उन गुणों से सम्बन्ध 
मज़बूत था उसी अनुपात में उन गुणों की मान्यता में 
भी कमज़ोरी आ जायगी। दूसरी हानि यह हे कि सभी 
सदूबृत्तियों व सदाचारों के लिये श्रच्छे और वास्तविक 
कारण है श्रोर ब्यक्ति के व्यक्तित्व के भीतर उनके लिये 
एक प्रकृति जन्य प्रेरणा भी है लेकिन जत्र उन्हें ग्रसत्य के 
साथ लटका दिया जाता है तो स्वभावतः ही उन सत्य 
व स्वाभाविक कारणों व प्रेरणाश्रों का मूल्य कम हो जाता 
है और जिप्तक। दुष्परिणाम यह होता है कि उन्हें भुलाकर 
या दबाकर जो कुछ समय के लिये द्रुत गति से कल्याण 
होता हुआ दीखता है, श्रागे चलकर उससे ज़्यादद 
श्रकल्याण हो . जाता है | मानव-चरित्र की सभी अच्छाइयाँ 
हमारे स्वभाव में प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं लेकिन यदि | 
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झूठी मान्यताग्रों या कल्पनाओं पर उन्हें टिकाना उन्हे 
कमज़ोर बनाना दै | 

प्रशन :—सदाचार-पालन सदवृत्ति ग्रदरण के 
वास्तविक कारणों की सहायता लेकर भले ही कुछु सुशिक्षित 
सुसंध्कृत या विशेष बुद्धिमान व्यक्तया के इधर प्रेरित किया 
जा सके लेकिन जन साधारण केा इधर ग्राकर्षित करने के 
लिये ते ऐमे द्वी कारणों की ठुद्गाई उपयोगी द सकती है 


जिनका आधार भय, प्रलोभन, अन्धविश्वास, बदम, कल्पना 


तथा 


श्रादि हो । 
सचमुच मस्तिष्क 
जगदह श्रन्धविश्वास 


> 


के उचित 
या श्रन्चानुकरण दी 


व॒ स्वतन्त्र उपयोग की 
कुछ इत्तफ़ाक़ 


~~ ~ 


कुछ ग्रनैतिद्दासिक काल से चली आई हुई पद्धति से 
र्‌ गी कमज़ोरी से बहुतों को सदाचार की 


तथा कुछ ब्यक्तित्व की व हु 
प्रेरणा दे सकते हैं यह माननीय है लेकिन यहद भी सत्य 

कि इस तरह की श्रये।ग्यता या मनस्थिति का सीधा कारण 
तो यही श्रन्धविश्वास या श्रन्धानुक्रण है। एक ऐसीं 
गलती पकड़ कर बैठ जाना जो सभी विषयों पर विचार 
करने के ग़लत तरीकों को जन्म दे या उनका ग्रनुमो 

करे, अपनी जितनी भी सत्य के समझने व ग्रहण करने की 
योग्यता है उसे धीरे धीरे ओर भी कम करना है | ग्रम्धा- 
नुकरण की नीति के ज़वरदस्त नुकसान यह हैं कि इम सभी 
मामलों के! ग़लत तरीके से देखते हैं और प्रायः गाजत 
नतीजों पर ही पहुंचते हैं जबकि फ़ायदा सिर्फ़ इतना है कि 
इत्तफ़ाक़ से एक दो मामलों में सही नतीजों पर श्रा जाते 
हैं| रहा प्रश्न सवंसाधारण की योग्यता का, से। वह अनित्राय॑ 
हो ते भी हम उसे आधार बनाकर श्रसत्य मन्तव्यों के 
प्रचार द्वारा उनकी अयेग्यता के। न मिटते का तो अवस्तर 
देते द्वी नहीं हैं बल्कि उसे बढ़ाते भी हैं। जो अनिवार्य हो 
वदद उचित या लाभप्रद भी हे! यद ज़रूर नहीं है। एक 
सुन्दर सत्री के देख कर साधारण मनुष्य के हृदय में विकार 
या वासना का होना स्वाभाविक या अनिवाय-सा है, पर 
इसका यह अर्थ नहीं है कि हम हर मनुष्य के यह अधिकार 
दे दें कि किसी भी सुन्दर स्त्री के सांथ वह अपनी वासना की 
पूर्ति कर सके | मनुष्य के दोर्वस्य को लेकर यदि हम 
औचित्य का निर्णय करेंगे और नियम बनायेंगे ते ग़ज़ब 
हो जायगा | दोना यह चाहिये जो अनुचित हो वह अनि- 
वार्यं हो या न दो, इमें उसे दूर करने का प्रयत्न करना ही 
चाहिये | दुख श्रनिवा्यं है फिर भी दुख को दूर करना और 
सुख फैलाना ही हमारा ध्येय होना चाहिये। इसी तरह 
अंसत्य कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, हमारा कतंव्य 


सस्प्रदायवाद सत्य और कल्याण 


यही है कि हम उसका रहस्वोद्ववाटन करें और सव्य की 
प्रतिष्ठित करें । द्र द्वालत में ग्रसत्य से सदाचार की बाचि 
देना दवानिप्रद दवी है; अतः हमें चाहिये कि दम संदाचारे 
श्रीर असत्य का सम्बन्ध विच्छेद करे और सम्बदावबाद 
अब तक श्रना अलग सम्प्रदाय का रूप धारण करके जो 
मूल अपराध करता रद्वा है उसका प्रतिकार करें । हमे 
यद भी जान लेना चाहिये कि दूमरेंकों ऊरर उठाने के 
लिये खुद नोचे गिर जाना ञ्रपना पतन है और दूसरे का 
उत्थान नद दे । 

प्रश्न :--यदि यद मान भी लिया जाय कि श्रसब्य 
स्वयमेव अकल्याणकारी और सत्य कल्याणकारी है 
तब भी साधारतणतः श्राज जो जन साधारण अपने श्रवन 
विचारों, सिद्धान्तो, श्रादरशो' आदि को लेकर अपनी | 
सामान्य मनोत्रत्ति व दृष्टिकोण बना वेटै हैं और उनकी वत्ति 
व प्रवृत्ति में उनकी भावना और कार्य में जो एक तरह की 
समानता ग्रा चुकी है उसे देखते हुये ऐसा मालूम होता 
है कि एक श्रसत्य विचार से जितनी द्वानि हो रद्दी है या 
दो सकती है, उसको मिटा देने से ज़्यादद दानि ही होगी 
क्योंकि सभी असत्य विचार मनुष्य के सो वने-विचारने और 
अनुभव करने की पद्धति से इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखते है 
कि एक दो श्रत्तप-सी सच्चाइयों को अदी जगद्व देने से और 
स्वाभावतः उनके साथ वहां न्य सच्चाइर्यो का प्रदेस ने 
द्वोने से व्यक्ति के चरित्र व व्यप्रद्धार की समाना क 
नेतिक जोवन के लिये बहुत ज़रूरी है नष्ट हों जावगी। 

उत्तर :--पद्दिले तो, एक ्रसत्य विचार ऋ त्वग 
सत्व विचार का ग्रदण नहीं है । एक विचार ्रवत्य मालम 
हो इसके साथ यह अनिव्रा्य नदीं है कि उसका स्थावावत्े 
होने योग्य सव्य विचार भी तभी मालुम दो नाव दूसरे | 
मानव समाज के इतिदा् से पता लगवा है कि गचत 
तरीके से विचारने पर ग्रत विचार की खिड़की से सहज 
ही आक्रमण किया जा सकता हे और उटेसं सफलता भी | 
प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति के चरित्र व व्यवहार की | 
समानता उक्त दोनों कारणों से नष्ट नहीं होने वाती है| | 
और घीरे धीरे व्यक्ति को सत्य भी प्राप्त दो जाता है | पर 
यदि यह मान भी लिया जाय कि विचार करने का सारा 
दृष्टिकोण बदले अन्यथा ठुकड़े-टुकऊड़े करके सत्य श्रवित्य की 
जो खिचड़ी पकेगी उससे मस्तिष्क रोखला जायगा | 
नेतिकता व सदाचार को चोट पहुँचेगी, तो भी कोई हल्ल 
बात नहीं है क्योंकि ऐसी डाँवाडोल स्थिति के बांद 
सस्य अपना स्थान बना लेगा और वहां जमकर बैठ 
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। ॥रे भ्रः त्य विचारों 
त शापनों ज्योति मे घारे घोरे श्रन्य सब श्रित्य विचा 


` द मान्यताओं को प्रकाश में लाकर श्रौर अ RE 
करके ग्रन्धविशंगात शौर श्रन्धात॒करण की नोति 
[a गौर तब ही मनुष्य सत्य पर 
. दोई स्थान न रखेगा। श्रीर 7 ह | ओर 
निर्धारित सदाचार की श्रोर सच्चे श्रर्थोः में बढ़ेगा ५ 
` तभी उत्का वास्तविक कल्याण बा जल्दी न सही बहुत 
धारे ही दहो, हो सक्ेगा। श्रयोग्यता को दूर करने 
| द ज्ञाय निकट भविष्य के लाभ की संक्रुचित दृष्टि से 
श्रयोर्त़ा को क्रायम रहने दिया जाय श्रौर इस तरद 
6 हो से स्वार्थ के लिये एक इतनी ,ज्यादह कीमत चुकाई 
` ज्या, यह किसी भी तरह ठीक नहीं है | सम्प्रदायवाद ने 
| झमेशा हो वहमों रोर श्रन्धविश्वातों को सुरानां ब्रोतलों में 
| ल ढी नई शरात्र डालकर जन-साधारण को श्रामून 
| पातत करने से रोका है ग्रौर इससे श्रकल्याण की मात्रा 
' ` बढ़ीह्ौहे। 
> प्रश्न) भ्रनेक सम्प्रदायो ने श्रपने श्रपने युग में 
` द्रत्य मान्यताग्रों का सहारा लेकर मानव समाज का बहुत 
बहुत कल्याण किया है इसलिये यह कैसे माना जाय कि 


रत्य में मूल रूप सें कल्याण करने की योग्यता या शक्त 
d ज़रा भी बिद्यमान नहीं है ! 


उत्तरः सचमुच इतिहास हमारे सामने जैसे उदाहरण 

उपस्थित करता है उससे नेतिक या धामिक रूप धारण करके 
' झूठी मान्यताश्रों ब कल्पनाओं से सुख या कल्याण द्ोता 
` दिखा है, लेकिन वास्तव में वह श्रसत्य की उपयोगिता का 
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| 
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|) 
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` पूरातः असत्य न होने से यानी सत्य व वास्तविक तत्वों से 
पूणत; सूकम न दोने के कारण जो कुछ सत्य वहाँ था 
'उक्षी का यह शुभ कार्य था। जो श्रसत्य वहाँ था वह 
बिलकुल ्रनुपयोगी व बेकार द्वी था। जो कुछ भी लाभ 
' वहा हुआ उसका श्रेय उष श्रसत्य को ज़रा भी नहीं है 
` बल्कि उस स्त्य को है जो भ्रसत्य के साथ रहकर उसके 


उरल, 
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विश्ववाणी 
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ग्रतरिक्त तथा उ उके विरोध में भी अपना काम करता 


रहा था | 
स्पष्ट है कि श्रसत्य का श्राश्रय कल्याण साधना क्के 
लिये ठीक नहीं हैं | पर यह श्राशा करना कि सभी व्यक्ति 


ग्रमुक्र विचार को क्रमी समझ सकेंगे व्यर्थं है। एक व्यक्ति | 


का सत्य सदा से ही दूसरे के लिये असत्य रहा है । स्वजन, 
मतैक्य हो सकना एक श्रनहोनी बात है। हर व्यक्ति का 
व्यक्तित्व श्रलग है, उसके मस्तिष्क और हृदय की बनावट 
भी जुदा है, उसकी शिक्षा-दीक्षा ओर संस्कार भी भिन्न ह 
उसका वातावरण भी विशेष है, उसकी वृत्तियाँ, आदतें तथा 
हर बात में उसका रंग-ढंग भी श्रपने ही निराले ढंग का 
है, ऐसी द्वालत में विचारों की एक रूपता अधवंधव ही है| 
सत्य पर हदी सदूबृत्ति स्थित करने की उपपोगिता पर ज़ोर 
देते हुये यह कड़ सत्य हमारे सामने था फिर भी हमने इ्- 
पर जो ज़ोर दिया उसका कारण हमारी यह मान्यता थी फि 
जिस तत्व, सिद्धांत या श्रादर्श को ठीक ठीक समझकर और / 
मानकर दी व्यक्ति अलग अलग श्रोर सामूहिक रूप से 
कल्याण माग की ग्रोर सच्चे ्रर्थो' में बढ़ सकते हैं | सभी 
ब्यक्ति सत्य को समभे में भले ही सहमत न हो सके लेकिन 

वे यह तो कर सकते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ जिन 
विचारों को सत्य समभ सके उन्हें दी ग्रहण करे अर अपने 
निर्णीर्त सत्य को ही अपनी रुदूतर्तियों का आधार बनायें, या 
यू कहिये कि कोई भी व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से चाहे 
सहमत न हो जैता कि अनिवार्य ही है लेकिन वह बिमल 
बुद्धि और शुद्ध श्रन्तःकरण से अपने लिये सत्या सत्य का 
निर्णय करे, यह व्यवहाय है, वांछुनीय है और व्यक्ति ऐसा 
करे तथा दूसरों से अधिक से अ्भिक व्यक्तियों से ऐहा | 
कराये, यही व्यक्ति के वैयक्तिक और सावत्रनिक जीवन 
का लक्ष्य बनने योग्य भी है । स्वभावतः इस लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिये यद्द लाज़मी दै कि सम्प्रदायवाद के चुंगल 
से छुटकारा पाया जाय | 


—— 
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। संत-साहित्य की गम्भीर विवेचना और तत्व चिन्तन के 

 ्रभाव में हिन्दी साहित्य के एक भ्रट युग का सच्चा स्वरूप 

| हमारे सामने न रखा जा सका | संत-युग के समय हिन्दी- 

साहित्य में श्रालोचनात्मक-साहित्य का विकास न हो पाया | 


या। हिन्दी का वह शैशव काल था | ऐसी दशा में उससे | 
यह्‌ श्राशा कैसे की जा सकती थी कि आदि काल और / 
गव-मध्य काल की रचनाओं का एक सजीव और संलि् | 
रूप वह हमारे सामने रखे। जिन कतिपय लोचको ने ॥ 


i ग 
नत साहित्य: 


मार्च १६४५ ] 


अपनी लेखनी उठाई भी वे या तो वहिरंग परीक्षा तक ही 
आँच सके या जीवन के प्रति एकांगी दृष्टिकोण से उन्होने 
तत्कालीन साहित्य की आलोचना की। साहित्य मूलक 
भिन्न भिन्न विचार धाराश्रो और चेतनाञ्रों का वे अध्ययन 
न कर सके | इसी कारण सन्त साहित्य के समभने में सबसे 
अधिक भूल हुई है। लोगों ने मन माने ढङ्ग से उसे 
धैरागियों? का सादित्य कदना शुरू कर दिया। सन्त मादित्य 
के प्रति यद्द बड़ा ्रन्याय दे | हम उसे ठीक न समझ कर 


उसके ग्रथ के श्रनथ करने लग जाते ह | यद बड़ें दुग 
की बात है | हमारे चरित्र की बद्दी कमी दमें जीवन के 


कई चेत्रों में दिखलाई देती है | हम शुद्र-वेदान्त को जीवन 
में टालने के स्थान पर इसी ्रनथ के कारण केवल यज्ञप्रिय 
कर्मकांडी बन बैठे, उपनिषदू की भक्ति-मिश्रित बाणी को 
न समभ सकने के कारण केवल वैरागी द्रोगये । ठःक यद्दी 
बात सन्त-साहित्य के वारे में हुई | सम्भत्रतः सत्र से अधिक 
श्रान्तिपूर्ण धारणायें सन्त-साह्वित्य के विप्रथ में लोगों के 
हृदय में हैं | किसी भी बात के गम्भीर और उचित विवेचन 
के लिये यह श्रातश्यक होता है कि हम उव रचना में 
श्रोत-प्रोत लेखक या कवि के व्यक्तित्व को पहिचानें | दूसरी 
बात जो नितान्त श्रावश्यक है बढ़ यइ कि व्यक्तित्व समय के 
किन किन ओर कैसे केसे ्रणु-परमाणु्रों से उद्भूत. हुआ 
हें। सन्त-साहित्य शुद्ध-बुद्धि मिश्रित हृदय की पुकार है। 
इन्हीं दो तत्वों से किसी भी रचना की दोती है 
व्यक्तित्व प्रधान रचना चिर और अपर साहित्य का अंग 
वन जाती है | समय ओर देश की सदन प्रवृत्तियों से 
प्रस्फुटित साहित्य काल और देरा की परिस्थिति्ं.की ्रोर 
संकेत करता हुआ एक प्रकार के उद्देश्वात्मक अथवा 
उपदेशात्मक साहित्य का अज्ञ बन जाता है। जिसमें 
तत्कालीन समस्याश्रों की श्रोर ही विशेष संकेत होता है। 
न्त साहित्य इन दोनों प्रकार के तत्वों से पूर्ण उसमें 
जहाँ एक ओर चिर-विरह व्याकुल ग्रात्मा की मिलन पुकार 
है वहीं दूसरी ओर समय और देश की अवस्था का पूर्ण 
ध्यान रखते हुये बुद्धि की समस्या निरूपणात्मक प्रवृत्ति भी 
है । बह धारा वैरागियों की तरह लोक पक्ष की, लोक जीवन 
की उपेक्षा करती हुई नहीं चलती | 
जो व्यक्ति सन्तों को वैरागी अर उनकी रचनाओं को 
रहस्य का निरर्थक आलाप कहते हैं वे उस तत्व के मूल तक 
हुँचने की कोशिश नहीं करते । ऐसे समालोचक अपने 
लेखों मं बार बार दो शब्दों का प्रयोग करते नज़र आते 
है-प्रडृत्ति मूलक और निद्वत्तिमूलक | दुनिया से जो चिपट 
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. पक्ष के प्रति उनकी रचनात्मक-प्रवृत्ति का कहां तक योग 


£ १ ह 


कर चले वह प्रवृत्तिम्‌ तक और घर न बसा 
सके और सन्यासी के निवृत्तिनूलक | 
प्रवृत्ति और नित्रृत्ति के ऐमे श्र्थ करना संवर्था अनुचित हवै । 
वास्त्र में प्रव्ृत्त और नितरत्तिमूजक जीवन -की व्याख्या 
बहुत गम्भीर है | वेदान्त की शिक्षा प्रव्॒त्ति और वित्रत्ति का 
रसपाक दे-दोनों का एक रसायन ह | अपने स्वार्थ और 
सुखो के प्रति नित्रत्ति-प्रधान दष्टिफेण रखना और अपने 
से बाहर संसार के व्यवद्दार श्रौर उसके छुखमोचन के 
प्रति प्रवृत्ति भाव रखना हौ पूर्ण जीवन को कल्पना को 
आधार है | वेदान्त के मद्वत्‌ जीवन को जा व्याख्या है वह 
लोक के प्रति इन दोनों भावों के! लेकर चलती है--व्ठुम 
अपने लिये कुु भी न लो, यद्वीं पर नित्रत्ति का उदय होता 
हैं। “वव को सब कुछ दो, यदा पर प्रत्रत्ति को प्रक्राश है | 
श्र्थात्‌ अपने प्रति नित्ृत्ति भाव तथा दूसरा के प्रति प्रवृत्ति 
भाव रखना दी श्रेष्ठ जीवन की कला दै। इस कसौटी पर 
हम जत्र सन्तो के जीवन और उनकी वाणो की समीक्षा 
करते हैं तो यहद स्पष्ट हो जाता है कि वे लोक पक्ष की 
उपेक्षा करके चलने बाले व्यक्ति नहीं थे | उनके राम-रहीम 
उनके अन्दर प्रतिष्टित होते हुये मी केवल बढ़ीं तक 
सीमित न थे 
'घरनी' तन में तख्त है, ता ऊपर सुलतान 
लेत मोजरा सबदि का, जदलों जीव जद़ान || 

उनका लीला क्षेत्र तो व्यापक जगत ही था । जब “बढ़ 
घट गोपी, घट घट कान्द?, की जीवित चेतना उनके सोम 
रोम में समा चुकी थौ फिर जगत से वैराग्य श्रीर उदासीनता 
केली १ और यह्दी कारण है कि उन “कान्द! या “रामर की 
सम्पूरणं सृष्टि के द्विताद्ित की भावना से उनके हृदय कभी 
शून्य नहीं रहे | 

लेख का दूसरा अंग यह है कि यदि सन्तों का जीवन 
लोक-पश्षच की उपेक्षा करते हुये नहीं चज्ञा ते किर लोक 


जो ङमिवा में 
जो दुनिया में 
स्र धारण करे वह 


रदा ? इसकी विस्तृत विवेचना करने से पूर्व इमें यह देखना 
पड़ेगा कि जगत के जितने व्योपार हैं उनकी लिष्ट 
योजना, उनकी पूर्णता, केवल स्थूल शरीर और उसके अंगों 
पर ही निर्भर नहीं रहती | प्रत्येक कार्य के पीछे जिस प्र शार 
ज्ञान, इच्छा, क्रिया के बीज छिपे रहते हैं ठीक उसी प्रकार 
समस्त लोक-व्यापार के पीछे तीन शक्तियां ्रथवा तीन | 
सहयोग काम करते हँ--बुद्धि,'हृदय ओर शरीर | ओर इन 

तीनों का योग आनन्द की साध्य-सीमा को सन्दुख रख कर 
होता है । जीवन का अ्रन्तिस आदर्श आनन्द है। जगत 


१(ऽ 
के जितने कार्य हे) जितने 
.. महत्‌ के प्रति मेम के वे रे बो दि । 

विधोशों से उदासीन दाकर व्ष 

Ce सके वैराग्य द्वारा नहीं कमी क्र प्रेम । 
ऐसी अ्रवस्था में जीवन में “सत? के तत्वों वे। उभा 
करने वाली ्रात्माये क्या लञाक-पक्ष से उदासीन समभ 

वेशी! 
है रा को वाणी तीन धाराश्रों को जीवन देती हुई श्रागे 
बढती है। (१) भक्ति श्रथवा प्रेम की धारा जिसका 

छ >म्पन प्हम’ है | सांत श्रौर श्रनंत का यही योग परमार्थ 
तह को पूर्ण विकास है। (२) चरिश्न-निर्माण या नीति- 
विषयक धारा जिसका लक्तय समस्त जीवन में रुचि रौर 
शील की प्रतिष्ठा द्वारा प्रेय श्रौर श्रेय की प्राण-प्रतिष्ठा 
| नरनाददेग्रोर (३) तीसरी धारा है--जगत में धम नाम 
| @झ३चारित होने बाली दृदय-सरिता के भिन्न भिन्न रूपों 
ओर मार्गों के अन्दर से साम्य श्रोर समता की भावना 
` दरारा बन्धुत्व भाव की मौव-डालना । संतों की यह त्रिवेणी 

लोक-जोवन के तीनों अंग शरीर, बुद्धि ओर हृदय का स्पश 

करते हुई श्रागे बढ़ी है। जद वे भक्ति श्रौर वैराग्य की 
दाणा दरा जनता के दृदय में निस्सीम के प्रति ्राकषण 
उत्पन्न करते हैं वहीं लोभ, मोद्द श्रादि श्रसत और 
अ्रतामाजिक विकारों से जनता को दूर रख कर पूर्ण मानव 
की सजीव कल्यना वे संसार के सामने रखते हैं । श्रोर सब 
से महव पूर्ण योग जो संतों ने उस समय के निर्माण में 
f : द्या हे वह्‌ धामिक-साम्य का प्रचार हे | घसःसाम्य की 

' जितनी गम्भीर योजना संतों की वाणी में श्रोत प्रोत है वह 
नीति की बस्तु नहीं हृदय की पुकार हे । उनको इस वाणी 
ने नबराष्ट्र की नीव डाली है, इसे कोन नहीं जानता ! 
य॒दि वे जगत से दूर रहने बाले प्राणी रोते तो उन्हें गी 
गली यह कागाज़ लगाने की ज़हूरत ही. क्या थी कि :--- 
| Se दुखिया संसार में, खेबो तिनका दुक्ख ; 
| ड दुलिहूर साँप मलूक को, लोगन दज सुक्ख ||? 

J 


तने चेतन मॉनव-प्राणी हैं उनमें 
चे जाय जिससे भौतिक 
क्त परम तत्व की प्राप्त 


उनके प्राण लोक-कल्याण की भावना से प्लाबित थे | 


RES 

| ` उनके दाथ दौन-दुखियों के दुख मोचन में व्यस्त थे--उनके 
हि, इय संतार के दग्ध और पीड़ित प्राणियों को देख रो 
|e उठते थे । सब कुछ छोड़ कर केवल आत्मज्ञान की भावना 


का पोष्रण करते हुये हिमालय की एकान्त बन्दराओं में 
ह बैठने बाले वे मुक्त योगी न थे दुनिया के साथ कदम से 
|. कदममिला, उसके सुख दुख के द्वंदों में भाग लेते हुये वे 
उसके साथ चलते थे ;-- [ 


विश्वचाणी 


. केसे बैठा सकता है ! 


FRR 
[ च ५, भाग ६, संख्या | 


ठष्टि शालन हैं सद्दी, वेत्वा करे बखान ; 
रज्जब कागद क्या पढ़े, एथ्यी पुस्तक जान। & 
इस प्रथ्यी पुस्तक जान! में जीवित स्थूल जगत को 
उपेक्षा कहाँ ! उसमें तो ज्ञान, साधना सभी को केम # 
पृथ्वा है | एरथ्जी के ऊपर लोक व्यापार की कसोटी पर ज्ञो 
ज्ञान खरा नहीं उतरा वह ज्ञान दी कया ! उपरोक्त बच्चन / 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि परथ्व्री के प्रति कितनी दृढ़ शर 
अचल श्रात्मीयता की भावना के बीज उन संतों की बाणी 
से करे श्रौर फले फूले । 
बिस्तृत विशव के प्रांगण में प्राणीमात्र के प्रति प्रेष 
की जो निर्भोरणी प्रवादित हुई है वढ जगत फें सुख दुख के 
साथ तदात्म्य स्थापित करती हुई दिखलाई देती है | एक 


` खुदाय! की भावना ने संत-हृदय की डोर को सब के हृदय 


से श्रनंत काल के लिये जोड़ दिया है । रे एक खुदा के 
ऋदि अन्त मघि श्रब? | श्रोर क्या चाहिये ? ईशाबस्यो१ः 
निष्रदू की चिरपोषित मूल भावना की इससे श्रेष्ठ नुम |ˆ 
श्रौर क्या दो सकती है। जहाँ जगत में राम श्रोर रामरप्ने| 
जगत का दर्शन किया जाय बद्दी तो उच्च वेदान्त क्षी 
दाशनिक-प्ृष्ठ भुमि है | :--- | 
परि सबन की एक सी, मूरख जानत नाहि ; 
कांटा चूभै पीर है, गला काटिको खाय |  ! 
उनके हृदय की यई विराट-श्रात्मीथता केवल मनु 
सात्र तक द्वी सीमित नहीं रही वरन्‌ श्रपने प्रेम की सीमाओं 
तो इसने जगत के पशु-पच्ती सभी को श्रपना अना लिया 
था। फिर यह केवल [८८४ या दया भाव से प्रेरित हृद) 
कौ कोमल-माँए न थी बरन्‌ 'एकोब्रझ द्वितीयोनास्ति! की 
व्यापक-सत्ता-शान-जनित श्रात्म चेतता का मधुर कसय 
कारी प्रकाश थी । 
साधु की साधना का चेत्र श्रन्तर जगत है | उस साधना! 
की कसौटी है स्थूल जगत | बह श्रन्तर जगत में जि, 
'एकोहदम्‌? की अनुभूति प्राप्त करता है प्रकाश जगत में जा 
जन के साथ, जीव मात्र के साथ उसकी वह श्रनुभू 
साकार रूप धारण. कर ज्योतिर्मय हो उठती है । उमे प्राश 
मात्र के सुख दुख का ध्यान है। कहीं उसकी सा 
एकांगी न रइ जाय इसका ध्यान उन्हें सदा बना रहा | ४४ 
कहदी श्रपनी हदी मुक्तिसाघना तक सीमित न रद्द जाय (| 
कारण वह सतता के साथ “साधु? की कसौटी तय्यार कॉ, 
रख देता है| जो उस कसौटी में खरा उतरे वही थ| 
श्रन्यथा केवल बस््ःभेद का श्रन्तर द्वी उसे साधु कोण 


| 
| 
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साधू जन संगार में, कामै का कौत्तार ; 
सींचि समावै शत्य में, ्रावै पर उपकार || 

लोक जीवन में फैनी हुईं बुराइयों से उन्होंने श्रा 
नहीं मीच ली थी | जहाँ उन्हें अपनी श्रात्म शाँति का ध्यान 
था, विरह की पीड़ा की कथकर थी, वहीँ वे ब्रह्म के साकार 
रूप इस नर-नारी जगत की दिता-दित की भावना से शूट 
न थे । संतो का काय-जगत, साघना-मंच यह्वी दवाड़ मॉथ 
का संसार था | इसा में वे पैदा हुये, श्रौर इसी में लोगों के 
बीच उनकी श्रावं के सामने वे अपनी भौतिक लीला 
समाप्त कर गये | जन्म मर्ण के इन दो उपकूलों तक 
पहुंचते पहुँचने उनके प्राणा का अशु श्रणु लोक-रंजन 
ओर लोक दित से चिंतित रद्रा । घामिक कट्टगपन श्रौर 
अंध विश्वास पर उन्होंने पीड़ितों और मुल्लाओं को फटकार 
बताई | मिथ्याचार से लोगों को सतक किया। श्रादर्श 
जीवन फे उद्देश्य उनके संमुख रखे | 

संतों की समस्त वाणी की छान बीन हम करें तो हमें 
भाव के उस श्रयाद्द सागर से (१) व्यवद्दार शुद्धि, 
( २) समाज सुधार और (३) श्रात्म-शुद्धि के बादल उठते 
दिखलाई पड़ेंगे | यह बादल सदियों तक उत्तरी भारत के 
गाँव गाँव में ऐसे बरसे कि एक बार स्वाथ, धर्मान्धता एवं 
अनाचार श्रोर छुल कपट से संतप्त जन-तल शीतल और 
इरा भरा दोगया ;-- 

दुख-सुख एक समान है, हरध-सोक निं व्याप ; 

उपकारी निः कामता, उपजै छोइ न ताप। 

लोभ-मोह-श्रमिमान ; 

हषं शोक ते रहै नियारो नाहिं मान श्रपमान | 

जनता की बोली में, गीता के उच्च-दशन को रख कर 
दुरूद आध्यात्मिक तत्वों को बहुत सुत्रोघ अर सरल वाणी 
में उन्होंने लोगों के सामने रखा | उनके जीवन की घड़ियाँ 
केबल श्रपने ही व्यवद्दार शुद्धि में नहीं लगीं वरन्‌ श्रपने 
चरित्र और व्यवहार द्वारा उन्होंने समस्त जनता के हृदय 
में श्रात्म शुद्धि के बीज बो दिये | श्रपनी इस आत्म शुद्धि 
प्रौर प्रेम साम्य की पुष्टि बे कितने मार्मिक ढंग से 
करते हैं ;-- 

ज्यों आप देखे ्रापको, यों जे दूसर दइ 

तो 'दादू? दूसर नहीं, दुख नहिं पावे कोई | 

संतो में सब्र को सम्हालने की समन्वयकारी वृत्ति थी। 
परस्पर स्वार्थ का मेल जमाने के लिये धूतों' का किया हुआ 
समझोता न था । उनकी निसपृद्तता ने उन्हें यइ शक्ति दी 
थी कि वे बिना किसी भय के धर्माभिमानी और कमंकाएड़ी 


रंत साहित्य और लोक पत्त 


लोगों पर कोड़े लगा सकें, संसार के सामने सच्चा रास्ता 
रख सके । क्या यह प्रयक्ष और चेष्टा उनकी उदासीन वृत्ति | 
की सूचक है ! उन्होंने सतर से बड़ा काम यद्द क्याँकि 
घम और रूढ़ि के नाम पर जो खम और अतरकार सत्र | 
फैल रहा था उसे अपने सतत उपदेश और ताड़ना से डिन्न 
भिन्न कर दिया । उन्होंने शंका और भ्रान्ति पूर्ण घारणाओं 
को दूर कर विश्वास और सच्चाई का श्रालोक भारत के 
घर घर में फैलाया | उनके “र्व द्ितकारी-माव? की पुष्टि 
तो इसी से द्वोती हे कि जहाँ जहाँ उन्होंने डेरा डाला, वहाँ 
के प्रत्येक नर नारी के श्रन्तत को मानवता की उच्च भूमि 
पर ले जाकर प्रतिष्टित करने का प्रत्त उन्होंने सदा ही 
किया । वे जो कुछ वाणी से कद्दते ये उसी को श्राचरण में 
उतारते ये | इसी कारण उनके उपदेश वाणी का विला 
नहीं अपितु जीवन का निचोड़ हैँ: 
“कथनी-वदनी छुड़ि के, करनी से चित लाय |? 
समाज सुघार के बारे में मी संतों ने कम प्रयात नहीं 
किया । छुश्रा्त को उन्होंने ऐसा फटकारा कि एक बार 
तो स्वार्थी लोगों का सारा मूढ़ाग्रह बढ़ गया और सच तो 
यह है क्रि यदद उन्ही की प्रथम प्रेरणा और साधना का / 
परिणाम है कि हम श्राज उस काम में अधिक सफल ढी 
सके हैं | संतों का युग भारतीय जीवन के श्रादर्श और | 
श्रेष्ठता का बीज काल था | दादू एके श्रातमा, दूजा कोई | 
नाहि-जनता ने जब अद्वत वेदान्त के इस अपरिमेव ज्ञान 
का साक्षात संतों के जीवन में चरिताथ होते देखा तो किर | 
छुश्राछ्ूत ठद्वर्ती कैसे ! शास्त्र धर्म को एक ओर रखते हुये 
उन्होंने लोक मे, जनता में लोक-घर्म की पुनः प्रतिष्ठा की | 
और लोक-धर्म भी कैसा-रूढ़ियों श्रौर श्रज्ञान से ढका . 
नहीं; शुद्ध और सहज, सुन्दर और सुवासित। तभी तो 
“मसि कागज? के बिना भी उस युग का जन समुद्रे उनकी 
उपदेश लहरी को सुन एक वार उमड़ पड़ा । उन्होंने लोक | 
कल्याण की दृष्टि से ही “विशिष्ट-सिद्धान्त निरपेक्षः घम 
चलाया । भूत मात्र के कल्याण की सावना को उन्होने 
अपने जीवन का सार-सवश्व बनाया | उनके जीवन की सब 
से बड़ी विशेषता थी विचार रौर कार्य का सुन्दर संगम | | 
सादगी, संतोष, श्रपरिग्रह श्रादि को. जहां वे दूसरों के लिये 
श्रेय बताते थे वहीं उनके जीवन का प्रत्येक कोना भीत 
और बाहर ऐसे ही विचारों से ओत प्रोत था । जीवना क 
सम्पूर्णता के जिस स्वरूप को लेकर संतों की बाणी 
हुई; तप्त श्रौर असन्तुष्ट-जन-हृदय में जिस प्रेमामृत की 
हुई उसकी समता साहित्य का अन्य युग नहीं कर 


पिछले जाड़ों में जब ज़िला कान्त FF ES 
ग्र ने प्रान्तीय सरकार' के मंत्रियों के Fe र ट 
थे र जनता काप कप उठ 
` दाबरद्र्त स्पीच दी थी कि सुन कर हार 
|) उसने देश के नवयुवकों छर नवयुवतियाँ से अ 
ग्रील की थी कि वे धमं से श्रपना पिएड छुड्ा कर देश 
की धराथिक और राजनीतिक श्राज़ादी के लिये जनता का 
` द्राहान करें | उने कहा या-“बिना जनता का साथ 
लिये आज़ादी नहीं ली जा सकती | बिना जनता में शक्ति 
| प्राये हम श्रपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकते। दो 
` चार ग्राराम कुसियों में लेटने वाले राजनी तिज्ञों ने क्या कभी 
देश को स्वतंत्र किया है! मानता हूँ. उनमें बुद्धि होती है, 
वे योजना बना सकते हैं, वे रास्ता सुभा सकते हैं परन्तु जब 
तक उनकी बुद्धि, प्लेन रौर सूझ के पीछे जनता की शक्ति 
नहीं होती तब तक वे सफल नहीं हो सकते *“** | 

(वमे ने कभी रास्ता सुभाया होगा, कमी उसका 
सहारा लेकर जनता भयंकर से भयंकर ख़तरों को पार कर 
गई होगी पर श्राज वह्दीधम उनकी बुद्धि पर ज़ंग लगा 
रहा है, उनके पैरों में बेड़ी बन कर पड़ा है जो उन्हें न 
श्रागे बढ़ने देता है न पोछे हटने देता है""' *'* |? 

र श्रागे चल कर उसने एक मामिक बात कदे 
थी | उसे सुनकर मुसलमान बौखला उठे थे, हिन्दुओ्रों ने 
धृणा से मुह फेर लिया था परन्तु यही बात सुन कर भीड़ में 
खड़े निशिकान्त का मन न जाने क्यों बारा बाग हो उठा 

| यथा| श्रसजद्‌ ने कहा था--? ग्र।प मेरी बात सुनकर 
गुस्सा कर रहे होंगे यह ठीक ही है | धर्म पके. रक्त में 
डुल भिल गया है | उसे भूलने के लिये कहने वाला नफरत 
| का हो पात्र हों सकता है, परन्तु मैं एक बात कहता हूँ-- 
` हिद इशबर को मानते हैं, वह सर्वशक्तिमान है, सर्बज्ञ है, 
र है, भ्रमर है। मुसलमानों का खुदा लाशरोक है, 
इलाह का गाड ओोमनीप्रेजेएट रोर शमनी पोडेएट है| 
| भी क्षण भर के लिये यह बात मान लेता हूं परन्तु यह सत्र 
मानकर भी मेरे दिल में एक बात उठती है कि जब वह ईश्वर 
| ऐता है तो इन्सान कयो उसके लिये लड़ने मरने को तैयार 
|. रहता हैं | वह क्या अपनी हिफ़ाज़त आपनी कर सकता ! 
। लोगों के वाज निन्द्क का गला घोटने को फड़क 
उठते हें ! कयी बह उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के कामों 
मै दखल देता है ? क्यों नहीं सब कुछ उसी पर छोड़ देता 


' कि जो कुछ होता है उसकी इच्छा से होता है ! क्यों वह 


बह रास्ता ! 


श्री विषु 


अपने देश पर.क्ामिज्ञ अंग्रेजों को गालिय देता है! ३ 
सवज्ञ सब कुड जानता है, वह सर्वशक्तिमान सब र 
कर सकता है | ऐसा करके तो इन्सान उसके गुणों से 
करता है, यहाँ तक कि उसकी संत्ता से भी इन्कार करते 
है। और कि वह अपने श्राप में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं | 
बल्कि श्रपनी श्रासानी के लिये इन्सान ने ही उसका 
थ्राविष्कार किया है| वह मारा निर्माता नहीं बल्कि हम 
ही उसके निर्माता हैं। आप मझे नास्तिक, काफ़िर कह 
सकते हैं परन्तु यहद सब मेरी सूक नहीं है यह तो आपकी 
सान्‍्यताओं की तकपूर्ण परिणति है | लेकिन आप मुझे प 
तो में कहूँगा कि हमें ईश्वर की चिन्ता छोड़ देनी चा हवे | 
जो इतने विशाल ब्रह्माण्ड का, रहस्यमय नक्षत्र लोक का 
शोर प्राणी मात्र का सुश है वह कया हमारे जैसे नगव 
प्राणियों की सद्दायता की श्रपेक्षा करता है! सहायता भी 
वह जो उसके बनाये संसार में भयंकर और वीभत्स रक्तपात 
का कारण होती है-* '*°°। 

“में सच कहता हूँ: अगर ईश्वर है तो वह हम लोगों 
से बेहद नाराज़ है और तभी उने हमें इस गुलामी हें 
जकड़ा है | इसीलिये मैं कहता हूं हमें उसे छोड़ देना होगा | 
हमारे पास और बहुत काम हैं | हम अपने को नहीं जानते, 
अपने पड़ोसी को नहीं पदिचानते। श्रपने और पड़ोसी हें 
अन्तर समभते हैं | जो अन्तर को मानता है बह मानवः 
सेवा कैसे करेगा ? ? आज तो सब से बढ़ कर राष्ट्र सेवा का 
सवाल है । राष्ट्र की ग्रात्मा आज तड़प रही है | राष्ट्र श्राज 
खून से लथपथ पड़ा है | विश्व की पीड़ा उसी के कारण 
बढ़ रद्दी है। वह उसी के विशाल शरीर का तो ही एक अंग 
है | तब श्रचरज है वह हमारा सर्वज्ञ ईश्वर कैसे चैन से 
बैठा है ०९०००००० [29 

और इसी तरह बहुत सी बातें निशिकान्त ने सुनी | 
सुन कर सोचा आदमी समझदार है | ऐता सोचने के कारण 
थे । उसके दिमाग़ में यह प्रश्न स्वयं कई दिनों से जाग 
आया था | अभी श्रभी उसने आय समाज की सदस्यता से 
इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि उसका विश्वास हो चला था 
क्रि धर्म और ईश्वर मनुष्या को अपनी सत्ता से हम्कार 
करने का सन्देश देने के 
हैं । अपने से 


है | इसीलिये अपने मस्तिष्क के इन विचारों की विस्तृत 


यूज सुन कर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई | जी में उठा कि | 


अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे 
इस्कार करना ग्रात्म-हृत्या है, इसीलिये पाप 


श्स्का 7 


जी 


हिः १६४५ ] 


भ्रमी चल कर श्रमत्रद को धन्यवाद दे लेकिन तभी उसने 
सोचा--मैं सरकारी नौकर और वद्द उग्र राजनीतिक कारय 
कर्ता ! मेरा उसका मिलन कैसा १ 

श्रचानमक उसके तीन दस्ता बाद एक दिन वह दक्कर 
पहुँचा द्वी था कि बड़े वाध ने पुकारा -निशिकोन्त बाबू ! 

जी । 

यहाँ आइये | 

बह वह पहुंचा तो अचरज से उसने देखा वहाँ 
अ्रमजद बैठा था । मुस्कराया, वड़े श्रदव से आदाब श्रज्ञ 
की । बड़े बाबू रोले देखो निशिकान्त बाबू ! श्राज से ये 
तुम्द्वारे पास काम करेगे । 

निशिकान्त की छाती में बड़े ज़ोर 
निकले 


से धक्का लगा, मुद 
से ्रचरज भरे शब्द 

मेरे पास" ** १ 

हाँ--बड़े बाबू बोले--काम सीखने का सबसे अच्छा 
प्रबन्ध तुम्दारी ब्रांच ही में हो सकता है। नये आदमी हूँ, 
बी० ए० तक पढ़े हैं । 

श्रौर किर मुस्करा कर कद्दा-शायर भी हैं। 

फिर श्रमजद से बोले--जाइये मिस्टर | ये बाबू 
मन लगा कर काम करिये | शुरू 
। अच्छा काम करोगे 
लिये भी रास्ता 


आपको काम बता देंगे 
का प्रभाव श्रन्त तक बना रहता 
तो नौकरी मिल जावेगी और तरक्की के 
खुला रहेगा | 

अमजद बिना बोले उठा ओर निशिकान्त के साथ 
चला आया । उसने अपनी मेज़ के पाथ एक कुरसी सरका 
कर कद्दा--बैठिये । 

वद्द बैठ गये ओर कुछु खिसिया कर बोले ग्रापको 
कुछु ताञ्जुव हुआ ? 

जो ! 

राप मुझे जानते हैं ? 

जी, उस दिन आपका लेक्चर सुना था। आप 
साम्यवादी हैं न १ 

जी--उनकी वाणी गिरी-मुफे बड़ी शमं श्रारही है, 
` दिल बैठा जा रहदा है परन्तु क्या करू **! 

क्या बात हुई आख़िर १ 

क्या कहूं, जी में यही उठ रहा है कि खुदकुशी कर 
लू पर बीवी, बच्चे हैं । 

खुदकुशी तो पाप है ! 

बेशक । 

ओर कोई वसीला नहीं है ! 


वह गास्ता ध 


नहीं | 

कोई तितज्रारत, 

वे हंसे--उसके लिये पैसा कहाँ से ला 

ठीक कहते हैं श्राप ! 

आपकी क्वा राय है ? 

मेरी राय १ 

जी | 

निशिक्रान्त क्षण भर के लिये ठिठका, फिर बॉला--मैं 
सरकारी नीकर हूँ । सरकार को धोखा देने की कल्पना भी 
मेंने कभी नहीं की | जिस दिन ऐसी बात मेरे मन में उठेगी 
उस दिन में इस्तीक़ा देकर अलग द्वो जाऊँगा, परन्तु में 
मानता हूँ मे बहुत कुछ आपके विचारों का श्रादमी हूँ। 
आपकी इइज़्त मेरे दिल में दै इसीलिये सोचता हूँ यह 
नोकरी क्‍या आपके लिये ठीक रहेगी ? 

विल्कुल नदीं--श्रमजद ने कद में खूब जानता 
हूँ । मने मना भी क्रिया था परन्तु मि० करामत अली, 
एम० एल० ए ने मुझे मजबूर किया। उनका भी दोष 
नहीं है, मेरी द्वालात ही ऐसी थी कि उन्हें कोई और रास्ता 

सूक पड़ा | मुझे अपनी फिकर इतनी नहीं सताती जितनी 
अपनी वेशुनाह बीवी की '***** | 
ई प्राइवेट नोकरी क्‍यों नहीं ढंढ ले 

वे दंसे--उन्हें श्राप क्या समझते हें ! वे पूं जीपति हैं 
ग्रौर पूँजीपति Tove me and love 777 १०६ में 
विश्वास करते हैं। वे तनिक सा भी मतभेद नहीं स्वीकार 
करेंगे | वे मेरे विचार जानते हैं, पात भी नहीं फटऊने देंगे । 

खो तो ठीक है । 

किर"? 

फिर आप बेबस हैं | ्राते रहिये | काम में बता दँगा। 
यह इणडेक्स है, फाइलें हैं, डायरियाँ हें । आप चार्द तो 
श्राज से ही काम शुरू कर दीजिये | डाक पड़ी है, लिफ़ाफ़ 
बना लीजिये | अमजद ने चुपचाप डाक सँमालीं और दूसरी 
मेज पर बैठ कर लिफाफ़े बनाने लगा । उका दाथ काँवने 
लगा था, पते ठीक ठीक नहीं लिखे जा रहे ये। वह बार 
बार निशिकान्त के पास आता और पूछने लगता लेकिन 
फिर भी उसका मन नहीं जमा। उसको लेकर दस्र में 
इधर उधर चीमागोइयां होने लगीं। वह उठा, बोला- मै 
कल अ्ऊगा | !नशक्रान्त मुस्कराया--ठीक है, श्राप कल | 
सबेरे दस बजे अआ जाइये। विश्वास रखिये मेरे होते | 
आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी | 

उसने कहा--आपकी मेहरबानी है । ओर वह चला 


] 


परन्तु उसके बाद एक एक करके श्रनेक का 
मज्द नहीं रया । मैसे जैसे दिन बीते पा 
` ्ञान्त उसके लिये चिन्तित होता गया | वह घर BE 
हि ३ (९) ते उसकी चर्चा करना भौ पसन्द र 
उरता था, इसीलिये वह चिन्ता अन्दर ह्र क र 
विकल बनाती रही किएक दिन एक शड़का उस es 
गया | उसका सिर घुटा हुश्रा था। आँखों से मक्ता 
टपक़् रही थी | बदन काला श्रौर नंगा था। उसने केवल 
एक मैला कुचैला तइमद लप्रेटा था । ह उसने ग्र।ते दौ 
` कहा निशिकान्त बाबू तुम हो। ( निशिकान्त को उसने 
(निन्त कहा था) निशिकान्त ने जवाब दिया-हाँ 
' मैंही हूँ। 
 उहपरचाश्रमजद मियाँ ने दिया है। 
! उत्सुकता श्रोर श्रचरण के साथ निशिकान्त ने वह 
 एरचा ले लिया, पढ़ा-- ४ 
जनाब बाबू निशिकान्त साहब, तस्लीम ! 

क्या प मेहरबानी करके आज शाम को बन्दे के 
गरीब़ाने पर तशरीफ ला सकेंगे ! एक निद्दायत ज़रूरी 
मतले पर ्रापकी राय का मुतलाशी हूँ । बवजह श्रलालत 
आपकी ख़िदमत में हाजिर नहीं हो सकता | माफ़ी का 
ख़ास्तगार हूँ । 


जज 


; नियाज़मन्द, 
ल अमजद 
नि(शिकान्त मुस्कराया फिर उस लड़के से पूछा--घर 
कहां है ! 
डोगरों की मस्जिद के पीछे । 
कह देना, आऊँगा । 
रोर जब सन्ध्या को निशिकान्त डोगरों के मोहल्ले में 
पहुँचा तो उसे नाक दबा लेनी पड़ी, माँ को बदबू वह 
ह सह न सका | छी, छी--उठने सोचा--कैती गन्दी जगह 
१ केसे रहते हैं यहाँ ये लोग ! । 
कि तहमद वाला लड़का पास,से गुज़रा--उधर, उधर 
बाबू जी, वह रहा अमजद का घर | निशिकान्त उधर देखे 
| क्किश्रमजद आप ही राट का परदा उठा कर बाहर आरा 
गया--आइये आइये | बड़ी तकलीफ़ को आपने, आदार 
अज्ञं |. 
| दाब श्रज्ञ-निशिकान्त मुस्कराया--तकलीफ़ की 
| म्या बात है ! आपकी तबियत कैसी है श्रत्र ? शुक्रिया 
॥ बुखार श्रव कुछ हल्का है |? 
` और तब तक वे दोनों टाट का परदा उठा कर न 


दर्‌ 


विश्वचाणी 


[ वपः ५, भाग ६, संख्या 
| 
ग्रा गये बे । जैशा कि निशिकान्त ने देखा वह एक | 
दहलीज़ में खड़ा था, जिसकी दीवार सील और मालो 
भरी हुई थीं। जगह जगदे से लेबरड़े उत्तर रहे थे | पै 
बद्वां से छुत के बरगे भी खिधक गये थे और नरी 
दोदरी होने के लिये बूढ़ों से दोड़ लोदी थीं। दरद गे [ 
वोदा और काला था | सामान के नाम पर एक मोढ़ा र 
एक चारपाई ब्रा पड़ी थी जिस पर यथाशक्ति साफ़ Re 
बिला था | उसी पर श्रमजद लेटा हुआ था | उस ङ्के 
कोने पर वह बैठने लगा कि ञ्रमजद ने कद्दा--आप ब्लो 
पर आराम से वेठिये । 
- यद्वीं ठीक हूँ | 
मान्यि तो***। 
तकल्छुक न कीजिये | आप कमज़ोर हैं, लेट जाइये | 
जी बुखार में कमज़ोरी हो ही जाती है। 
जी हाँ ! जान निकाल देता है बिल्कुल | 
अमजद मुस्कराया--जान ही तो नहीं निकालता| | 
सिसकता छोड़ देता है । 
निशिकान्त भी मुस्कराया--ऐसा न किये, ठीक ३ 
नाँयगे | मेरे लिये कोई ख़िदमत फ़रमाइये | अमजद्‌ ३. 
कद्दा--बुलाया है तो श्रज़ं करूँगा ही । न जाने क्यों शरा 
कुछ मोहब्बत सी दो गई है। निशकान्त हँस कर हू 
गया । | 
आपने जो कुछ उस दिन कद्दा था वह मेरे दिमाग़ भ. 
बराबर घूम रहदा है में सोचता हूँ मैं नौकरी नहीं का 
सकता । करनी भी नहीं चाहिये, लेकिन-** ! 
लेकिन क्या" * | 
क्या बताऊँ | जीने के लिये पेट भरना ज़रूरी है गौ! 
वह में कर नहीं पा रहा हूँ | घर की हालत जो कुछ भी, 
वह बता नहीं सकूँगा । 
निशिकास्त ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा-ताते 
को ज़रूरत भी नहीं है में देख रहा हूँ ****। के 
जी, यही ब्रात. है वरना निशङान्त बाबू , मैंनेतों 
अपनी ज़िन्दगी का यही उसूल बनाया था कि देश ब, 
आज़ादी के लिये जान लड़ा दूँगा । श्राज़ादी को पहिला 
शत यह थी कि देश के सब्र ह््स्खू मुसलमान एक हों रो! 
इन्सान बन । उसके लिये मैंने एक ही रास्ता सोचा था। / 
क्या ! ह| 
यदी कि हम सब अपने को इन मज़हब और खुदा | 
महन्तों से बरी करलें ब्दी भाई-भाई को लड़ाते हैं । 
उम ठोक कहते हो | मुझे भी ऐसा दो लगता दै । F 
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ज़रा सोचो तो सद्दी, हम सत्र 
लड़ते हैं कि में मुसलमान हूं 
मुसलमान बनाया किसने ! मेंने जब से होश संभाला तब से 
अपने को मुसलमान पाया और यही सुना कि द्विन्द् काफिर 
हैं, गुमराइ हैँ, उनको रास्ते पर लाना इमारा पदिला फर्ज 
हैँ उस फज़ को पूरा करने के लिये झुठ, फरेब, अक्कारी 
घोखेबाज़ी, ,जो कुछ भी म॑ करू सव जायज़ है | यद्दी दवालत 
ठ॒म्दारी हे 

कुछ ज़्यादा ही है दोस्त ! हम लोग तुम््वारी छुई चीज़ 
को भी नापाक समभते हैं | 

हाँ ! देख लीजिये कुछ इद है हैवानियत की ? 

बेशक | वह धर्म और तदज़ीतर क्या जो हमें ऊँचा नहीं 
उठा सकती, जो हमें इन्सानियत के रास्ते पर नहीं ला 
सकती | 

कभी कभी तो मुझे अपने मुसलमान होने पर घृणा 
होने लगती है 

निशिकान्त ने कद[--इसमें तुम्हारा क्या दोष १ यह 
तो परमेश्वर की वात है । उसी ने तुम्हें मुसलमान बनाया 
शोर मुभे हिन्दू | हम आप तो कुछ बने नहीं, तब क्यों 
इस बात के लिये नफ़रत या मोहब्बत कर | सोचने की बात 
केवल इतनी है कि क्‍या दम्र इन्सान बन सकते हैं ? 

नहीं बन सकते | 

क्यों **१ 

क्योकि जब तक खुदा और मज़हब हैं तत्र तक इन्सान 
की श्रक्गल आज़ाद नहीं हो सकती ।-निशिकान्त झिकक़ा-- 
शायद तुम ठोक कह रहे दो लेकिन में सोचता हूँ 
गर धर्म के विरुद्ध एकदम सीधे जेहाद बोलने से तो इम 
कुछ बना न सकेंगे | सारी दुनिया हमारी दुशमन बन 
जावेगी | 

अमजद चण भर के लिये ठिठका--यह तो आप ठोक 
कदते हैं | मेरी यही हालत है | मुसलमान मुझे नफ़रत 
करते हैं। हिन्दू मेरा यक्रीन नहीं करते | कोई मुझे पाप 
नहीं फटकने देता । दुख दर्द में में अकेला तड़पता रहता 
हूं | गरीबी इतना नहीं तंग करती जितनी नफ़रत | 

आप ठीक कहते हैं, जहाँ सहानुभूति है वह गरीबी 
रह दी नहीं सकती | 

मन कहता है छोड़ इस झगड़े को | कौन पूछता है 
तुझे और तेरी ईमानदारी को पर दिमाग़ बोल उठता है 
जिस रास्ते को तू ठीक समझता है उसे केवल चन्द 


एक दूसरे से इसलिये 


आर आप हिन्दू | लेकिन मुझे 


-दुनियावी मुश्किलों की वजह से छोड़ना बुज़दिली है। 


चदे रास्ता 


ईश्वर . 


उस दिन दफ़र चला तो गया पर श्रमी तक ऐसा लग रहा. 
दे कि कोई बड़ा भारी पाप क्रिया द्वो'** *** | 
शिकान्त सहानुमृति मे उमड़ा पढ़ता था, बोला-- | 
एक बात कद्वता हूं, तुम दिल्‍ली चले जाश्रो | 
द्विल्ली ? 
दा, वहाँ तुम्दारी पार्टी है, नैता हैं, संगठन है, तम्दारी 
पूछ ददो सकती है | ः 
कदते तो तुम टीक द्वो | सोचंगा | 
किसी के जानते हव 
पार्टी के नेता मिस्टर ज्योतिप्रसाद के | 
तब टोक हे। सुना है वे तो पैसे वाले भी हैं । 
पैस वाले दोते ख़तरनाक हैं। दर चीज़ के पैसें के 
मापदण्ड से नापते हैं । 
पर भाई, पैसे बिना क्या काम चल सकता है ? यह 
ख़तरा तो उठाना ही पड़ेगा । 
अच्छा | श्रगर तुम्दारी यद्दी राय है । तुम नहीं जानते 
में तुम्हारी राय की 
|, हां, जरूर जाओं--बिना सुने ही निशिकास्त ने 
[। श्रौर बढ़ उठा--श्रच्छा चल श्रव, देर दो रही हैं । 
श्रमजद कृतज्ञता से हॅमा--जार्येगे । आपको बड़ी 
तकलीफ हुई लेकिन रुकिये पान लाता हूं । 
नदीं, नहीं, में पान नहीं खाता | 
आख़िर...। 
यङ्ीन रखिये मुझे ज़रा भी परदेज्ञ नहीं है । 
ओर वह मुडा कि सदसा अन्दर वाले दरवाज़े पर | 
निगाह अटक गई | दो पैर एक कोने में जमे हुये ये । उसके | 
उठते दी तेज़ी से अन्दर ग्रायव दो गये | निशिकान्त ने | 
साफ़ साफ़ देखा वे पैर किसी नव्युत्रती के थे, गोरे सुडौल ४ 
आर उठे हये | हि 
वह आदाब अज़ करके बाइर निकल श्राया । अमजद | 
भी दरवाज़े तक आया तव काफी गहरा अंधेरा दो ग्रा: 
था और बिजली की धीमी रोशनी रसोई घर की सफेदों को । 
तर चमक रहो थी। दरवाज़े पर रुक कर अमजद चे. 
हिचकिचाते हुये कद्दा--निशिकान्त बाबू. . .| 
जी-*१ वह मुड़ा | 
माफ़ करिये में एक बात-*"। 
हाँ, हाँ, कहिये- 
आपके पास अगर दो-चार रुपये हों तो मेह 
करके उधार दे दीजिये | में जल्द श्रज़ जल्द लौटा दूँ 
सच जानिये दवा" **“*+ 


Far 
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निशिकान्त एक 
पास केबल पांच ह्ये 
नहीं है । 

ग्रमजद ने हाथ बढ़ा 
ने धु धल्े प्रकाश में देखा £ 
सफ़ेद होगया है। बद तब एक क्षय के लिये 
इक्रा और शीधता से श्रागे बढ़ गया । 

x te XY हि 

सकीना की श्रांखों में पीड़ा गहरी थी, उससे बोला नहीं 
नढाल सी खाट पर पड़ी थी । अमजद 
ब्रहे? सकीना 


दम बोल उट़ा--में जानता हूँ । भेरे 
, उन्हें लौदाने की कोई जब्दी 


कर रुपये ले लिये | गिशिकान्त 
के हाथ कांप रहा है श्रीर चेहरा 
भी वहां नहीं 


जा रहा था। वह * 
ने उसे देखा | पूछा--तंब्रियत ज़्यादा झरा 
कुछ बोली नहीं, शल्य में ताकती रही । 

सकीना ! 

जी* *" 

पूछता हूँ तबियत $यादा ख़राब है । न्‍ 

उसने मुसकराने की चेष्टा की | मुख का पालापन 
गहरा हो रया | बोली-- क्या कहा उन्होंने ! 

उन्होने" ` ' | 


जी । 
सहसा चेहरे का रंग पलटा पर किसी तरह अपने को 


क्राबू में करके उसने कद्दा-समभलो कि मना कर दिया | 

समझ. लूँ । क्या माने'*' शंख ऊपर उठाकर सकीना 
बोली | 

हां सकीना ! हमें समझता ही पड़ेगा । उनका कहना 
है, मे बहुत घत्रराता हूँ मामूली बीमारी हे, इकीस की दवा 
से ठीक हो सकती है । वे डाक्टरं के बुलाकर वेस. बिगाइना 
नहीं चाहते | मुल्क की सेवा के लिये उन्हें मेरी ज़रूरत है" 

स्वर तेज़ होने लगा था कि सकीना मुस्कराई--ठीक 
तो कहा उन्होंने ? 

सकीना"""। 

मुल्क की ख़िदमत के सामने किसी को बीमारी कोई 
चीज़ नहीं हे । ५२ 

आवाज़ फिर गिरी--यह मैं मानता हूँ सकीना, पर यहां 
बात कुछ श्रौर ही है। बीमारी साधारण नहीं है, उसकी 
वजह भी भरारज़ी नहीं है | पेट में डालने के। जिसे पूरा 
पूरा खाना नहीं मिला | जिसकी कोई ख्वाहिश कभी पूरी 
नहीं की गई, ग्ररीबी ्रौर मुफलिसी ने जिसके बच्चों को 
उठा लिया, जिपने श्रमनों की ठोकरें खाई और जो दूपरों 
की मोहव्त्रत से महरूम रहा उसकी बीमारी क्या बीमारी 
हैं ! वह तो घुन है जो तन बदन की मिट्टी बना कर रहेगा | 


चिश्ववाणी 


[ चप ५, भाग £ है संख्य। ३ 


ग्रमज्द की ग्रांलों में नफरत फिर उमड़न लगी | । 


सकीना ने श्रपना पतला द्वाथ ऊर उठाया, थ्रांखों में राख 
डाली | उनमें रोशनी नहीं थी पर एक निमन्त्रण ज़हर यि 
जो किसी भी कठोर हृदय के पिघला सकता था लेकिन 
ग्रमजद ने उसे नहीं देखा | देखता भी केसे, उसकी श्रपननी F 
ग्रांखों से चिनगारियां फूट रही थीं वदद कहता रद्द मुके ' 
उनसे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। में उनके पैसे एर 
पलने नहीं आया था सिफ़ वे मुझे श्रपना समभते। मुझे 
उन्होंने सदा रौर समझा । मेरा सुसलमान दोना सदा उनके 
हिन्दू पन को ठेस पहुँचाता रद्दा । एक बार भी वे या उनकी 
बीवी तुम्दारा हाल पूछुने नहीं श्राई' । उन्हें हमसे ज़रा भो 
हमदर्दी नहीं है | हमसे ज्यादा उन्हें मोटर प्यारी है। 
दूसरों के लिये केवल तीन लक्ज़ वे जानते हैं त्याग, तपश्या 
ओर सेवा। लेकिन इसके लिये इन्सानियत की शते बे 
नहीं मानते | उसका उन्हें ज़रा भी एद्रतास नहीं है | नहीं। 
तो क्या वे एक दिन भी हमें अपने घर न बुलाते- *****| 

सकीन। से रहा नहीं गया, बोली--कक्‍्या हो गथा है 
तुम्हें | किसी की बुराई करना गुनाह है और फिर उसकी 
जो हमें पनाह दिये हुये हैं*** | 

चुप रहो सकीना--त्रद चिल्ला उठा--मैं किसी को 
पनाइ में नहीं रहना चाहता । पनाइ गुलामी है। उमके 
पास पेसा है इसीलिये वे पनाह दे सकते हैं। क्या यह 
इन्सानियत है ? क्या यह खुदाई है ! यदद तो'**यह तो" 

तुम्हें क्या हो गया है ! तुम चुय क्यों नहीं होते । मेरा | 
दिल्ल त्रेठा जा रहा रै ।--सकीना ने फिर मुश्किल से अपने 
को सँभालते हुये कद्दा । || 

ग्रमजद की आँखों में ्राँसू भर ग्राये-मुझे अफ़तो॥ | 
है में भी तुम्हारी बीमारी को भूल चला था । लेकिन मैं 
क्या करूँ, सकीना ! मैं उनके पास गया, बताया क्रि तुप्र 
घुलती जा रही हो, इल्तजा की कि एक बार डाक्टर शमर 
या हमीद को दिखा दें तो ते चिल्ला उठे तुम्हारे दिमाग़ म 
भी ्रमोरी घुस गई है, ्रमीरी गुनाह है,उसे भूल जाश्रो|' 
जाओ उसी दवा से ठीक हो जावेगी | 

वे शायद ठीक कहते थे । t 

` खाक ठीक कहते थे । वे ढोंगी हैं, उन्हें बोलने की + 

तमीज़ नहीं है । हो भी कैसे ? वे दूसरे को इन्सान समभ 
ही नहीं | में: * **** .। | 

सकीना ने उठना चाह्दा पर उठ न सकी, श्रधवीच | 
ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी,बदन निढाल होगया, आंख मि 
गई ! अमज़द ने देखा तो चीख उठा--सकोनां !! j 
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वह बोल नहीं सकी, दाथ दटही सी दरकत करके रद्द 
गया । न 
सक्रीना | सकीना !! क्या हुश्रा तुम्हें "¬ ° " १ 
ग्रमजद्‌ घबरा उठा । जल्दी जब्दी मुद् पर पानी के 
छीटे दिये, हाथ पैर सद्वलाये, तब कहीं जाकर सकीना ने 
श्रांत खोलीं । धीरे से बोली--धब्रराश्रो नद्दीं। ऐसी बात 
नहीं है । कमजोरी के कारण दिल में धड़कन बढ़ गई है | 
ठीक द्वो जावेगी । 

मैं जानता हूं सकीना ! यदद कब ओर कैसे ठोक होगी | 
सकीना मुस्कराई-तुम न जानोगे तो और कोन 
जानेगा, मेरे सरताज ! 

फिर करवट लेकर सकीना ने श्रपने दोनों पीले हाथ 
अमजद की गोदी में रख दिये और आंखें मीच लीं, मानो 
उसे राद्दत मिल गई । 

x x x 
उधर निशिकान्त को श्रमजद्‌ का कोई समाचार नहीं 
मिला तो हिम्मत करके एक दिन वह अमजद के मकान पर 
पहुँचा । उसके दरवाज़े पर टाट का फटा परदा उसी तरह 
पड़ा हुआ था। वह ठिठक गया, आवाज़ दी -श्रमजद 
साहब ! 

कोई नहीं बोला ! 

फिर पुकारा-श्रमजद साहब ! 
अन्दर से एक प्रौढ़ आदमी निकल आया । उसका 
चेइरा तना हुआ था, आँखें चमक रद्दी थीं । बदन पर केबल 
एक चारखाने का तहमद था | आकर बीला--दां क्या हे ! 
“यह श्रमजद साहब रहते ये !? 
रहते थे । 

अब कहाँ है ! 

दिल्ली ! 

बच्चे भी १ 

हाँ बच्चे भी | बीमार हो गई थी । 
निशिकान्त ने विनम्र दोकर कहा-माफ़ «करियेगा, 
क्या अप बता सकेंगे वे यहाँ आये थे ? 
आदमी ने सिर से पैर तक निशिकान्त को देखा फिर 
पूछा श्राप क्यों पूछुते हैं? क्या मतलब है ! 
में ्रमजद का दोस्त हूं । 

उसने श्रजीब मुद्रा बना कर कहा--शायद स्कूल में 
साथ पढ़े होगे नहीँ तो हिन्दू की क्या दोस्ती ! बहुत दिन 
तक अ्रमजद भी इसी भूल भुलैया में पड़ा रदा । न जाने 


बह रास्ता 
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क्या कया कुफ्र की बात करता था । दिल्ली में कोई लाला 
है ल|डर | उनके पास जूतियाँ चटखाता रहा, बीत्री मरने 
को द्ोगई पर करिसी ने पूछा भी नही । तत्र खुदा याद 
आया । याद आया तो दिन भी किरे | श्रव यहाँ मुस्लिम 
नाइट स्कूल में देडमास्टर द्दोगया है । कल दी श्र.येगा । 

निशिकान्त ने सुन लिया । एक दफ़ा तों घक से रद्द 
गया, किर सँमल कर बोला-जी श्रव उनके घर में ठीक 
हन? 

श्रत्र तो खुदा की शुक्र दी शुक्र है । 

यद्दी चाह्विये । आ 

बह मुड़ा कि उस प्रोढ़ व्यक्ति ने पूछा तुम्दारा 
नाम 

कोई ज़रूरत नहीं । मैं ग्राकर मिन लूँगा | 

और वह शीघता से श्रागे बढ़ गया कि कोई पुकार न 
ले | वह उस वातावरण से दूर भाग जाना चाहता था। 
उसका दम घुट रहा था श्रौर दिमाग़ में एक श्रजीब उसास 
सी पैदा हो रही थो | वह कुछ भी स्पष्ट नहीं मोच पा रहा 
था और कदम इस तेजी से बढ़े चले जा रहे थे कि जैसे दी 
बह्व उस बस्ती से बाहर निकला तो एक व्यक्ति से टकरा 
गया | उसने चौंक कर पीछे इटते इृटते कद्ठा--माफ़ करना 
में जल्दी में था | 

वह व्यक्ति बोला-कोई बात नहीं: कि एक दम निशि- 
कान्त को पढिचान कर उसने कद्दा--अरे आप निशिकान् 
बाबू ! कहाँ गये थे? निशिक्रान्त ने भी उन बनु को 
पढिचाना, बोला --ज़रा एक मित्र के यहाँ तक गया था | 

कौन ! 

अमजद | 

वे चोंके--श्रमजद ! वह कब से तुम्दारा मित्र बना। 
धोखेबाज़ कहीं का ? साग्यवादी बनता था ! श्रव पाकिस्तान 
को श्रपना लक्ष्य बताता है । 

हाँ सुना तो है | 

उन बन्धु के साथ एक ओर साथी ये बोले--सना नहीं _ 
मैंने आँखों से देखा है | जो श्रमजद धमं के विरुद्ध बोलते 
नहीं थकता था वह आज खुदा की कुदरत मुसलमान धमे | 
की वैज्ञानिकता तथा कुरान रे फलसफ़े पर ऐसा बोलता है 
जैसे कोई पहुँचा हुआ मौलवी । हिन्दू:मुसलिम एकता के | 
लिये जो प्राण तक देने को तैयार था वह * अब्र पाकिस्तान 
पर कुरबान है | बेराक-पदिले सायी ने कदा-बेशक इस _ 
बेईमान कोम का क्या भरोसा ! यह क्या कभी किसी की 


हुई है ! | > डे 


चभो हृ रन कमी होगी | 
FY हट हो रही थी | उसे लग रदा 


निशवास्त को कु झाला , ४ 
कि हे बह श्रपतरी पराजय स्वीकार करता जा रहा दै | 


re soe | 
ए-_ुके ताउुत्र दोता है न 
' ल में तो उसे सदा से कमीना समझता 


र निशिकान्त के मस्तिष्क में एक ब्त उभर 
ग्राई बह तेज़ी से i वह कमीना है परन्तु इस 
' >मौनेपन का कारण क्या ह! बरना कारय के 5 कभी 
कद होता नहीं। उसे यदि दम खोज तो मेरा वर्वास है 
उ९के पैदा होने में हमारा भी बहुत बड़ा दाथ है। तब 
| का कमीनापन हमारे कारण है और यद इमारे हाथ मे 
हे कि उस कारण को नष्ट करदे ।जसने उसे कमीना बनने 
को मजबूर किया है | 
[ इतना कहकर वह शीमता से आगे बढ़ गया । साथी 
चातक भँवर में पकड़े गये तेराक की भांति बेबस देखते 


ही रद्द गये | 

अमजद फिर वहीं लोट आया | श्रब वह स्कूल का 
` देडमास्टर था र स्थानीय लीग का सेक्र टरी | उसकी 
| इन्त थी, पूछ थी | मुसलमान श्रदत्र से सलाम भुकाते थे 
ओर मजलिसों में उसे ऊँचा पद मिलता था | निशिकान्त ने 
कई बार दूर से उसे देखा; चाहा, पुकार ले पर न जाने क्यों 
 फ्रिफक गया-देखना चाहिये वह स््॒यं आ्रायेगा या नहीं | 
लेकिन वह नहीं श्राया तब एक दिन निशिकान्त आप ही 
| उक्ते घर पहुंचा | श्र वह बाज़ार में एक पक्के मकान 
| म्र रहता था जिसकी मरदानी वैठक में कुरसियों का प्रबन्ध 
| ा। वह सम्ध्या से पहिले गया था कि उससे श्रकेले बात 
` चीत कर सके ओर वह तब अकेला ही था | निशान्त 
का देखा ता एक बार उसके चेहरे का रंग पलटा फिर बरप्रस 
करा पड । निशकाम्त ने कहा--श्रमजद बाबू , क्या 
| बात है दिखाई नहीं दिये | श्रमजद सहमा सहमा बोला-- 
माफ़ करिये । काम की ज्यादती की बज से आ्रपक्रे नियाज़ 
हासिल न कर सका | आपको मेरी चिट्टी मिली द्दोगी--"। 
जी, शुक्रिया, मनीग्रार्डर मिल गया था | 
जी आप शमिन्दा करते हैं। मैंने होचा था में जाऊंगा 
हो पर वे बोलीं न जाने कब जाना हो मनीआर्डर कर 
 दोजिये। जो वक्त पर काम आया था उसे ऐसा मोक़ा क्यों 
देते हे। कि ग्राप पर शक करे | 
इस वात से निशिकान्त बड़ा प्रभावित हुश्रा-_ 
_ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थो | 


Ms 
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ग्रमजद ने कहा--भ्रापके लिये नहीं परन्तु आज इ ! 
के लिये यह बात ठीक है | | 

दोगी--निशिकान्त बोला-परन्तु मैंने सुना है अब 
श्राय मुस्लिम लीग में शामिल हे। गये हैं । } 

क्षण भर में उसके चेहरे का रंग कई बार पलरा / 
मिभाका परन्तु श्रन्त में हृढ़ होकर उसने कढा--बेशक | 
आपने ठीक सुना है श्रोर में कहूँ मुझे उसका ज़रा भी दुख । 
नहीं है । 


अमजद ने अपने के! फिर सँभाला-ख्यालात को बात 
यह है कि में अब भी मुस्क का आज़ादी का हामी हूँ, 
गतर भी झुे मज़हव और खुदा से कोई ख़ास मोइन्मत 
नहीं है परन्तु में मानता हूँ मुझे कई बजूद्दात से इस बारे छै | 
समभोता करना पड़ा । 

क्या वजद्ट हैं वे, बता सकेंगे ? 

वजह सब से बड़ी एक है वह यह है कि हिन्दू-मुसलम्नार | 
एक नहीं दो! सक्ते । हिन्दू अमीर हैं, तंगदिल हैं, वे | 
ग़रीब मुसलमानों के अपना नहीं समभ सकते । 

इस'लये श्राप पाकिस्तान के हामी हो गये हैं.। 

बेशक में मानता हूँ पाकिस्तान के बिना इश मुल्क को 
आज़ादी नसीव नहीं हे सकती । आज़ादी के लिये जलरी ' 
है कि मुसलमान ग्रपने के! महफूज और ताकतवर समभेँ| | 
आजकल की हालत में वे सरमायादार हिन्दुश्रों इ ' 
द्याः" ? 

निशान्त ने देखा श्रमजद कुछ तेज़ होता जा रहा। 
है । उसने एकदम बात टालनी चाही और पूछा--अच्छा ! 
छोड़िये इन बातों के | किये आपके घर में से ते ठीक हैं। | 

जी दाँ--अ्मजद ने कहा -- खुदा का लाख लाख शुक 
है | उसी की बीमारी ने मुझे रास्ता दिखाया हे । मैं गरी! 
था अकेला था | मि० ज्योति प्रसाद बड़े नेता हैं. अपने के 
सरमायादारों का दुश्मन कहते हैं परन्तु वे हिन्दू हैं शरोर | 
सरमायादारी धर्म की शर्ते है। उन्हें मदद ते। ज़रा भी नह 
थी | उ के घर में हमारा सलूक अछूतों से भी बदतर था| 
मेरी बीवी उनके घर में कहीं भी बेतकल्लुफी से नहीं करें| 
सक्ती थी | लेकिन श्राप कह सकते हैं ये बातें इतनी जल्दै 
दूर नह हो सकतीं, में भी मानता हूँ | पर इन्सानियत ते 
कोई चीज़ होती है, उस दिन जब मेरी बीवी की हाल 
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कृदरतन श्रगने दोस्त की तरफ़ मुडा पर सच 
आनना उसने मुझे बातों में उड़ा द्विया | मुझे ग्रयने पास 


डरा 
[दन्द 


भी नहीं फटकने दिया | 
कहते ऋते श्रमजद का स्वर बहुत कड़वा हो उठा । 
उसने कढ्दा--उसकी द्वालत गिरती द्वी गई तो में लाचार 


अपने एक पुराने मुसलमान दोस्त के पास गया | उसने 
मेरी मदद की, वद अमीर नहीं था परन्तु जो कुछ भी वह 
कर सकता था उसने किवा! अपनी बीवी को लेकर रात 
रात भर मेरे घर रहा, उसने मेरी बीवी को बचा लिया। 
चैसा उसने दिया, पर पेसे से ज्यादा उसने मुभे वह चीज़ 
दी, जो इन्सान को इन्सान बनाती है, वह अ्द्दसास है, वह 
हमदर्दी है | उस दिन मैंने जाना अपने कोन हैं: -*---। 
भावों की उत्तजना में वह खोने लगा था | उक्षकी रक्त 
मयी ्रौखों में जलकण चमक उठे थे। उसने कद्दा-- 
निशिकान्त बाबू ! तुम्दारी याद उस दिन भी मुझे मूली 
नहीं थी; श्राज भी ख़ुदा और मज़द्दब का ख्याल मुझे कंपा 
देता है | अब भी में एक ऐसी क्रौम का ख्वाब देखा करता 
हूं जिसके बाहर भीतर कहाँ कोई भेद न ददो । 
निशिकान्त मुस्करा उठा। उसने अमजद का हाथ 
अपने हाथ में लेकर कद्वा-ढुनियां का इर बड़ा काम शुरू 
में सपना ही मालूम होता है, अमज़द बावू ! तुम मुस्लिम 
लोग में शामिल दो गये द्वो तो फिक्र क्वा है। पाकिस्तान 
होने पर भी हिन्दू मुसलमानों को यहीं और इसी तरह 
रहना होगा | उनके आपती सम्बन्ध कि प्रकार सुधर 
सकते हैं, यह समस्या बनी दवी रहेगी | उतको आप और मेरे 
जैसे ब्यक्त ही सुलभा सकते हैं | उसका रास्ता बही है जो 
एक दिन आपने सुझाया था । 
और फिर उठते उठते कहा--श्रत्र चलू ! देर हो रद्दी 
है। एक दिन आपके स्कूल में आऊंगा। अब आप बड़े 
आदमी हैं किसी दिन गारीबरखाने पर तशरीफ़ लाइये | 
अमजद न जाने केसा हो चला । बोला-लेकिन आप 
मुझसे नफरत नहीं करते निःशकान्त बाबू ! हिन्दू तो 
निशिकान्त सुस्कराया--्रमजद बाबू ! मैं नफ़रत क्यों 
करूं ? में क्या केवल हिन्दू ही हूँ ! 
भ्रापद्दी ने एक दिन बताया था कि यह धर्म हमारी 
कमाई नहीं है और फिर आपके दृष्टि कोण को समझने 
के लिये मुझे आप से और भी दोस्ताना करना दरोगा । 
ग्रापं लीग 'ें हें इसी कारण नफ़रत करने को वात मुझे 
एकदम लचर मालूम होती हे “ओर फिर मुड़ कर उसने 
कहा-मुझे बड़ी प्यास लगी है पानी पिलाइये । 


चह रास्ता 


श्राप मेरी ओर से उनसे कह दीजिये कि ग्राज न सही फिर 


अमजद एक दम बोला--:, द! श्रमी लाता हूँ। | 
शरीफ़ रखिये | 
बढ उठा कि अन्दर जाये पर न जाने क्यों एक दम 
भिमक गया--लेकिन मेरे घर का पानी कवा आव पी 
सकेंगे १ 
क्या न पी सकृंगा | उसमें हुआ कया १? 
अमजद अन्दर चला गया | निशिकान्त 
के पीछे दो कदम एकदम 
उसके मन में उठा-कवा है जो इतने मेद का कारण है 
क्या में चाहूँ तो भी ये कारण रद्द सकेंगे कि 
आकर कद्दा-निशिकान्त बाबू | माफ़ करिये 


पीळ ददे | उन्ह 


पानी तो है | 
तो फिर 
तो फिर यद्दी कि बेगम किसी भी द्वालत में राज्ञी नहीं 
दोतीँ । वे कद्दती हैं कि में मुसलमान हूं, अपने घड़ें का 
पानी पिला कर में उनका घम नदरी विगाइना चाहती |? 
“लेकिन में तो. . .। 
'मैं मजबूर हूं और मुके अफसोस दै श्राप मेरे चर से 
प्यासे जा रहे हैं इसके लिये कयामत के दिन मुझे खुदा ; 
को जवाब देना दोगा ।? 
क्षण भर के लिये निशिकान्त स्तम्भित चकित शुत्त में 
ताकता रदा, फिर बोला-वड़ा करारा तमाचा मास ड़े 
आपकी वेगम ने | कोई डर नहीं ! वदद इमारी कमाउ हैँ पर 


किसी दिन उन्हें मुके श्रपने द्वाथ से अपने घड़े का बाबी | 
पिलाना ही होगा ओर केवल पानो दी नहीं और कु अ | | 
इसके बिना न उनका मेला द्दोगा, न मेगा | 
इतना कहकर निशकान्त वड़ी शीघ्रता से बाहरे चल्ला | 

गया | ्रमजद अचरज से ठगा क्षण भर्‌ उवे देखती ही 
रह गया फिर एक दम ज़ोर से वोला--सकीना ! वढ व्यासा | 
ही चला गया, यह ठीक नहीं हुआ | 
सकीना तब तक पास आगई थी, मुस्कराकर बोज्ञी-+ 
उनका प्यासा जाना फ़िजूल नहीं है मेरे सरताज ! अगर 
उन्हें ठीक ठीक जान सकी हूं तो वह प्यास मोहब्बत के रंग | 
को गहरा द्वी करेगी, इतना गदरा कि तब उसे कोई घो न॑ | 
केगा | 
लेकिन श्रमजद का दिमाग़ अब भो चकराया 

रहा ! 


ताहित्य में प्रगति? से क्‍या मतलब होगा, यदद प्रश्न 
दद रहा दै। 
ज भी अपना समाधान ,९ 
हीं है, तो 


क्या साहित्य में गतिशीलता नहीं है! यदि नह ; 
बह किसी भी परिभाषा में साहित्य नहीं है। श्रीर द 
साहित्य में गतिशीलता है कि एक क तथ्य ६, 
तो फिर श्राज की ईस साहित्यिक प्रगति शौलता? का 
मतलब क्या है ह 
यद हमें देखना होगा कि साहित्य है क्या ! यों तो श्रणु- 
परमाणु और अरहो उपग्रहों के समभने समभाने वाला ज्ञान 
भी साहित्य है | पर उस साहित्य से यहां उतना सरोकार नदी 
३ यहां जिस साहित्य से हमारा विशेष मतलब है, उसे दम, 
ओर थोड़े से थोड़े शब्दों में कहना चाहें ते कह सकते हैं-- 
5 , संस्कारों के छूने वाले, सहलाने वले, हिलाने वाले 
` (धीरे धीरे उन्हें बदलने वाले कलात्मक भाव-प्रचार 
का. रूपमय नाम है साहित्य | और यदि परिणाम को 
कसौटी पर साहित्य के! कसें तो यदी उसका सब से बड़ा 
काम भी है। 
यहाँ साहित्य का दो चीज़ों से सम्बन्ध होता है ( १) 
| उंन्ारों( उसको छूने, सहलाने, दिलाने ओर बदलने ) से 
| पश्रौर इसी के लिये ( २) माब-प्रचार से | श्रौर मूल में ये 
दोनों एक ही हैं। 


i अब सवाल बनता है--पंस्क्रार हैं क्या? ओर इन 
| एंललारोमें कौन सातल है जो उसी में रहकर उसके 
बदलता भी है ! 

} प्रादमियों ने सुख से जीने के लिये जिन जिन तौर 


 त॒रीकरों का उपयोग किया श्रोर ऐसा करते हुए संघ्ों', 
| ` सफ़लती ओर विफलताश्रों, हर्ष श्रोर विधादों का जैता श्रौर 
जो जो श्रसर उनके मन पर पड़ा उसी के इम संध्क्रार 
कहते हैं ओर ये संस्कार वैसे ही वैमे मनुष्यों में आये 
जसे जैसे वह रहता था | जिन उपकारणों के सद्दारे संस्कार 
` आते हैं, उन्हीं उपकरणों के बदलने से धीरे धीरे एक 
| स्मृति पट से धंंधलाते श्रौर दूसरे चढ़ते हैं | पर समाज में 
। ऐसी भी परिस्थितियां रहती हैं, जो संस्कारों के क्रायम 
रखना चाहती हैं श्रोर वे परिस्थितियां समाज से प्रमुख 
स्थान रखने बालों के स्वार्था (४६३९१ ¡६७:८७६७) के सहारे 
` पत्रपती हैं। लेकिन इससे समाज में एक क्रिस्म का विकार 
॥_श्राने लगता है, प्रकृति में विकृति पैदा हो जाती है, जिसका 


SEs ets 2 


साहित्य में प्रगति | 


श्री वैजनाथ सिंह “विनोद्‌? 


| 
नतीजा होता है इंच | संस्कारों अर समाज की जररत्र 
में जो संघर्ष होता है उसी से शान की ज्योति फूट निकलती 
है पर इस ज्ञान की ज्योति के ज़रूरत होती है वाइनो | 
की, और ये वादन समा/ज-संस्कार का जो तरीक़ा निकालते | 
हैं, उसका नाम उस समय की परिस्थितियों के मुताबिक | 
हुश्रा धर्म | यहीं से धर्मो की उत्ति शुरू होती हे। चे. 
घर्म .कभी एक क़बीले की श्रपेक्षा से होते हैं और कभी । 
बहुत से क़बीलों की श्रपेक्षा से। यहां श्राते आते पे 
शनेकों स्वार्थ संघातों में से गुज़रना पड़ता है श्रौर ऐवा 
करते हुए भी उसको श्रपने को जीवित रखने के लिये समाज 
में सत्ताधारियों के दवितों को देखना ज़रूरी होता है; इसी लिये. 
घरमे ने बहुत से न केवल ग्रेर ज़रूरी बल्कि समाज को पौछे | 
खींचने वाले संस्कारों को भी जीवित रखा | पर ऐसा नहीं | 
है कि पहले उपयुक्त अवस्था श्रा गई श्रौर तब साहित्य क्षा / 
जन्म हुआ | श्रसल बात तो यह है कि उपयुक्त बातों की | 
जानकारी भी हमें साहित्य से ददी होती है; पर ये हवी साहिब | 
को प्रच्छुन्न भाव से नियमन भी करती हैं । 
हम अपने यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वेद धनी राजन्य श्रौर | 
पुरोहितों की क्रिया कलापों से भरा है | दान, स्तुति, राजाश्रों | 
के युद्ध, मद्दाकुल, मघवन आदि के क्रिया कलापों से प्राँ / 
चौंधिया जाती हैं। और वहीं धीरे से में मिल जाता है | 
शूद्रो के प्रति प्रताइना रौर श्राजन्म गुलामी का कठोर | 
नागफांस, जिसके बन्धन में वे कराद्वते हैं | पर उसी समय 
हमें उपनिषदों का दार्शनिक चक्राचोंध भी दिखाई देता है, / 


“जिसमें “मद्दाकुलों, कुलीनों, धनियों और इन सब के हित- | 


रक्षक पुरोहितों के सुल वैभव को पूर्व जन्म के पुण्य का | 
प्रसाद और शूद्रों तथा दासों की दयनीय स्थिति को पू ' 
जन्म के पापों का फल कद कर समाज का चक्का चला दिया | 
जाता है। किन्तु ज़्यादा देर नहीं होने पाती कि फिर हमें इन | 
सारे वैदिक बर्णाश्रमी धमों' के बिरुद्ध विद्रोह की घोषणा दे | 
साथ महावीर और बुद्ध का जे नाद सुनाई पड़ता है|) 
वर्णाश्रमौ व्यबस्था के विद्रोहियों में इमें सब से पदले जनता 


का स्वर सुनाई पड़ता है| वहीं से हमें मालूम होता है हि! 


जनता की भाषा संस्कृत नहीं कुछ ओर है। यहीं सब ऐे| 
पहले पहल शूद्र, दास श्रौर पतितो को मनुष्य के रूप | 
पुकारा जाता हे। बोडों के प्रभाव के कारण ही सब | 
इले कौटिल्य आयों' के सम्पर्क में रहने वाले शी 
को “्राय-प्राणुः कह कर नागरिकताका अधिकार दे 


मांचे १६५५ ] 
है | लेकिन ब्राह्मणं घर्म, द्विज धर्म रद्वा है, द्वितों का दित 
र्षक रद्वा है रौर इसीलिये द्विजों में उसके प्रति श्राकपण 
का एक भाव भी रद्दा दे | साथ द्वी पुरोदित श्रेणी दिन्दुस्तान 
में सब से उयादा चालाक श्रौर नीति कुशल श्रणी भी है 
इसीलिये उसने “श्र तजदिं बुद्र सर्वस जाता? के मुताविक 
श्रौद्धों श्रौर जैनों के वे समी सुधार जो द्विज श्रेणी के द्वितों 
के श्रनुकूल पड़ते थे, वर्ण व्यस्था की नई परिभाषा में ले 
लिये | इधर यौद्धी और जैनों में कमज़ोरियां भी ग्रा गई' 
थीं । नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मण धर्म ने पहली शताब्दी 
ते आते बौद्ध धर्म को घर दबाया और फिर आगे की 
पांच शताब्दियों में उतने बौद्धों श्रोर जैनों को राख की ढेर 
की शकल में कर दिया | 
उस समय साहित्ये ग्रौर समाज में जो भी गति रही, वह 
धर्म के मं.ध्यम से | घर्म को छोड़ कर समाज ओर साहित्य 
की कव्पना ही नहीं होती थी । धर्म सभी तरह के साहित्य का 
वाइन और सांथ ही नियामक भी था । संस्कारों में भी धर्म 
> ज्ञण्ये ही परिवर्तन हुये; पर वे परिवतन धर्म श्रौर धमै के 
पीछे जो राजशक्ति का ददाथ था उसके हितों को देखते 
हुये श्रे | किसी भी धर्म के लिये राज-शक्ति का आश्रय 
रूरी थां | बुद्ध के समय में उनके घमे को राजसमथन का 
बेले प्राप्त ध। और राज-शक्ति ने उसे अयने श्रनुकूल कुछ 
मोरा भी | श्रशोक ने ग्रपनी राज-शक्ति का उपयोग बौद्ध 
धर्म के लिये किया | विद्वानों का मत है कि क़रीब ८० 
हज़ार विदारे बतवाकर उसने संघ को दान दिए । छोटे छोटे 
सामन्त; न भी अपने यरा के लिये ऐसा ही किया दोगा। 
आचार्य धर्मानन्द कोसाम्त्री का मत है कि यहीं से बोद्ध 
भिन्नुं में पतन के कारण एकत्र होने लगे। वे जन 
साधारण से अ्रपंने को ऊपर समभने लगे । उनके जनता 
क! भाषा मे अलग हटकर संस्कृत भाषा की ओर मुड़ने में 
भी यह एक ख़ेस रारण है। यहीं से मठ राजनीतिक दृथ- 
कड 3े शड भः बनने शुरू हुए | वर्णाश्रमी ब्राह्मण घर्मे 
का पुरु थान पुष्यमित्र और सात बाइनों के आश्रय से शुरू 
होतो है । भार शव और वो।झाटकों का बल शैत्रों को मिला । 
शुत्ता ने वेष्ण३ बभे ऋ ध्यजा फहराई ओर यद्दी' परम्परा 
बाद तक चल?! रही । 


हम के सकते हैं-समोन और साहित्य का चलना 
स्वाभाविक था, वह चला भी + पर घमे के ग्राश्रय से । 
समाज जिस क्रम से चला साहित्य ने भी उसका श्रनुगमन 
किय।; पर उस सब पर धमे का नियन्त्रण भी था। धमे के 


साहित्य में प्रगति 


पीछे थी राज-शक्ति, सामन्त शक्ति और यह शाक्त 
बराबर अपने स्वार्था पर निगाह रखती थी | इत्तीलिये हम | 
अपने साहित्य में संस्कारों को छूने श्रोर सहलाने की बहुत 
तेज्ञ प्रवृत्ति पाते हैं और उसे दिलाने और बदलने की कम | 
रस के ब्रह्मानन्द सदोदर की उपमा की उत्पत्ति इसी प्रनौ- 
भाव के श्रनुकून है । ट्रेजिडों का श्रमाव श्रौर सा दव्य # 
अन्दर पात्रता के लिए उचवंश कुलीनोद्रव की कद म भा 
यह मनोत्रृक्त भाक जाती दै | पर इसका श्रर्थ यढ नहीं & 
संस्कारों के दिलाने और बदलने की प्रत्रृत्त है ही नदी । 
ऐसा होना सम्भव ही नदरी था । और रवो में करुग र * हमे 
उस श्रोर प्रेरित भी करता है | घमो में करुण 7 पै। 
भावना भी हमे उवी श्रोर मोड़ती है। श्रौ ब्रद्ुत अंश! 
में इसी के सहारे हमारा समाज और सादित्य चल 
भी । यद्दी कारण है कि भवभूति ने अपने रात के दक्षिण 
कठोर भुज को फटकारा ग्रीर तुलसीदास नो ने अआवने 
राम के हाथों को शूद्र तपस्त्री के खून से +लंकत नहीं 
किया । परन्तु साढित्य पर घर्म का आविपत्य था, इश्ॉलिये 
तुलसीदाव जैसे सन्त ने भी अपने “रामच त मान? में 
शूद्रों के लिये श्रमानुपरिकतामय नरकोपम “आड़ा” क्रायम 
रखा ! 

इस तरह साहित्य चला, उसने संस्क्रारों को छुम्रा, 
सहदलाया श्रौर दिलाया; पर धर्म को बेट्टी में बंध रहने के 
कारण वह छंस्कारों को बदल न सका ओर बदलना उसके 
बूते के ब्राइर भी था, क्यों कि उधके, साहित्य के, प्रचार 
का ज़रिया धर्म और सामन्तों की शक्ति पर था | यइ एक 
बहुत बड़ा कारण है कि हम श्रपने साद?। में परत्रतत _ 
गुणात्मक परिवर्तत--नहीं पाते | परित्रतेन के अभाव में 
हमारा साहित्य घूम किर कर पिडले युगों में दी रहता है । 
उममें काल-व्यतिक्रम का बरडरेत बड़ा दोष श्राजाता हे | घम) 
से बंध रदने के कारण हमारे साहित्यकार अपने समय की 
समस्याओं को सुलझाने में, अपने समय के सम्पूणं ज्ञान: 
विज्ञान को बिना भेद भाव के कबून नहीं कर पाते | वह 
अपने समय की त्मस्याओं को सुनमाने के लिये ग्राग्ने से 
सदियों पीछे की घामिऊ व्यतस्थाग्रों का स्वारा लेते हैं 
उनका मुँह जोइते हैं। यद्दी कारण है कि हमारे सम्पूण | 
सादित्य में गति है, पर बाध्यता के साय, घम से 
सामञ्जस्य करते हुये-घीरे धीरे | उसमें समय के साथ 
चलने की निर्भयता नहीं है। पर एक दम ऐता ही है, यह 
भी कह देना ग़लत हे। कबीर की महान मनीषा और 
उद्दाम व्यक्तित्व के रहते हुये ऐसा नहीं कहा जा सकत 


विश्वषाणी 


करोर तथा उनके कुछ श्रौर ताथियों को छोड़ कर कोई 


k ल.ब्यतिक्रम से परे नहीं है | 
hs र सवाल है--'सा हित में प्रगति, या प्रगतिशीलता 
क्या मतलव ! र 
गतिशीलता का श्रथ स 
न. जे Rn । सभी संस्कार न ख़राब दोते ह न 
दती घं्कारो को बदला जा सकता है | तब श्राखिर प्रगति: 
.शोलता का श्रथ कया होगा ! संस्कारों के बुरे श्रोर भले का 
कसला किस श्राधार पर हो ! 
` परगातशीलता में ४ंश्कारो को बदलने के श्रलाबा नष्ट 
| भी शरीक है; पर उन्हीं संस्कारों को नष्ट करना जो 
| एक मनुष्य जाति को विभिन्न ठुकड़ों में बांट कर ग्रौर बाँध 
| र देखते हों या ऐसी प्रेरणा देते हों हो मनुष्य की 
- |रस्याञ्रों को समझने में उलभन पैदा करते दो या 
१४ समस्याम का कारण समाज के भ्रन्दर न देखकर, कहीं 
` ` ररे देखते हो। ऐसे सभी संस्कार मानव समाज की बेड़ी 
र्‌ की श'खलाएं हैं| प्रगतिशीलता ऐसे क्षयी ग्रस्त संस्कारों को 
` कमी ओ बर्दाश्त नही कर सकती । चाहे वह कैसे भी घु'घट 
| के पट में क्यों न हो। _ 
पर यह तो नष्ट करना हुश्रा, बदलना नहीं | प्रगति- 
6 शीलता उन सभी संस्कारों को बदलेगी, जो मनुष्य को 
. सामूदिकता की श्रोर ले जाने में सहायक नहीं हैं या सहायक 
` उही हो रहे हैं। प्रगतिवादी “श्रात्मा? का प्रयोग जीव के 
' ग्रथ में करेगा; सतत परिवर्तनशील रौर सामाजिकता 
hE के अनुकूल अथं में करेगा किसी परम सत्ता के श्रर्थ 
' में नहीं। स्री के प्रति जो संस्कार भोग-सामग्री का सा है, 
$ या “नरकस्य द्वार! का दे, या “साधना? में बाधक का सा है 
से भी प्रगतिवादी बदलेगा। प्रगतिवादी के निकट स्री 
' प्रति की ढाइरेक्टऔर एक मात्र एजेएट है; प्रकृति का 


पूणं संस्कारों को बदल 


° 2 प्र है 
[ वष ५, भाग ६ , संख्या रे 


प्राणियों को एक, श्रविभाज्य श्रौर अखणड मानेगा । ङ 
मौच-वर्ण मशहूर ख़ानदान और विना मशहूर बा 
दान, कुछ पैसों वाले श्रौर कम पैसों बाले, देशी और विदेश 
सभी को समान भाव से देखते हुए सभी के पूर्ण विजा F 
का दविम!यती दोगा । जिस तरद देश में एक वर्ग पर हकूमत 
उसे बर्दाश्त नहीं है, उसी तर एक देश की दूसरे देश 
हुकूमत भी उसे बर्दाश्त नहीं द्रोगी। वह दर हालत में 
एक देश में दूसरे देश की सत्ता का विरोध करेगा | बह 
श्राम्भीक की तरह किसी सिकन्दर के अपने देश में + 
लायेगा, बल्कि चन्द्रगुप्त की तरह नन्दो का नाश करते 
स्वतन्त्र सम्र।ट बनकर यूनानियों से भी श्रपना पमज 
रखेगा | 

प्रतिवाद ज्ञान विज्ञान में अपने पराये का भेद भा 
मूल कर भी नहीं करेगा । वह मुक्त मन प्राण से मानब दल 
कारी सम्पूर्ण ज्ञान का उपयेग करेगा । वह पने समय $ f 
सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान की जानकारी रखेगा और अपने साहि , 
में उसका समुचित उपयोग भी करेगा । आउ के युग म 
उसके नायक के हाथ में इस्तेमरारी बन्दोवस्त का कात 
कभी नहीं रहेगा । अपने काल में, पर श्रपने काल से कहीं | 
पीछे रहने बाले समाज की तसत्रीर को प्रगतित्रादी समय / 


“का चित्रण नहीं मानेगा; उसके समय चित्रण में तो उसके | 


समय का ज्ञान विज्ञान भी चमकेगा। जिस समय चित्रण हे / 
उस स्मय का ज्ञान-विज्ञान ने चमकेगा, उसके रचयिता क्षो / 
प्रगतिवादी अपने काल से भी पीछे रहने वाला मानेगा। 
ऐसा होते ही वह समाज के आगे ले जाने वाली शक्तियों | 
का वाहन हे! उठेगा । हः | 
श्रौर इस तरह जब श्रपने समाज की मानसिक बनावट, 
उसको प्रकृति के जानकर, पर उसकी विकृतियों के! निकाल | 
कर, छोड़कर; साथ ही ग्रपने समय की समस्याओं के प्रति | 
जागरूक मन से श्रौर उस मन में भी अपने समय के 
ज्ञान-विशोन का समावेश करके साहित्यकार साहित्य की | 
रचना करेगा, तभी वह व्यापक मानवता का द्वित करेगा | 
रौर उसकी वाणी में मानवत। का स्पन्दन होगा| जिसमें | 


जे सब कुछ होगा, बही साहित्य प्रगतिशील कहाँ | 
जायगा | ; ए 


स्टरलिंग की समस्या 


श्री रमेशचन्द्र गोयल वी० काम० 


्राथिह जगत में ्राजरल एक बात की चचां ट्त 
जोरों पर है | वह यह कि हमारा देश इस मद्वायुद्ध कौ 
कृपा से आज क़ज़दार से साहूकार बन गया दै। हमारे 
ग्रॉग्ल-देशवासी गीरांग महा प्रथु, आज हम दासो के 
कर्जदार हा गये हैं | दभने इस युद्ध में उन्हें इतना माल 
सामान और परिश्रम के ्रपूनी सेवाएं दी हैं कि वे 
न॑ पाये, और हमारे खाते में 


उसका पूर [ मूद 


यदि शीघ्र ही 
» इसका श्रनुमान 
की तालिका से 


९,४५,७५ 9०० 
२४,००० 
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प्रशन यह उठता है कि ऐसी अनहोनी घटना घटित ह 
गई है कि में नदीं आता | यदि किसी के अपने 
दास का क़र्ज़ा चु ड़े तो वह अपने स्वामित्व के 
अधिकार का केसा प्रयोग करेगा, यह खेलकर समभाने” की 


आवश्यकता नहीं | साथ ही जब प्रभु की नीयत में सन्देह 


हो, तब तो बात ग्रीर भी बड़ जाती है | एक तो कर्जदार 
स्वय हमार प्रभु, दूरे कज़ें की रक़्म इतनी अधिक बढ़ गई 
है कि उसकी अदायगी की सम्भावना सम्भव अठम्भव 
में परिणत दोने लगी है, ऐसी दशा में देश के शुमचिन्तकों 
का चिन्तित हो कर एक स्वर से चीत्कार करना स्वाभाविक 
ही है। भारत के यह क़ देना कितना मंगा पड़ा है 
इसको दुद्दराने की आवश्यकता नहीं। लाखों की संख्या 
में जन और करोड़ों की संख्या में घन देकर, उसने यह 


थाती पाई है। बद्धाल के अल से मरे करोडों गनद £ 


उल का ज श्रन्तदीन कर युद्ध की सदावतार्य मित्र रडी 
` ~ 


गया, उसका 


¢ ग 


भी इसी में है । बिदा म | 
उड़बा में दुभिक्न और दक्षिण वैं 
जीवन क्री श्रावश्यकताश्रा के अभाव में जो जन हानि हुई 
उसको कीमत भी इसमें हैं | 
ओर त्याग की प्रतीक यङ्क र कम ढे। 
त्यूयाक का अन्तराषट्रीय-ञ्रर्थिङ-कमेटी ने जो त्र 
पदली रिपोर्ट प्रकाशित को थी, उसमें 
Ee ना मक चाटर? का ज़िक्र करिया था, जिमके श्रनुमार 
वदशा में व्यापारियों ने तथा लगाने या जमा रखते आ 
को उनकी सम्पति की रक्षा का = न दिया गयः था + किलल 
द पता नहीं कि तथा कथित 'एटलान्टिक चाटर को बी | 
वह भारतवष पर लागू दरोगा, अथवा नहीं 
छाछ भी फूंक फूँक कर पीता है? श्रत: हमारी सटर चि 
थाती के विषय में मारी यद्व चिन्ता स्वाभाविक द्दी कटीँ 
जायगी | पिछले मद्दायुद्ध के बाद भी, इङ्गलैएड में आर 
वष की इसी प्रकार की ब्रहुत सी रुक्म जमा दो गई थी 
थप इस वृढतक.य पूजी के सामने वह नगण्य थी । 
किन्छु जब चुकाने का प्रशन उठा तो हमारी मद्दाअना सरकार 
ने -कूटनीति का आश्रय लिया, और क्तम के एकवार च 
झपये की विनिमय दर को बढ़ाकर दो शिलिंग कर दिया, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि १-४ पेन्स की दर से खशा 
हुआ स्टरलिंग लन्दन में २ शिलिंग की दर से-बेचा गए।। 
यढ सन १९२० ( फ़रवरी-वितम्वर ) की वात है। चाँद 
की दर गिर जाने के कारण रुपये की यद्ग ऊँवो विनिज्य 
दर टिक नहीं सकती थी | किन्तु सरकार तो इठ बरी % 
अड़ी हुईं थी--उत्तने लन्दन पर 'रित्रस कौउन्सिल' बेचा 
जारी रखा, ओर इस प्रकार 'पेरर-करेन्मी-रिज्ञबर' को स्ट 
लिंग लिक्युरिटीज़, जो १५) प्रति पाउन्ड की दर मे खरीदी 
गई थीं, १०) प्रति पाउन्ड की दर ये वे वी गई ै 
इनकी दर ७) प्रति पाउन्ड तक भी गिर गई। इस ३३६ | 
भारत सरकार की नीत से देश को लगभग ३५ करीड़ को 
नुकसान हुआ, ओर युद्ध में बढ़ाये हुए रक्त का मूल्य बाची 
में बा दिया गया ( देखों-- 2. 7२. अथड 5एए 


को दिया 


घ्रकाल और बह्दामारी 


श्न नें 


अकालों, बलिदानों 


उसने एक 


लय 


धशा जदा 


फ! अधा 
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| १६२ 
री स्विति श्राज भी बही है | हमी ही 
हतत द चलन में नोट हैं, ३५ ननो 
हर तरेत्स रजवे मे यद स्टिंग र 
Es रा न ही श्रन्तर है, कि उनका प र ण्‌ ५ 
की अपेक्षों कई गुना अधिक हे ] कि क्या इस बार ।फ 
पिछुली ्रोजेडी की पुनरादत्ति के को है £ कं 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उस रे oe 
आब की परिस्थितियों में एक मौलिक श्रौर मदार र 
है | हमारा यह स्टरल्िङ्ख संसार के सत्र घ हे i 
३ परिमाण में धिक हे, शरौर हम इस प्रकार बे तह र 
कहे जा सकते हैं | किन्तु साहूकार चाहता हे कि उसक 
रकम श्रबं उद्योगधन्धों में लगे श्रौर देश के ग्र। थित माने 
को ऊँचा उठाने में उपयोगी हो। उसमें इस उद्दश्य की 
Eः पूर्ति किस प्रकार हा सक्ती है; श्रौर उसमें क्या बाधाए: है 
k हश पर हमें विचार करनां है; किन्तु अच्छा होगा यदि इम 
इसके पहले इस रकम के जमा होने के कारणों और 
इतिद्षास पर भी एंक दृष्टि डाल ल | 
मान लीजिये कि बिहार या बङ्गाल के एक गाँव ने 
कलकत्े के इंतनां माले मेंत्रा, इंतने ्दमियों की सेवाएं 
श्रपित कीं कि कलै वॉले उने सब का मूल्य एंक दम 
नहीं चुक सके, उन्होंने हुए्डी के तौर पर रुक्त लिख दिये | 


रे देश में जो 


ठीक यही बाते स्टरलिज्ञ सिकेयूरिटीज़ं के सम्पन्ध में है | 


पञ्ञाव के किसान ने जो गेहूँ, मंध्य-श्रफ्रौकां में फ़ौजों के 
लिये दिया उसका मूल्यं उसे नोटों के रूप में भारत सरकार 
से तो मिल गया, किन्तु भारत संरकार के। उसका मूल्य 
३ज्गलेएड की सरकार से नहीं मिला, बल्कि उसके खाते भें 
जमा कर दिया गया | ्रर्थात्‌ पेपर-करेन्सी रिज़वे में 
स्टरलिङ्ग जमा हे।ता रहा और उसके बेल पर हमारे देश में 
दुरडी या रुककों के तौर पर नोट चलते रहे हैं | ग्रतः यह 
स्पष्ट दे गया कि यंह स्टरलिङ्ग की रकम हमारी सेवाओं, 
तथा अन्न, धन, बस्न इत्यादि के मूल्य की प्रतीक है |. 
| हमनेजो कुछ दुख दैन्य सद्द है, यह उसी का प्रतिफल 
| हे। ओर यह पहले ही लिखा जा चुक्रा है कि इसकी कीमत 


` हमें जन धन की हानि के रूप में ही नहीं, अभाव और : 


श्राँु्रो के रूप मो नहीं किन्तु अक्राल रौर बलिदान, 
रक्त श्रौर मांस के रूपं में चुरानी पड़ी है। अतः केवल 
“तुच्छः भ्रधवा “बरहत्‌काय! कह कर ही इसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | 

कुछ लोग शंका करते हैं कि कयां थह रकम वास्तव झे 


वित वाणी 


म व पननरप कक 


fi 


[ चप ५ ५ भागां ६, संख्या 


प्रकार की? इसका उत्तर देने के लिये हमें सरकारी बच | 
का सदारा लेना पड़ेगा । ६ माच सन १९४३ को न | 
ब्यवस्थाविका सभा में भाषण देते हुए, ्र्थ-सदंस्य i 
जरमी रेज़मैन ने इसे स्पष्ट रूप से ऋण! ( माल श्री 
सेवाश्ों के लिये एक स्थगित किया हुआ दावो ) बता F 
था । उन्होंने बताया कि श्राज़िर यदद एक प्रकार क, 
दावेदारी है, जो इस समय पेश नहीं की जा सकती | ह, 
ही उन्दोंने सभा के सामने यंद भी कदा कि “मैं याद दिहा 
देना चाहता हूँ कि भारत की रक्षा कां सारा खच जो भास | 
की भूमि पर हो रदा है, उसे भारतं सरकार नहीं बरदा 
कर रही दै, श्रतः इस विषय में ब्रिटेन भारतं से जो ऋण हे 
रहा है वह शामिल है |” श्रर्थात भारत भूमि पर भारत झे 
रक्षा के लिये जो खच है, उसका आधा भाग भारत सरकार ' 
और श्राधा भांग इग्लैएड की सरकार बंरदाश्त करती है 
बी आधा भाग ब्रिटेन को भारत को देना है, जो उगे | 
खाते में स्टरंलिंग के रूप में ज॑मा कर दिंया जांता है। ६३ 
प्रकार विविध तके द्वारा उन्होंने इसे एंक “ऋण? मात्रे हिद, 
करने की चेष्टा की है । किन्तु वास्तविक परिस्थिति इष 
भिन्न ज्ञातं हीती है। ऋणं तो उसे कहां जाता है, 
कोई वस्तुं हमारे ्रंधिकार में न हो और हमने इसे दूरे डे 
अधिकार में - दे दिया हो, जिसे देना या नं देना उसको 
इच्छा पर मिभर है |” किन्तुं यद्द संटर लिंग की रकम तो हमारे 
रिज़ब॑बैन्क के लन्दन-स्थित खाते में जमे। है, श्रौर इ | 
प्रकार हमारे अधिकार में ही है, जैसा कि प्रंति सप्ताह प्रा 
शित होने वाले रिज़्वं बैंक के तलप में दिखाया जाता है। | 
किन्तु इसका व्यावहारिक पहलू दूसरा है । यंदि श्रव भी » 
हमारे इसके इंगलैएड में ही ख़्च कर देने पर कोई प्रतिक | 
नदीं हैं, किन्तु हम इसे वहाँ थू ही तो ख़र्च करना नह| 
चाहते | हम चाहते हैं कि इससे इगलैण्ड तथा दूसरे देशों | 
से उद्योग धन्धों के लिये मशीनंरी इत्यादि खरीदें । यंदीं प ! 
ब्रिटश सरकार की शक्ति का ग्रंनुभव होता है | यंदि बई ' 
चाहे तो विनिमय के कणंट्रोल के बहाने इक्रा दूसरी मु | 
में परिवर्तन रोक सकती है | ्रथवां यदि इभ चाहें कि इँ | 
रकम का सोना खरीद कर भारते में ले श्रायें तो उंस प | 
भी प्रतिबन्ध लगा सकती है | रतः यह रक़म “बन्धक? रखी | 
हुई तो नहीं, किन्तु इस परं प्रतिबन्ध श्रवश्य हैं, श्री | 
इसलिये हम उसको, वर्तमान परिस्थिति में रुकी हुई य| 
श्रटको हुईं रकम मान सकते हैं । | 
किस्तु “ऋण? का प्रश्न अभी बाक़ी है| जैसां कि 


ऋण है अ्रथवां मा त अगात ह, तोर भद हेतो किए * कुने है, श्रोर येदि है ठो किस ` कह चुके है कि यह रकम हमारे अधिकार में ही ह 0 


माच १६४५ ] 


ब्रिटेन हमें दुआरा तो देने से रद्वा । दम केवल अब यह 
चाहते हैं क्रि इध रुकी हुई रक्रम को जैसे हम चाहें वैसे खच 
करने की श्राज्ञा मिल जाय | क़र्ज़ तो चाहें जैपे वसून किया 
जा सकता दै, उसके लिये ग्राज्ञा कैसी ? फिर “ऋण” में कोई 
कुछ शक्ति भी तो नहीं हो सकती, किन्तु हमारी स्टरलिंग 
की रकम क्रय शक्ति रखती है; यदद दूपरी बात है कि उसकी 
क्रय शक्ति ब्रिटेन तक्र द्वी सीमित है | श्रत: दम इस रकम 
को सरकारी तौर पर ऋण मानने को तैयार नहीं। यद श्राज 
इसको कर्जा मान भौ लें तो कौन जाने क “हूत” में दी 
डालना पड़े; क़र्ज़ न भी अदा दो। वास्तव में व्यत्रस्था- 
पिका सभा के एक सदस्य ने ऐसी शंका भी की थी जिस 
पर सर जरमौ रेज़मैन को स्पष्टतया कहना पड़ा था कि यद्द 
बिल्कुल साहूकारी रक़म है । किन्तु यहद तो तक द्वी 
गलत है । 

यह तो हुई “ऋण” की बात | सर जरमौ रेज़मैन ने 
दुसरी महच्च पूर्णं बात जो कद्दी थी, बढ्द यद्द थी कि इस 
रकम का बहुत सा भाग भारतभूमि पर किया गया भारत 
की रक्षा के लिये वह ख़र्च है जो ब्रिटिश सरकार ने भारत 
सरकार के खाते में जमा कर दिया है | इस तक को लेकर 
उत्तर दिया जा सकता है कि हमें इससे क्या ! जब इम एक 
बार माल या सेवाएँ ब्रिटिश सरकार को बेच चुके, तो हमें 
इससे क्या मतलब कि आया बह सरकार उसे हमारी रक्षा 
के लिये खर्च करती है श्रथवा दूसरों के लिये, इमारी भूमि 
पर खर्च करती हैं अथवा अ्रफ्रोका की ! और क्या केत्रल 
इसीलिये इस रक़म को चिरन्तन ऋण, श्रथा “प्रतिबन्धक- 
रकम? मान लेना होगा ! इसी गोरख-धन्धे को स्पष्ट करते 
हुए सर कावस जी जहाँगीर ने कहा था कि ऋण तो श्रदा 
दो चुका है, बह रिज़्व बैंक के खाते में स्टरलिंग के रूप में 
जमा है। श्रव बड ऋण नहीं रहा, वदद तो हमारी पूंजी 
है | प्रशन केबल यहद है कि यदि इङ्गलेएड और श्रमेरिका के 
बीच विनिमय प्राप्य हो तो क्या भारत स्वंतत्रता पूर्वक 
चाहे तो भ्रमेरिका से माल ख़रीद सकेगा ! किन्तु इस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर श्रब तक नहीं मिला है | 

वास्तविक समस्या यहद है कि हम इस रक़म को कुछ 
भी कहँ, क्या हमारे लिये युद्ध के बाद इसे भारत में लाना 
एक बारगी संभव होगा अथवा नहीं ! युद्ध के चलते तो 
माल या सेवाश्रों के रूप में इसे पाने का सवाल ही नहीं 
उठता, किन्तु उसके बाद भी यह रकम इतनी बड़ी है कि 
इसको एक बारगी चुकाना ब्रिटेन जैसे धनी देश के लिये 
भी शायद संभव नहीं होगा। एक वर्ष दो वष, या दस 


स्टरलिंग कौ समस्या 


१३३. 
वर्ष में भी इम इतने मूल्य का माल ब्रिटेन से नहीं मेगा 
सकेंगे शायद इसीलिये कुछ ग्रन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के | 
निर्माताओं ने २० वर्ष की ्रवधि इसके लिये निश्चित की | 
है | क्या हम इतनी लम्बी श्रवि तक प्रतीक्षा कर सकेंगे ! 
इसी प्रकार की कठिनाइयाँ इतनी बड़ी रकम के डालर में 
परिवत्तन के समय उपस्थित द्वोंगी | क्या यद आवश्यक है 
कि ब्रिटेन इतनी बड़ी रक्रम श्रमेरिका में जमा कर ले कि 
दम चाहें तो इतनी रक्रम उस मुद्रा मे वसूल करं सके १ 
बहुत करके यद्व सव युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 
प्रगति पर निर्भर है | इस प्रकार हम सदज दी समझ सकते 
हें कि युद्ध के वाद इस रकम की वसूलयाबी, ग्रन्तर्राष्ट्रीय | 
व्यापार की दिशाश्रों पर निर्भर है | मुख्यतया, दम इसे 
माल और सेवाश्रों के रूप में श्रासानी से वसूल कर सकेंगे । 
हम किस परिमाण में माल पा सकेंगे, यदद तो उस देश की 
उत्पादन शक्ति पर निभर है जो हमें देगा | सोने के रू में | 
इस रकमको वापस लेना नतो संभव दै, न उचित द्वी । 
ऐसा सोना किस काम का जिससे कान फें | एक बारी दी 
इतना श्रधिक सोना देश में श्राजाने से श्रार्थिक नीति का 
तो दिवाला द्वी निकल जायगा, साथ द्दी इतने ऊचे दामों 
सोना खरीदने म॑ हम ठगे भी जायेंगे । सोने की श्रपेक्षा तो 
लोहे की मशीनें ही श्रच्छी हैं, जो देश के उत्पादन का 
बढ़ा कर सुख समृद्धि की बृद्धि कर सकेगी । 

यह बात नहीं है कि केवल भारतवर्ष की स्टरलिङ्ग 
रकम ही ब्रिटेन में इस प्रकार जमा है। साउथ अफ्रीका, 
श्ररजेण्टाइन, मिश्र श्रादि अन्य देशों की भी रकमे इसी 
प्रकार जमा हैं, वे नगण्य हैं। फिर भी यद्द दृष्टब्य दै कि 
दक्षिण श्रफ़ीका तथा श्ररजेणटाइन की रकम एक प्रकार 
से सोने में चुक्राई जाने की गारण्टी से सुरक्षित हैं, किन्तु 
भारतवर्ष के लिये ऐसी कोई व्यवस्था रखने की शायद 
आवश्यकता नहीं समभा गई । 

ऐसी दशा में जब कि हमारी रक़म की सुरक्षा की कोई 
गारण्टी नहीं हैं, हमारा श्राशंकित दोना श्रठमीचौन नहीं। 
पिछुले महायुद्ध के बाद जो ट्रेजेडी घटित हुई, उसका 
उल्लेख प्रारम्भ में हो किया जा चुका है । श्र३ देखना यह | 
है कि इस महायुद्ध के बाद स्टरलङ्ग की कया स्थिति होती 
है ! इस विषय में दो बाते स्पष्ट हैं। प्रथम तो यह किं | 
युद्ध के बाद ब्रिटेन के बहुत सा रुपया चुकाना दोगा, ज्ञो | 
उसने युद्ध के लिये माल के रूप में लिया है तया दूसरे 
इम उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे बहुत श्रषिक निर्यात | 
करना पड़ेगा | दूसरी बात की सहल तरकीब है स्टरलिज्ञ 


RO 
तव 
॥ दर के। घटा देना, रौर यह होना ही है। यदि वार 


५ $ तो हमारी रक्रम का बहुत 
ति र घटा दी गइ त 
स्टरलिङ्ग की द । सें उड़ जायगा |# अन्तर्राष्ट्रीय 


ज्ञे भी क़ज़ंदार देशों के श्रपनी 
मुद्रा की कीमत १० प्रतिशत तक घटा देने की ट दे 
३।! ग्रतः हम इश रकम के रूप में, स्टरलिङ्ग ये र 
भाग्य के साथ एक बड़ा दाँव लगा बैठे हैं । हमा है 
हित यह जीवन-मरण का प्रश्न है। श्रतएब, दम स्टरलिज्ञ 
| = क्षमत स्थिर रखने के लिये चेष्टा करनी चाहिये, या 
॥ कर ब्रिटेन को सरकार को चाहिये कि वह श्ररजेणटाइन 
' के स्टरलिङ्गकी भाति हमारी इस रक़म के लिये भी सोने 
डालर को गारंटी करदे | हमारा भाग्य तो ब्रिटिश श्राथिक 
तीति के अंचल में भी अटक गया है; क्योंकि इस मदाः 
युद्ध के बाद यदि रुपये की विनिमय की दर में फिर कोई 
परिवर्तन कर दिया गया तो उसका हमारी इस स्टरलिङ्ग 


» India’s Sterling Position and the war, 
५ by Dhar pp. I4! 

7 Vide Proposals for an International 

Clearing Union, April. I943. 


be 3 ग्गो 
| डा० सुनीति कुमार च्योपाध्याय भारतीय और अंग्रेज़ी 
f भाषा ततर के प्रकाएड पडत माने जाते-हैं | पिछले तीस 
वर्षो से वे इस क्षेत्र में सफलता पूर्वक काम करते श्रा रहे 
ह । स्स ने मराठी के लिए, हार्ने ने गौड़ीय भाषाग्रों 
t लिए, ट्रम्प ने सिन्धी के लिए, केलाग ने हिन्दी के लिए, 
तेस्सी तोरी ने राजस्थानी के लिए, काल्डवेल ने द्राविड 
लिए जो काम किया है, उनसे कहीं अधिक उत्कृष्ट 
काम उन्होंने बज्ञला के लिए किया है | १९२१ में उन्होंने 

क्रेट के लिए लन्दन विश्वविद्यालय में जो निवन्ध पेश 
किया था, उसके बद्धित श्रौर संशोधितं रूप में उनका 
हान ग्रंथ ओरिजन एण्ड डेवलपमेणट श्राफ़ बंगाली लंग्वेज 
| इसकी भूमिका में डा० ग्रियसंन ने कहा है कि श्रव तक 
जला व्याकरण तथा बङ्गला भाषां की उसत्ति के बारे भें 
मौन रहा करते थे | श्रन्यान्य पुस्तकों में इस बिषय 
[ —Origin and Developthent of Bengali 
£ Dguage, 2 Vols 926, (Calcutta. University) 


विश्ववाणी 


668-69. ६ 


[ वर्ष ४, भाग ६ 4 संख्या हे f 


रकम पर वही प्रभाव पड़ेगा, जो पिछले महायुद्ध के 
पड़ा था; ्रोर एक दुख भरे इतिद्वास की पुनरावृत्त 
जायेगी । 
संक्षेप में, निष्कर्ष रूप से केवल इतना ही क 
सकता है कि यहद समस्या गुरु गम्भीर हो गई है | द 
महत्व पूर्ण बात है इमारी स्टरलिङ्ग रकम का युद्ध के हैः 
अन्य मुद्राश्रों में प्रास्त दोना, जो ब्रिटेन की सदिच्छा पर 
निर्भर है | उसके पश्चात श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की पि 
दिशाश्रों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए हमें ऋण 
थोड़ा थोड़ा करके ही इस रकम को वापस लेना होगा 
क्योंकि यह रक्रम इतनी बड़ी है कि न तो एक बार मं 
इसकी अदायगी ही सम्भव है, श्रौर न ऐसा करना शरन. 
राष्ट्रीय ब्यापार की हृष्टि से ही वांछुनीय है । इसके श्रतिरिक् 
सामान तथा सेवाश्रों के रूप में वापस लेते वक्त इस बात 
का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि फालतू उपभोक्ता 
वस्तुश्रों के श्रायात द्वारा, देश के उद्योग घन्धे को 
हानि न पहुँचे, बरन -पूँजी-उत्पादक वस्तुओं, मशीनरी, । 
इत्यादि के आयात द्वारा देश में श्रौद्योगिक उत्पादन की | 
वृद्धि हो | 


भादे । 
ही 


णा 


~ 


डा० सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय का अ्रमपूरणं प्रचार 


. श्री महादेव साहा 


में बहुत सी निराधार बातें लिखी जाती रही हैं | बीम्ह, 
हानेल श्रोर भण्डारकर श्रादि ने इस विषय पर लिखों 
है। पर उनके सामने इतनी विशाल सामग्री नहीं थी 
जितने का समावेश डा० चट्टोपाध्याय ने किया है । पुस्तक 
डा० चट्टोपाध्याय के विस्तृत ज्ञान और पाणिडत्य पूण 
श्रनुशीलन का परिणाम है । 
भारतीय भाषा तत्व के महा पणिडत रेल्फ़ रिल्टले टन । 
ने भी उनको पुस्तक्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि | 
यह पुस्तक हिन्दू श्रार्य आपाश्रों के पठन पाठन के क्षेत्र | 
में ऐतिहासिक चीज़ है। पूरनी भारत में प्राचीन हिखू- | 
श्राय भाषा का लेखक ने श्रच्छा दिग्दर्शन कराया'है। ' 
डा० चट्टोपाध्याय के दिलाए पथ पर चलकर डा० 
बाबू राम सक्सेना ने अवधी, श्री उद्यनारायण तिवारी ने 


R—Journal of the Royal Asiatic Society | ; 
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साच १६४५ ] डा० मुनीति कु 


भोजपुरी, श्री गोपाल द्वालदार ने नोग्रास्वाली की वोली, 
श्री वाणी कान्त काकतों ने श्रसमिया, श्री कुष्ण 

$ गोस्वामी ने चटर्गाव की बोली, श्री समुद्र भा ने मैथिली और 
डा० धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रज भाषा के लिए काम किया है | 
इनमें में से कई तो सीधे उन्हीं की देख रेख में काम करते 
रहे हैं | इसके अलावा उन्दने सभ्यता, संस्कृति, साहित्य 
भाषा तत्व श्रमण श्रादि विषयों पर पुस्तके और सैकड़ों 
निबन्ध लिखने के साथ दी कई पुस्तके! का अनुवाद और 
सम्पादन किया है श्रोर भूमिकाए' लिखी हैं ।3 


पद्‌ 


डा० चट्टोपाध्याय के साहित्य और भाषा-तत्व विषयक 
पांडित्य पर, उनकी मूल्यवान देनो पर हरेक भारतीय को 
गर्व हो सकता है | किसी भी देश के लिए ऐसे विद्वान 
गौरव की वस्तु हैं। उनके पाणिडत्य और ग्रंथों के विषय 
में लिखना अधिकारी परिडतों का काम है। मुझ जैसे 
श्रस्पज्ञ उनकी एक अधूरी सूची ही पाठकों के सामने पेश 
कर सकते हैं | यहाँ में केवल डा० चट्टोपध्याय के एक 
लेख की कुछ बातों के विषय में निम्नलिखित पंक्तियाँ 
पेश करना चाइता हुँ । 


£ 


डा० चट्टोपाध्याय अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान कांग्रेस 
में ,भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से १९३८ में यूरोप गए 
थे. यूरोप के अन्य देशों का सफ़र करते हुए वे पौलैणड 
का राजधानी वारसा पहुँचे | वहाँ उनकी मुलाक़ात वारसा 
विश्वविद्यालय के भारतीय साहित्य और दर्शन के जर्मन 


मार चट्टोपाध्याय का अमपूर्ण प्रचार 


३--द्वोपमय भारत, 
भूमिका, १९२९, 


१९२७; बांगला भाषा तत्वेर 
बांगला भाषा श्रो बांगला साहित्येर कथा 
१९३०; Essay on Mahabharat, १९३१; पाद्री 
म्यानोयेल-दा-अ्रस्सुग्य साम रचित बांगला व्याकरण 
(सम्पादित श्रौर अनूदित ), १९३१; दर प्रसाद शा्नी 
सम्बरद्धना लेखमाला ( सम्पादित ), १९३१; Th2f2t\- 
[-मिधnd ( भूमिका ) १९३५, जाति, संस्कृतिञ्रो साहित्य 

१९३८; पश्चिमेर यात्री, १९३९; चरित्र संग्रह, १९४० 

Indo-Aryan and Hindi, १९४२; बांगला व्याकरण, 
१९४२; वैदेशिक्री, १९४३, Language and Linguis 
tic Problems of India, १९४३; कृपा शास्त्र रथ 
भेद ( अनु० ); १९३९; विद्या साग( ग्रंथावली ( समाज ) 

( सम्पादित ) १९३९; भारत संस्कृति, १९४४; 

४-यूरोप भ्रमण, १९३८ ( वारसा ) नूतन लेखा, 
शारदीय श्रङ्क, १३५०, ए० ८,९ | 


हद अध्यापक शायर” से हुई | इस मुलाक़ात का ज्ञिक्र 
करते हुए डा० चट्टोपाध्याय ने लिखा ह-“इस देश के 
ततूकालीन पारणिडत्य के बारे में अध्यापक शायर ने अपनी 
राय प्रकट की | दमे ( डा० चटोपाध्याय श्रौर उनके मित्र 
डा० वर्धन ) रूस में जाने की इजाज़त न मिलने के सम्बन्ध 
में उन्द्दोने कहा कि रूस में श्रब विद्या का श्रनुशीलन 
निरंकुश या स्वाधीन नहीं है; श्रव टोटालिटेरियन राजनीति 
की लगाम विद्या और गवेषणा की श्रवाध गति को नियंत्रित 
कर रद्दी है , हमारा व्यक्त उद्देश्य था कुछ विषयों से ख़ास- 
कर भाषा-शिक्षा और भाषा तत्व के विषय में सास्को तथा 
दूसरे विद्या-केन्द्रों से गवेषणा और श्रनुशीलन की दालत 
को देखना ओर यही दिखाने में ्रायत्ति की गई | अध्या- 
पक मार नामक एक परिडत ने भाषा तत्व के बारे में एक 
नया मत ज़ाहिर किया है। सोवियत्‌ सरकार द्वारा यह 
मत बहुत कुछ अनुमोदित है। उनके ( पarristi 
Linguists ) मार-प्रोक्त भाषा तत्व के मुताबिक दुनिया 
की भाषाओं को दो दिस्सों में बैठा गया है--प्रोलेतारियत 
यानी जनतांत्रिक भाषा और बुर्जाश्रा यानी मध्यम वर्ग के 
लोगों की भाषा ।-जिन प्राचीन भाषाओं के साहित्य में 
प्राचीन श्रादर्शवाद निहित है, वे बुर्जाग्रा भाषाएं हं, जैसे 
संस्कृत, प्राचीन ग्रीक, प्राचीन चीनी, लैटिन, प्राचीन 
रलाव आदि | आधुनिक रूसी, चीनी, फ्रान्तीडी, अंग्रेज़ी 
आदि भाषाओं का स्वरूप जनतांत्रिक् हैं | इस विचार 
पद्धति की वजह से प्राचीन साहित्य और प्राचीन भाषाओं 
के पठन पाठन में बहुत रुकावट पहुँच रही है | जिन | 
पणिडर्तो ने इन भापाश्रों के श्रनुशीलन में ज़िन्दगी बिताई 
है, और जो नौजवान विद्यार्थी इन मापाश्रों को पढ़ना 
चादते हैं, अति प्रगतिशील सरकार ्रथवा सरकारी कमे 
चारी अरब उन्हें श्रच्छी निगाह से नहीं देखते। ग्रध्यापक्र | 
शायर की ज़बानी सुना है कि मशहूर - चीनी भाषाताखिक 
बी० श्रलेक्सेयेफ़, जिन्होंने प्राचीन चीनी साहित्य की 
चिन्ता और भाव धारा के पक्ष में भाषण दिया था, अब 
जेल, में डाल दिए गए हें। प्राचीन चीनी संस्कृति श्रव । | 
चीनी कम्यूनिस्टों के लिए भी अनादर की अस्तु बन रही | 
है, इसीलिए रूसी शिक्षा नेताश्रों श्रौर राजनीतिक अधि | 
कारियों ने यह रुख़ अख़्तियार किया है। समाय लोबिच | 


५-स्तानिसलास शायर (१८१९-१९४३) । ७7 the 
Conception of Time Indische philosophie 
as problem der Gegen mart आदि के लेखक | 


जज कर 
$ विद्या रि ह । सोवियत सु 
यात रूती तुक विदा ब्रेगारद ४ 
हज तुकी भाषा और उपभाषाश्रों को रोमन क 
में लिखने श्रौर छापने की जो व्यवस्था की गई हा 2 
उलटकर जप सिरिलिक यानी रूसी हरूफ़ में लिख 


छापने की हाल ही में की गई व्यवस्था का उन्होने ह 
क्रिया तो इस प्रतिबाद के कारण उन्हें भी र न 
दिया गया है । श्रध्यापक क बहुत बढ़ सस्कृत 
पणडत शौर बौद्ध दर्शन के गम्भीर विद्वान हैं । भारतीय 
संस्कृति के प्रति इनकी श्रद्धा सुबिदित है। र इस 
मनोभाव का श्रनुमोदन श्राज के श्रधिकारी नहीं करते। 
इसीलिए संम्मवतः इन्हें भी जेल की दवा खानी पड़ेगी, 
गरगर इसी बीच वह वहाँ नहीं पहुँचा दिए गए होंगे ।?? 

ऊपर डा० चट्टोपाध्याय के लेख के उस हिस्से का 
पूरा उस्था दे दिया गया है जिसका सम्बन्ध इस लेख से 
है। इससे पाठकों को सुभीता होगा रौर उनके लेख को 
तोड़ने मरोइने का इलज़ाम भी दम पर नहीं लगाया जा 
सकेगा । 

श्रब हम मार-प्रोक्त भाषातत्व को लेते हैं। प्राचीन 
भाषा, साहित्य श्रौर संस्कृति वाले किसी भी देश का 
इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें यह मानने में ज़रा भी 
हिचकिचाइट नहीं होगी कि इनका प्राचीन साहित्य जिन 
भाषाश्ों में लिखा हुश्रा है वह ततूकालीन जनता की राम 
भाषा नहीं है | डा० चट्टोपाध्याय के कथन से ही इस मत 
का समर्थन होता है, डा० चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि 
चेद की भाषा कलात्मक भाषा ( [१८०७7०९ ) थौ । 


 इसेध्यानसे श्रध्ययन करना पड़ता था।६ इसे उन्होंने 


Scholastic attainment की भाषा ( पृ० ५५ ) श्रौर 
| पुरोहितों की ( ४० ४८ ) ( Language of religion 
5 and higher intellectual ]ife ) ( प० ६३ ) कहा 
f हे ॥ प्राचीनतम भारतीम्र नाटकों में भी इम देखते हैं कि 
। ऊचे तबक्रे के लोग श्र ब्राह्मण लोग तो संस्कृत बोलते थे 
शर नीचे तबक़े के लोग श्रौर श्रौरतें प्राकृत । संस्कृत श्राम 
` जनता की भाषा थी, इसका कोई भी प्रमाण ड/० चट्टोपाध्याय 
ने नहीं दिया है। अतएव इम देखते है. कि १९४२ में 
डा० चट्टोपाध्याय ने जो कुछ कहा है उसी से मार के मत 
का प्रतिपादन होता है | इसी प्रकार लैटिन, प्राचीन चीनी 


&-—Indo-Aryan and Hindi ( Gujrat 


_ Verncualar Society Ahmedabad, ]942 ) 
page 55. 5 


५ , विश्चवा णी 


[ वपष ५, भाग 8, संख्या 


रूसी, यूनानी बगेर भी पुरोहितो, विद्वानों, बड़े लोगो ३) 
भाषाएं थीं न कि श्राम लोगों की | इन भाषाओं भें । 
हुश्रा साहित्य भी श्राम जनता का साहित्य नहीं क 
सकता । इस साहित्य के रचना काल के पहिले ही ल 
शोपक और शोषितों यानी वर्गो में बंट चुका था। Hl 
्वा्थो' के लिए संघष जारी था। ऐसे समाज के शो 
द्वारा लिखा हुश्रा साहित्य नहीं मिलता है। जो कुछ मि | 
है बह शोषकों तथा उनके श्राश्रितों द्वारा लिखा हुआ रे | 
इस साहित्य में वर्ग-संघष का नग्न रूप हरेक पाठक . 
सामने ज़ाहिर दो जाता है | सोवियत्‌ विरोधी विश्यविश्णात 
सफ़ेद रूसी समाजतास्विक सोरोकिन° की रचनाग्रं पे 
मार के उपयु'क़् मत का प्रतिपादन दोता है । सोरोकिन रे 
प्राचीन यूनानी-रोमन श्रौर भारतीय इतिद्ात्त के, हि. 
भाषा दी नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति ओर सा 
विषयक पहलुओं का भी प्रतिपादन किया है |< 

डा० चट्टोपाध्याय ने उपयुक्त लेख में लिखा है॥ 
“स विचार के श्रनुसार प्राचीन साहित्य और प्राच | 
भाषाओं के पठन पाठन में बाधा पहुँच रही हे । प्रधिका॥ 
इन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, इत्यादि” । लेक! 
यह कथन सर्वथा निराधार है | सोवियत संघ जीवन के सी ' 
पहलुः्रों को ऐतिहासिक नज़र से देखता हे। सभी जञा 
विज्ञान का ऐतिहासिक विकास श्रौर महत्व समभे को) 
लेनिन के शब्दों में कोई भी अपने को सोलहों श्राने 
साम्यवादी कहलाने का दावा नहीं कर सकता । साम्यवादी | 


ति | 
हा ज. 


). 


७--पित्रिम सोरोकिन इस वक्त द्वारवड विश्वविद्यात्म ५, 
के समानतत्व विभाग के भ्रध्यक्ष हैं। १९१७ की क्रातिति डे 
पहिले वद्द सेणटपीटसं बुर्ग (लेनिन ग्राद) विश्वविद्यालय | 
श्रध्यापक थे। क्रान्ति के बाद वे श्रमरीका में ज।।बसे | वै | 
साम्यवाद के घोर विरोधी हैं | ब 

८—Sorokin—Social and Cultural Dym | 
mics (3 vols), 937, Vol. IJ. pp: 29-3» 
44-45. Vol. IIT, 9. 233, 238, 244, 247. $® | 
also Sorokin—A. Survey of Cychical Cor 
ceptions of Social and Historical Proc®s | 
( Social forces, Sep. 927 ), pp: 28-40; an 
Forms and Problems of Cultural Integr | 
tion and-Method of their Study—Ril 
Sociology ( June and Sept, 936 ) pp: iV) 
I4I and 344-374. E 


माचे १६४५. ] 


सामने दुनिया के साहित्य और वैज्ञानिक 
अनुशीलन का झपूर्व सुञ्रवसर उपस्थित द्वो गया है| 
सोवियत्‌ संघ ने प्राचीन ्रर्वाचीन समी विद्याश्रों, साहित्यों 
ओर भाषाओं के पठन पाठन का बढुत हवी ग्रच्छा इन्तज़ाम 
किया दै | ऐसी हालत में सोवियत्‌ सरकार प्राचीन साद्विः 
आर संस्कृति के पंडितों और विद्याथियों को बुरी निगा से 
जैसा कि डा० पाध्याय ने लिखा है, न देखकर बड़े 
आदर की निगाद्द से देखती दै। इसके कुछ उदाद्दरण 
अ्रागे दिए जायेगे । 

डा० चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि शायर ने उनसे क 
कि चीनी विद्या विशारद एलेक्सेयेफ़ जेल में दिए 
गए हैं । किन्तु एलेक्सेयेक़ सोबियत्‌ विज्ञान परिषद के ९७ 
सम्मानित सदस्यों में एक हैं। जिस वक्त उनके जेल में 
भेजने की बात लिखी गई है उसके पहिले से ही उनकी 
देख रेख में रूसी चीनी पणिडतों का एक दल रेवरेणड 
हेसिंथ विचुरिन द्वारा (१७वीं सदी) अबुदिव Tung Chien 
Kane Mण को संशोधित करके प्रकाशित कर रहा था। 
इनमें से दो जिल्दें श्रव तक प्रकाशित हो गई हैँ और श्रागे 
का काम जारी हैं । 

प्राचीन चीनी साहित्य के अलावा चीन के किसान 
आन्दोलन और किसान-सम्बन्धी क्रानूनों के बारे में रूसी 
विद्वान लज़ार इसायेविच दुमान ने अपने डाक्टरेट के विषय 
के लिए एक पाणिडत्य पूर्ण नित्रन्ध लिखा है?” । यूरोपीय 
शक्तियों द्वारा चीन की ्रौपनिवेशिक पराधीनता के वारे में 
एशियाई अर्थनीति श्रौर एशिया में पूं जीवाद की उत्पत्ति 
गौर विकास के सोवियत विशेषज्ञ विक्टर मोरितूज़् सैटीन ने 
एक पुस्तक लिखी है । एक चीनी दार्शनिक पर वानब्रीयर 
पेत्रोब ने डाक्टरेट का निवन्ध लिखा है ।१? इसके श्रलावा 


समाज के 


९--वैसिली मिखायलीत्रिच एलेक्पेयेक ( १८८१ ) 
सोवियत्‌ सायंस एकेडेमी की श्रोरियंटल इन्सटीट्यूट के 
चीनी-जापानी 


अधिकारी विद्वानों में माने जाते हैं । 
१o—Agrarnaya Politika Tsinskogo 
Pravitelstva . Sintsiane V Kontse XVIII 
Veka, published as Trudy Vol. XX, 936. 
११—Van Bi ( 226-249): iz istorri 
Kitaiskoi Filosofii. publisbed as Trudy 
XIIT, 4936 by A. A. Petor. 
९ , 


डा० सुनीति कुमार चट्रोषाध्याय का अ्रमपूर्ण प्रचार 


बिभाग के अध्यक्ष हैं। चीनी काव्य और . 
चीनी भाषा की उत्पत्ति के विषय में बढ दुनिया के - 


वांग पी और वांगची ऊंग पर भी उन्होंने एक किताव लिखी | 
है |! चीनी विभाग के श्रथ्यक्ष एनेक्पेयेक़ की देखरेख में 
चिंग और शुनिंग के अनुवाद और संशोधित संस्करण 
प्रकाशित द्वो रहे हैं | रूसी विज्ञान परिषद श्रपने जन्मकाल 
(१७२५) से द्वी चीनी विद्या्राँ में दिलचस्पी लेती श्रारही 
। वद्‌ बराबर चीन सम्बन्धी पुस्तकों की ग्रंथ सूची भी 
प्रकाशित करती श्रा रद्दी है | पी० दह० स्काच कोव ने 
ऐकेदेमी के क्रायम होने के बाद से १९३० तक रूस में 
प्रकाशित द्वोने वाली चीन सम्बन्धी पुस्तकों की प्रामाणिक 
ग्रंथ सूची प्रकाशित की है।१3 इसके बाद १९३०-३५ 
तक इसी विषय की पुस्तकों की सुची भी प्रकाशित की. 
गइ ह | 
अब रद्दी चीनी संस्कृति के प्रति चीनी कम्यूनिस्टों के | 
रुख की बात | दुनिया के सभी देशों के कम्युनिस्टों की 
तरद्द चीनी कम्यूनिस्टों को मी चीनी सभ्यता, संस्कृति और 
सादित्य की प्रगति शील परम्पराओं के लिए क्रिसी से कम | 
प्रेम नहीं है | इसी परम्परा को अपनी ऐतिहासिक परिल | 
मे पहुँचाने के लिए वे देशी विदेशी प्रतिक्रिवाशील 
शक्तियों से अपने लाखों साथियों की _कुर्वानी करके एक 
श्रे से लोहा लेते श्रा रदे दैं। यद कहना रंचम्रात्र भी 
अत्युक्ति नहीं है कि चीनी संस्कृति और साहित्य की रक्षा के 
लिए चीनी कम्यूनिस्टों ने सत्र से श्रधिक कुर्बानियां की हैं | 
चीनी कम्यूनिस्टो के मद्दान नेता माग्रो से तंग ने ग्रपनी 
पुस्तक में लिखा है कि नई राजनीति ओर ग्रयनीति के 
आधार पर नवीन चीनी संध्कृति का निर्माण करना दी. 
चीनी राष्ट्र का लक्ष्य है ।१% 
तुकी विद्याविशारद अध्यापक समायलोविच को मा 
डा० चट्टोपाध्याय के कथनानुधार, सिरिलिक लिपि की जग | 
रोमन लिपि के समर्थन के लिए जेल भेत्र दिया गया हे | 
क्रान्ति के पिले रूपी इतिद्दास से जो लोग ज्या भी 
परिचय रखते हैं उन्हें यद बात अ्रच्छी तरह मालूम दै कि. 
साम्राज्यवादी ज्ञारशाही का गोर रूसी जातियों की भाषा, 


_ R२-—Studies in Chinese Philosophys| 
Wang Pi and Wang Chung ( in Russian ) 
by A. A. Petor. ९ ४ 

१३-—Bibliographia Kitaii ( 2725-930 
by P. E. Skachkoy 

ढ¥—-China’s New Democracy ( 
duction ) Mao Tse Tung. (I944) 


था | बह उनकी पा 
फे त्रस्तित्व के 
[दि की लए RT 5 र्‌ a क्कि 
"बने के लिए सदा कोशिश करत : 
[दे र ने शरीर तसमानिया में ब्रिटिश साम्ना 
हाह पर रानि ने सभी जातियों को 
र नह मक्भ्मिल तरक्की के सभी सुमीते 
प्ाज़ाद कर दिया | उन्हें मुक FE 
| i क न का पूरा ब्योरा 
डीन, ऐजर श्रादि ने श्रपनी पुस्तकों में इसका पूर 
[ है:। ४ : 
सोवियत संघ में नवीन प्रस्तर युग से लेकर श्राधुनिक- 
मे समाजवादी समाज की सभी जातियां बसती हूँ । इनमें 
[i ऐसी जातियां है जिनमें साहित्य का क्या कहना, 
df _बर्णमाला तक विकसित नहीं हो पाई | सोबियत्‌ सरकार 
| Es हुतिया में पहले इनके लिए रोमन लिपि का प्रयोग 
|| कया, दर्जतों बोलियों को इसी लिपि में लिखने का 
ज्ञास किया । यहाँ वह बड़ी श्रासानी ने रोमन लिपि का 
प्रचार कर सकती थी | पर ऐसा नहीं किया गया । मध्य 
हि तकौ भाषाओं को भी उसी ने श्ररबी-फ़ारसी 
लिप की जगह रूसी श्रौर रोमन लिपि में लिखने का इम्त- 
ज्ञाम किया | डा० चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में विभिन्न 
' देशो में भ्ररवी-फ़ारसी लिपि के छोड़े जाने का ज़िक्र करते 
| हुए लिखा हे कि सोवियत्‌ रूस की तुकी भाषाओं ने अरबी 
पि को छोड़कर रोमन ओर सिरिलिक ( रूसी ) को 
| श्रपना लिया है ।१६ 
| ोवियत्‌ संघ की गोर रूसी भाषा भाषी जातियों के दस 
साल के ऊपर उम्र वाले सभी वद्याथाँ स्वेच्छा से अपनी 
तृ भाषा के साथ ही रूसी भी पढ़ते हैं | रूसी पढ़ लेने 
उसके सारे साहित्य का दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता 
र उच्च श्रौर विशेष शिक्षा में भी उन्हें सुभीता होता 


` भ्रादि के परत कैसा ख 


ही विद्यार्थी रूसी पढ़ लेते हैं श्रोर उनमें रूसी 
प्रचार हो जाता है | इस हालत में अगर आगे 


सी बात है! प्रो० समायलोबिच सोविथत्‌ के 
ओर सम्मानित पणिडत की हैसियत से अपना 
करते जा रहे है । ; 


विश्ववाणी 
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डा० श्चेर्वा्की के बारे में डा० “न भे 
ने कद्दा “इनके. भारतीय संकृति प्रेम का अनुमोदन 
के अधिकारों नदी करते हैं, इसीलिए शायद इन्हें ज्ञी 
की दृवा खानी पड़े, श्रगर इसी बीच वह वहां' नहीं 
दिए गए होगे |” डा० श्चेर्वास्की ( १८६५-१ ९४२ 
भारतीय साददित्य श्रौर दर्शन श्रादि के लिए जो ड्र मूह 
काम किया है, उसका ज़िक्र लेखक ने दूसरी जगह क्रिया 
है | भारतीय पणिडतों से अपने विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए १९११-१२ में वे हिन्दुस्तान आए है 
। [।उन्नीसबीं, सदी . के ! रूसी परिडत मिनाएव भी यहां इसी 
उद्देश्य से श्राए थे ] | कलकत्ते में वे मद्दामददोपाध्याय डाक्टर 
हर प्रसाद शास्त्री तथा म० म० सतीश विद्या भूषण श्रादि 
से गम्भीर विषयों पर बहस किया करते थे |१० भारतोय 
( पण्डित समुदाय तथा भण्डारकर, रिसचं इन्स्टिट्यूट शरदि 
ने विभिन्न उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया था। 
पिछुली लड़ाई के पहिले सेण्ट पीटर्स बुर्ग [ लेनिन गर्‌ ] 
में उन्होंने एक बौद्ध मन्दिर भी बनवाया था। सोवियत 
सरकार श्रन्य विद्वानों की तरह इन्हें भी बड़े आदर की हृष्ट 
से देखती थी श्रौर इनकी पढ़ाई लिखाई के सुभीते के 
लिए सब्र कुछ करती थी। कुछ पुस्तकों के अनुवाद 
आर सम्पादन के सुभीते के लिए इन्हीं के सुझाब पर 
सोवियत्‌ सरकार ने वौद्ध दर्शन के भारतीय पणिडत श्री 
धर्म्मानन्‍्द, कोसाम्त्री को सारा खर्च देकर। सोवियत में 
बुलाया करीब नौ महीने तक डा» श्चेवास्की के साथ 
एक द्वी मकान में रहकर चाये धर्मानन्द काम करते रहे। 
१९३६ में जब राहुल ,जी ने धम कीत्ति के प्रमाण वात्तिक 
की मूल संस्कृत प्रत का उद्धार किया तो उसे देखने और 
सम्पादित करके प्रकाशन आदि की व्यवस्था करने के लिये 
अपने शिष्यों के साथ वे हिन्दुस्तान आने के लिए बेचैन हो 
उठे | पर इनके सुभीते के लिए सोबियत्‌ सरकार ने राहुल 
जी को ही लेनिन ग्रादः बुलाया | लेनिन आद से वे बराबर 
राहुल.जी ,को चिट्ठियाँ लिखा करते ये | श्रध्यापक;बरष्ि | 
कोव ने अपने एक लेख में लिखा था कि इनकी मृत्यु 
लेनिन ग्राद के दविटलरी धेरे का प्रत्यक्ष परिणाम है | अपने 
जीवन के अंतिम दिनों तक वे सोवियत के एक स्वतंत्र 
नागरिक रहे | इन्हें जेल भेजने या बुरी निगाह से देखते 
की बात सोलह्दो आने,ग़लत है | 


Both Ends of the Candle—Edard 
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माच १६४१ ] 


सोवियत का भारतीय साहित्य-संश्कृति के प्रति प्रेम 
छाज इस देश के सभी शिक्षितों को मालूष है। अभी 
(राहुल जी को. सोवियत विज्ञान परिषद के श्रोग्यिटल 
| रन्स्टिट्यूट ने श्रपने यहाँ अध्यापक नियुक्त किया है । क्या 
इन बातों से यद्दी सिद्ध होता है कि सोवियत सरकार और 
ग्रधिकारी प्राचीन विद्याओं के पठन पाठन को अच्छी 
निगाह से नहीं देखते श्रीर विद्वानों की पकड़ पकड़ कर 
जेलों में भेजते जा रहे हैं! इस द्वालत में सवाल उठता है 
कि प्रोफ़ेसर शायर और डा० चट्टोपाध्याय ने इन सार! बातों 
को जानते हुए भी दुनिया के एक मद्दान राष्ट्र को बदनाम 
करने का प्रयक्ष क्यों किया ! संक्षेप में इसका उत्तर यद्र ६ 
कि “ज्ञश्रो निज्ञम? और हिन्दूपति-पादशाद्दी का स्वप्न देखने 

! वाले ये दोनों विद्वान साम्यवाद और सोवियत के घोर- 
| विरोधी हैं | डा० चट्टोपाध्याय हिन्दू महासभाई नेता हैँ । 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के कई और अध्यापकों को तरद्द 
उन्होंने श्रपनी पुस्तकों श्रोर कितने ही लेखों में दिटलरी 
राष्ट्र का गान किया दवै।** ऐसे प्रतिक्रियाशील ओर 
सोवियत्‌ विरोधी लोगों को श्रगर सोवियत्‌ सरकार अपने 


श्य-पश्चिमेर यात्री (१९३५), तथा आनन्द बाज़ार 
पत्रिका, देश श्रादि के विशेषांकों में प्रकाशित उनके लेख 
देखें। 


जिसका रक्षा-कवच अहिंसा था ! 


श्री राम भाई 


(C2) 

हवाई उड़ान के इस युग में जब पलक अपते मीलों 
की मंज्ञिल तै हो जाती है आज हम इस बात की कल्पना 
तक नहीं कर सकते कि १३०० वष पहले सत्य की शोध 
ओर ज्ञान की खोज में गोबी से भयङ्कर रेगिस्तान और 
हिन्हुकुश की बर्फ़ाली पर्वत श्रेणियों को पार करता हुआ 
महान चीनी यात्री हयूनत्साज्ञ किस तरह भारत श्राया 
होगा | चार वर्ष तक निरन्तर चलने के बाद वह क्राबुल 
पहुंचा | अपनी इस यात्रा के बारे में वह लिखता है-- 
“चलते हुये छै छे मद्दीने बीत जाते थे और हमें सिफ़ 
भ्रपनी ,ही परछाई' दिखाई देती थी और जिसे देखकर 
हमारा दिल उदासी से भर जाता.था ।""*गोब्री के इज्ञारों 
मील लम्बे रेगिस्तान में न आकाश में पक्षी थे ओर न 
धरती पर पशु। गरम गरम दवा चारों ओर भूत की तरह 


जिसका र्चा कवच अहिसा था ! 


_ और पागोदाओं से भरा हुआ था बँ दूसरी ओर 


यहाँ आने का पास पोट न दे तो कया यद्व बहुत बड़ा कुसूर च 
सम्भा जायगा १ 

दो साल पिले की बात है कि गोपाल हालदार से 
डा० _चट्टोपाव्याय ,की बातें दो रद्दी थीं । जब उन्होंने सुना 
कि राहुल के लड़के का नाम इगोर दै तो फौरन नतीजा 
निकाल लिया कि श्रव रूस उग्र, राष्ट्रीयतावादी बनता 
जा रद्वा हे । क्योंकि तातारों से रूस की रक्षा करने वाले, 
वीर इगोर को सारे रूस में १९३५ में ७५० वीं जयन्तीं 
मनाई गई है ओर उसके बाद से रूस में इगोर नाम 
प्रचलित ददो गया है |१* लेक्रिन श्रगर उन्होंने पुश्किन से 
लेकर गोर्को तक के रूसी साहित्य के पात्र पात्रों के नामों 
पर नज़र दोड़ाई द्वोती तो उन्हें मालूम दो जाता कि य॒ 
नाम रूस में कितना प्रचलित हे । इस शताब्दी के प्रारम्भ 
में लिखे गए श्रपने एक नाटक का नाम गोरकी ने “गोर 
बुलिकोब? रखा है । 

डा० चट्टोपाध्याय सोवियत्‌ विरोध से श्राक्रान्त हैँ और 
श्रपनी विभिन्न रचनाश्रों में उन्द्दॉने सोवियत के विरुद्ध 
अनेक गलत बातों का प्रचार किया है । 


१९--गोपाल दालदार -- संस्कृतेर रूपान्तर पहला 
अध्याय । 


भनभनाती फिरती थी ।'*'उत्तर भारत के बरक़ीले पहाड़ 
बारदों मद्दीने बरफ से ढके रदते थे और रगा कदम 
रखने को जगह न मित्रती थी,? दयूनव्लाङ्क के सामते | 
एक ही लक्ष्य था कि ज्ञान के प्रदीप और घर्म की सच्ची | 

भावना को उसे श्रपने देश चोन ले जाना दै ।” उसकी 
आत्मा की ्रान्तरिक ज्योति द्वी उदास और ख़तरनाक 
क्षणों में उमे ढाढ़स बँघाती श्रौर उसका पथ' प्रदशन करती | 
रहती थी | अफगानिस्तान से लेकर गङ्गा के ददाने तक | 
सारा देश बौद्ध मठों श्रीर बिद्वारों से भरा हुग्रा था | सरहद 5 
में बन्नू का ज़िला बौद्ध धमं का केन्द्र था। खोतान में | 
“गोमति? नामक एक बहुत बड़ा बिदार था। पेशांबर में 
सम्राट कनिष्क का बनवाया हु एक चार सौ फुट ऊँचा 

पागोदा था | किन्तु जाँ एक ओर देश बोद्ध मठों, बिं। 


.. जा 
| 
। 


जति है कि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध 
है] 


HN पलक, होने के कारण देश भर में 
खंखार पशु” भरे हुये थे 
हो गया था । काबुल शहर 
की और बढ़ा | एक जन 
ने एक मद्दानांग 


शक्तिशाली वेन्द्वीय शासन 
चारों श्रोर मयङ्कर डाकू श्रीर 
जिमके कारण मार्ग चलना ढुरूह 
पार कर दयून त्ताज्ञ महानाग 


को मार कर श्रपनी छाया छोड़ दी थी। 
हृयून त्साङ्ग का हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। 


लोगों ने उमे समाया कि महानाग का मार्ग डाकुश्रों से 
अरा हुआ है पर ह॒यून ससाज्ञ ने नबाब दिया--एक करोड़ 
कल्यो में भी बुद्ध की श्रसली छाया देखने को नहीं मिल 
सकती | क्या मैं उसे बिना देखे लौट जाऊंगा ? 

उमक्षाने वाले श्रनुभव शूत्य न थे। वे हूयून त्साज्ञ 
से कोई श्रसत्य बात नहीं कह रहे थे | कुछ दूर जाने पर 
ही पाँच डाङुश्रों का एक गिरोह मिला । उनके हाथों में 
मंगी तलवार थीं मानो हिंसा अपने कलुष पर ऊपरी चमक 
लगाकर शा गई दी । 

कौन है ? उन्होंने विदेशी से पूछा । 


(एक यात्री ।! हयून त्साज्ञ ने अपनी पूववत्‌ दृढ़ मुद्रा - 


से उत्तर दिया | 

«कहा जाना है!” स्वर में बर्बरता भरकर उन्होंने 
पूछा । । 

भेरी इच्छा है कि में जाकर बुद्ध की छाया को पूजा 
करूँ ।? ; 

धया यह नहीं सुना कि इस बन प्राम्त में डाकू रहते 
हें !? 

धद सुना है ।' 

“तब भी see ee १? £ 

वे भी! हृयून त्साङ्ग मुस्कूरा कर बोला 'श्रादमी ही 
तो हैं न! में तो बुद्ध की पूजा करने जा रहा हूँ. । रास्ते में 
जंग्रली जानवर भी तो रइते हैं जो क्रि आदमियों से अधिक 
भयानक एवं कम बुद्धिमान हैं॥ में उनके भय से भी नहीं 
रुका | अ्रांप लोग तो समभदार इन्सान हैं । आप से कौन 
डर ! पशुओं को श्रपे्षा तो मनुष्य कहदी अधिक दयावान 
होता है ।? 

डाकू इस उत्तर के आगे परास्त हो-गए | दिल पर 
शब्दों की तलवार की चोट बड़ी गदरी लगी। हाथों से 
लोहे की तलवार छूट कर पैरों कें पास गिर पड़ी । 

(२) 

बीच में डेढ़ बरस .का समय बीत गया और हृयून 

त्साङ्ग प्रयाग के निकट पहुंचा। गङ्गा में एक नाव के द्वारा 


विश्ववाणी 


` के सरदार ने कह्दा। फिर उसने अपने साथियों से कद्दा-गंगा 


[ वषं ५, भाग ६, संख्या ३ 


२०-२५ श्रादमियों के धाथ किनारों कें दृश्य देखता हुआ 
वह चला आरा रद्दा था । चलते चलते नाव एक ऐसे स्थान | 
पर पहुँची जहाँ दोनों किनारों पर घना अशोक का वन था । * 
यहाँ लगभग १००-१२५ नावें डाकुश्रों की थीं। दयून 
त्साङ्ग की नाव देख कर वे अपनी नावें लेकर उसकी श्रोर | 
झपटे | कुछ साथी तो डर के मारे गङ्गा में कूद पड़े ओर डून ई 
गये | जो बचे उन्हें डाकुश्रों ने नंगा करके मुश्के बांध दीं। 

ये डाकू दुर्गा के उपासक थे | 

सरदार बोला “यह साल तो हमारा खाली चला जा 
रहा था !? 

“केसे चला जाता, सरदार १ मां दुर्गा स्त्रयं अपना 
ख्याल रखती हैं |! एक डाकू बीच में बोज्ञ उठा । 

“हाँ, है तो यह उसी लायक। मां ने चुनकर भेजा 
है |! दूसरा डाकू छान रांग की आर इशारा करते हुए बोला । ॥ 

“में भी धर्म में ढ़ विश्वास रखता हूँ ।? यून त्साँग ने t 
जवाब दिया | f 

तब तो श्रौर श्रच्छा है! सरदार बोला । र 

“हाँ, अगर यहद निकम्मा ओर घृणित शरीर किसी भौ 
प्रकार आपके काम श्रा सके तो मुझे कोई शिकायत न 
होगी | परंतु *०*४ 

“परन्तु क्या ?? 

“में बिदेशी हूँ | दूर देश से श्रा रदा हूँ। मेरी इच्छा 
थी कि मैं पित्र तरथो पर श्रद्धांजलि अपित करू, धर्म 
ग्रंथों का मनन करूँ और भगवान बुद्ध के धर्म;की शिक्षा 
ग्रहण करूँ | यदि तुम मुझे अपने उपयोग में ले श्राश्रोगे ` '% 
तो मुके भय है कि तुम्हारे ऊपर कोई दैवो त्रिपत्ति नश्रा | : 
जाए ।? 

“हमें तो दैवी प्रसन्नता मिलेगी और कोप के हिस्सेदार 
तो तुम द्वोगे ।? 

“च्छा एक बात मान लो? ह्यूत त्सांग फिर शांत 
स्वर में बोला | 

“नहीं, तुम्हारी कोई बात न मानी जायगी?-डाङु्रॉ 


से मिट्टी लेकर भेंट के लिए. एक आसन बनाश्रो श्रोर हो ई 
उसी पर बैठाश्रो |? ! | 
वैसा ही किया गया | उस पर बैठने के पश्चात ह्य 
ससांग ने कदा “अब जब कि तुम मेरी बलि चढ़ा दी दो। 
श्रौर मेरा ऐहिक जोवन समाप्त ही हो जाएगा तो हे दयाव 
पुरुषो | क्या तुम दो क्षण तक मुझे शांत छोड़ सकते हो! | 


माच १६४५ ] 

“चछया इसे कुछ क्षणों के लिए शांत बैठा रहने दो |? 
तरदार ने श्राज्ञा दो | है 

ह्यन त्सांग ने ब्रोधिसत्व मेत्रेय का ध्यान क्रिया और प्रमु 
से विनय की कि मेरा दूसरा जन्म भारत में ही हो ताकि मैं 
धरे ग्रदण कर सकूँ श्रौर ज्ञान प्रास करने के बाद इन लोगों 
का दय बदल कर इन्हें सन्मार्ग पर ला सकूँ, सर्वत्र 
धर्म का प्रचार कर प्राणि मात्र के लिये शान्ति तथा 
ग्रानन्द की प्राप्ति का प्रयत्न करू और इसके बाद बह 
समाधि लगाकर वैठ गया । 

समाधि में ह्यन व्सांग लवलीन था और परम सुख का 
अनुभव कर रदा था--भगवान बुद्ध ही उसके ध्यान में 
क्लेन्द्रीभूत थे उसके साथी यद्द विचार कर कि ह्यन त्साङ्ग 
का ग्न्त समय आ गया है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे | थोड़ी 
ही देर में अचानक बहुत भयानक आंघी श्राई। धूल श्रौर 
बालू के बादल उड़ उड़कर धरती और श्राकाश में छाने 
लगे और गङ्गा में इतनी बड़ी बड़ी तरङ्गं उठने लगीं कि 
सारी नावें जल मग्न होने लगीं प्रकृति के इस उग्र स्वरूप 
को देखकर डाकू बहुत भयभीत द्वो गये श्रौर ह्यून स्सांग के 
साथियों से पूछने लगे--'ये हैं कोन और कहाँ से पधार 
रहे हैं !! उन्होंने उत्तर दिया--'ये एक प्रख्यात सत हैं 
और धरम की खोज में चीन से श्रा रहे हैं । श्रगर श्रापने 


माक्संवाद ओर साहित्य 


ओ इन्द्र प्रताप तिवारी बी० ए० 


माक्सवाद जीतन-दर्शन है | यह एक वैज्ञानिक दृष्टि 
कोण है। जीवन के विविध चेत्र द्दोते हैं--सामाजिक, 
राजनैतिक, धामिंक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा वैयक्तिक | 
माक्संवाद अपने दृष्टिकोण से जीवन के इन भिन्न भिन्न 
क्षेत्रों की बिवेचना करता है। उनसे श्रपना निष्कर्ष 
निकाल कर अपने निर्णय पर पहुँचता है | यद्दी कारण हे 
कि जीवन का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जिथ पर 
माक्संबाद्‌ की पहुँच न हो । 

साहित्य सदैव से ही समाज का दर्पण माना गया है। 


. साहित्य के निर्माण का साधन मानव की श्रनुभूतियां हैं। 


जो कुछ चलता फिरता मानव अपने वातावरण में अनुभव 
करता है उसे जीवन के किन्हीं क्षणों में साहित्य का रूप 
दे देता है | अतएव साहित्य की जड़ें हमारे जीवन से 
सम्बन्धित हैं श्रोर हमारा जीवन सम्बद्ध है वाह्य परिस्थितियों 


माक्संवाद और साहित्य है 


इन्हें मारा तो श्रापक्री मुसौवतों का ठिकाना न होगा 
श्राप नहीं देखते कि स्त्र्ग के दूतो ने ग़ज़ब दाना शुरू कर | 
दिया है ! अपने श्रपराध की ग्राव इनमे क्षमा मांगिये | | 
अन्यथा किसी की कुशल नहीं है |? न 
डाकू भौचक्के तो हो दी गये ये एकदम श्रत लॉग के 
चरणों पर गिर पड़े | वह मह्दापुरुष तो समाधि में तढलीने 
था श्रौर उसे इन सब बातों की ख़बर न थी । तत्र एक 
डाकू ने श्रादरपूर्वेक उसके उत्तरीय को धीरे से छू दिया! | 
समाधिस्थ ह्न त्सांग ने श्राँखें खोली, पूछा, क्या बलिदान | 
का समय दो गया | श्रौर चारों तरफ देखा तो दूसरा ही 4 
दृश्य था | श्रपने बचने का समाचार भी ह्यन त्सांग ने उसी 
अनातक्त भाव से सुना जिस तरह कि मृत्यु का सना था । | 
डाकुग्रों ने उनसे क्षमा माँगी और प्रण किया कि भविष्य 
में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे | ह्यन त्शाँग के सामने ही 
उन्होंने श्रपने समस्त श्रस््र श्र गंगा में फेंक दिये । थोड़ी | 
देर में इवा मन्द पड़ गई और लरे भी शिथिल हो गई । 
डाकुओं ने प्रसन्नतापूर्वक हून त्साँग के चरणों में प्रणाम | 
किया ्रौर बिदा हो गये | 3 
इस बार हिंसा श्रपने कलुष पर श्राकषक़ चमक 
लगाए हुए ह्न त्मांग से परास्त होकर प्रथ्वी के गर्भ में 
छिप जाना चाह रद्दी यी | । 


- से । किसी काल विशेष का सादित्य इम उस समय को 
श्रार्थिक तथा राजनेतिक पष्ठ भूमि के सद्दारे ही समझ || 
सकते हैं | साहित्य की समीक्षा के लिये, उसके गुण श्रोर 
दोष समभने के लिये, उसके खरे खोटे की जाँच के लिये 
यह ्रावश्यक है कि पढिले हम उस समय विशेष को । 
परिस्थितियों से परिचय दी नहीं, पूण परिचय प्राप्त कर | 

साहित्य का जीवन से अदूट सम्बन्ध है उपयोगी | 
साहित्य जीवन को उपयेगी बनाता है। अच्छे साहित्य से 
जीवन की आन्तरिक शक्तियाँ सुपथ पर श्रारढ होती हं 
और बुरा साहित्य जीबन की गति कुपथ पर मोह हे। | 

जीवम समाज में उलमा रहता है या याँकडिये कि | 
जीवन कौ समाज से श्रलग कोई श्रस्तित्व दी नहीं| 
श्रौर समाज स्वयं क्या है। मानव शक्तियों के सामाजिक 
नातों में निरन्तर कम दोते रहने को दी समाज कहते ह| 


-+ 2 


EE ... होकर श्रपनी शक्तियों 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रपन 
ठन में अपना ब्योरा देता है। 
किन खात। 


[ष्टि के श्रादि से मानव 
का संगठन करता रहा है । 
शाक्त के श्रनुसार इत भने ४ 
i की र शक्तियां क्रि प्रकार है 3४) 
में कस की जाव कि उनसे श्रधिक से अधिक उपयोगि 
प्रिल सके यही सष्टि के श्रादि से श्राज तक iE रह 
| ३ , कितनी व्यवस्थाये बनीं, एक के बाद एक बनती 
||| तो गई | एक की क्त्र पर दूसरी का निर्माण हु 
| एक क्रे व्यय पर दूसरी का सुजन हुआ परन्तु यह गुत्थी 
उतो की उलभी हो रहो। द 
भ्राज की सामाजिक व्यवस्था मे भी यह प्रश्न उतना 

ही श्रम है जितना कि पहिले था | क्या इस ढांचे में 
प्रत्येक ध्यक्ति को अपनी शक्ति के श्रनुसार समा ज सेवा का 
अवसर मिलता है! कदापि नहीं | आज की व्यवस्था में 
|  नगितत मनुष्यों को जीवन के लाले पड़े रहते हैं। 
के ह अपनी शक्तियों के पनपाने का अवसर दी नहीं दिया 
एज्ञता | दर कोने में शोषण है, ,जुल्म है, दानवता का नग्न 
यहो रहा है। अ्रगणित मानव के श्रम का थोड़े से 
व्यक्ति अपहरण करते हैं और सारे सामाजिक कलाप उम्हीं 
/ को भाब भङ्गी पर ्राधारित हैं। आज की सामाजिक 
व्यवस्था विकृत है, कुरूप है, सड़ी हुई दै, इस पर तो 
कसी को शंका हो ही नहीं सकती ह। श्रतएव वह 
i साहित्य, जो आज की सामाजिक व्यवस्था को हवी सत्य 
जानता है, आदश मानता है, बुरा साहित्य है | दूसरे 
|! शब्दों में हम उसे दकियानूसी साहित्य कद सकते हैं | वह 
;; है! प्रतिगामी साहित्य है । श्रच्छा साहित्य वह है जो मानव की 


शक्ति वृद्धि में श्रास्था रखता है। जिसका विश्वास है कि , 


यदि आज के सामाजिक प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण हटा दिये 
| जाए तो मानब की शक्ति में महा बृद्धि होगी | मानव 
. फूलेगा, फलेगा वह कौड़ों को अवस्था छोड़कर मानव की 

अवध्या को प्राप्त कर लेगा । और यही साहित्य प्रगति 
| शोल साहित्य है | पगति शोल साहित्य भ्राज के सामाजिक 
ढांचे को लीण शीषं समझता है | उसके विध्वंस के लिये 
` जनता को अग्रसर करता है और परित्रतन में दृढ़ विश्वास 
मम रखता है । प्रगतिशील साहित्य प्रेपेगेशडस्ट साहित्य होता है | 
( आज कल इस शब्द का गलत अर्थ माना जाता है, झूठ 
ओर बरग्रलाना ) | जो जनता की विध्वंसक शक्तियों को 
` सचेत करेगा, जो मानव को जगाने के लिये उसे गुद॑गुदायेगा 
बह अवश्य ही परोप रडस्ट दोगा । यही माक्संवाद के मूल 
सिद्धान्त हँ जिनकी कसौटी पर वह भूत, भन्िष्य तथा 


विश्ववाणी 


[ वषं ५, भाग ६, संख्या ३ 


वर्तमान की सभी साहित्यिक रचनाओं को श्राँकता है। 
ग्रतीत में जो साहित्य समय कें हुगंणों के झ़िलाफ़ श्रावाज्ञ 
उठाता रहा है, जो साहित्य परिवर्तन के गीत गाता रहा है 
बह प्रगति शील साहित्य था। जिसने अपनी परिस्थितियों 
से अपनी क्रिस्मत बाँधकर उसी की प्रशंसा के गीत गाये 
बह प्रतिगामी साहित्य था। क्योंकि श्रादि से श्राज तक 
परिवतन की ग्रावश्यकता बराबर रही है । अभी तक शोषण 
रदित समाज की स्थापना कभी नहीं हुई | 

श्राज की ब्यवस्था पूंजी वादी है | पूली ही मामत्र 
के सम्बन्धो का नियन्त्रण कर रही है | पू जो मानव की 
देव बृत्तियों का संहार कर चुकी है। ग्रतएत्र उत्पादन तथा 
विनिमय के साधनों पर पूंजी के प्रभुत्व को मिटाना है । 
इस बृदत काय के लिये सक्रिय तथा उत्पादक श्रान्दोलन 
की श्रावश्यक्रता है.। श्रच्छा साहित्य बद्दी होगा जो इस 
श्रान्दोलेन को प्रोत्साहित करेगा । समाज के ढाँचे में. 
रह्दोगदल लाने के लिये माक्सवादी ग्रान्दोलन को जो 
साह्वित्य आगे बढ़ाता है बद्दी प्रगतिशील दै, सक्रिय है और 
जीवित है । 

सृष्टि के ्रादि से मानव श्रेणियों में बिभाजित रहा 
है | मानगर इतिह्वास सतत श्रेणी संघष" का इतिद्दास है | 
एक वर्ग सदैत्र दूसरे बर्ग का शोषण करता रहा है, 
उन्नति के सारे साधन अपने अधिकार में रखकर मानब के 
बहुत बड़े समूह को बंचित रखता चला आया है। आज 
भी शिक्षा तथा सभ्यता के सारे साधन कुछ थोड़े से लोगों 
के हाथों में हें | इन्सानो की बहुत बड़ी तादाद तो श्राज भी 
मलीन, दुखी तथा ग्राहत है। 

आज का साहित्य वर्ग विशेष का साहित्य है श्रौर वह 
है बुजवा वर्ग । इसी वर्ग के लोग इस साहित्य का निर्माण 
करते, और इसी वर्ग के लोग ऐसे साहित्य का मूल्यां- 
कन भी करते हैं | ्राज के बुजंत्रा साहित्य में तीन मुख्य 
दुगंण हैं: 

(१) बुबा साहित्य की भाषा अलंकार पूर्ण. होती है । 
भावों के रूढ़िवादी होने के कारण भाषा के चमत्कार पर 
अधिक जोर दिया जाता है | इसका प्रमाण हमें स्वयं अपने 
साहित्य से मिलता है | रीति कालीन कवियों को लीजिथे। 
कितनी अलंकारपूर्ण ओर चमत्कारपूर्ण भाषा है । “ग्राम्या! 
रौर “युग वाणी? के पढिले पन्त जी की ह्री भाषा लीजिये । 
कितनी बनावट, कितनी सजधज है। 'कुकुरमुत्त? के 
पहिले “निराला? जो की भाषा लीजिए। वह भी वेती ही | 
है | जो साहित्य जनता के लिये लिला जायगा उसकी भाषा 


ह. 


माचे १६४४ ] 
जनत की मॉर्पा होगी । ऐवी भाषा बुजवा बर्ग का वही 
लेखक लिख सकता है जो जनता से सम्पक रखता हो। 
उनके भावों, उनकी इच्डाश्ों और उनकी चाहों से 
परिचित दी । 

(२) इस वर्ग के साद्वित्यकार समूह पर ज़ोर न देकर 
व्यक्ति विशेष पर ज़ोर देते हैं श्रीर उन व्यक्तियों के गुण 
तथा दोष की विवेचना पूं जीवादी नैतिकता की कसी 
के सद्दारे करते हैं | सेठ रामूमल श्रच्छे ्रादमी हैं या बुरे ! 
उनकी माँ बड़ी दानी हैं ! विरला महान व्यक्ति हैं | कहने 
का तात्यय यह कि व्यक्तियों के जीवन पर, उनकी करतूतों 
श्रौर उनकी सफलताओं पर अधिक ज़ोर दिया जाता है | 

अच्छे साहित्य का सम्बन्ध व्यक्ति से न न होकर समूह से 
होता है । श्रच्छा साहित्यकार ( प्रगति शील ) समूद के 
किसी व्यक्ति को चुन लेता है--ऐेसा व्यक्ति जो समूह का 

रिचायक दो जिसे देखते दी हमें समूह का आभास हो | 
उसी का जीवन, उसीकी गाथा, उसकी कामनाग्रों और 
चाद्दों पर अपने साहित्य की विषय-वस्ठु आधारित करता 
है | अपने साहित्य में प्रेम चन्द के उपन्यासो में हमें इस 
सिद्धान्त की झलक मिलती है । 

(३) बुबा वग ऐसा बर्ग है जो नये समाज के 
निर्माण में बहुत कम भाग लेगा। इस वर्ग का प्रत्येक 
व्यक्ति अपने में सीमित होता है। किसी भी प्रकार की 


———— 


डा० सनयात सेन के जनता के तीन सिदान्त-(२) “गण तन्त्र” 


प्रो० कृष्णकिंकर सिंह राष्ट्रीय-प्राच्य, भाषा अध्ययन कालेज, छेड कुङ्‌, कुमिङ्‌ 


डा० सन यात सेन के जनता के तीन सिद्धान्तों में से 
दूसरा “गणतंत्र” या जनता की मालकियत ( P६०]।९5 
Soverelgnt५ ) का सिद्धान्त है | इसके द्वारा वे राष्ट्र में 


गणतंत्र यानी लोकप्रिय. शासन की स्थापना करने पर जोर 


देते हैं | पढिले सिद्धान्त राष्ट्री यता? द्वारा देश की स्वतंत्रता 
प्राप्त हो जाने के बाद स्वतः यह प्रशन उठता है कि 
राष्ट्र की प्रभुशक्ति किसक्रे हाथों में रहेगी | विभिन्न युगों में 
यह प्रभुशक्ति विभिन्न प्रकार के लोगों के हाथों में रही है। 
आज राष्ट्र की प्रभु शक्ति किसके हाथों में रदे इसे जानने के 
लिये डा० सन यात सेन ने ्रादिम मानव के उदय काल से 
वतमान समय तक के इतिहास पर हष्टिपात कर उसे चार 
युगो में विभक्त किया है | पहिला वह युग था जब मानव 
सभ्यता का उदय नहीं हुआ था। मनुष्यों को अपनी रक्षा 


सनयात सन के जनता कें तीन सिद्धान्त-( २ ) “गणतन्त्र” 


` कारण है कि बुजवा साहित्य में गम्भीरता नहीं होती उससे 


` अन्तर था। इसे घुमकड़ों का युग कहते हैं । इसके वाद 
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वाम देक चेतना इश वर्ग में नहीं रहती । इस वर्ग 
मत्येक व्यक्ति दूसरे को पनपते देख उससे डाह करता है, | 
ण्या करता है। यदी कारण है कि इस वर्ग के साहित्यकार | 
अपनी कृति इस वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्धों 
धारित करते हैं | यद्दी कारण है कि इनकी कृतियों का 
कोई मूल्य नहीं होता, समाज के निर्माण में उनका कोई 
थ नहीं होता | मानव के लिये उनको कोई अद्मियत 
नहीं रहती। अपने बर्ग के लोगों का मनोरंजन दी इन | | 
साहित्यकारों का मसाला होता ई । अपने वर्ग के लोगों के 
काय नहीं बल्कि मनोरंजन उन्हें आकर त करते हैं । यही 


छिछोरापन टपकता है | साहित्य का वास्तविक विषय समाज | 
का वरग-संघघ हे, इसका बदलता हुआ रूप है | समाज | 
की कशमकश इसकी जीत तथा न्याय की अयोग्यता द्दी 
साहित्य का उपयुक्त विषय है । 

माक्सवादी समाज का जन्म ग्राज के पूँजीवादी 
समाज के गभ से दोगा | श्रतएव वह कला दी जो आने 
[ली परिस्थितियों की ओर संकेत करती है, उसका 
शुभागमन करती है, वास्तविक कला दै। ऐसी कला 
केवल संकेत दी नहीं करती बल्क्रि उस समाज के आगमन 
में सहायता करती है। यद्दी अच्छी ग्रौर महू 
कला है। 


के लिये भयंकर जानवरों और सपों' से लड़ाई करनी पड़ती 
थी । यदृ लड़ाई व्यक्तिगत रूप से आत्म रक्षा के लिये होती | 
थी | सामूहिक शक्ति का उदय नहीं हुआ था । श्रगर कर्मी 
समूह में होकर लोग अपनी शक्ति प्रदर्शित भी करते थे तो 
काम के समाप्त ददो जाने पर पुनः तितर-बितर हो जाते थे | 
कोई सर्वप्रिय मालकियत ( Popular Sovereignty ) 
नहीं थी । इस युग में आदमी और पशु में बहुत कम 


दूसरा युग तब प्रारम्भ हुआ जब मनुष्यों ने भयंकर जानवरों | 
र सपो के साथ होने वाली लड़ाई में विजय प्र 
की। जानवरों का भय समास दो जाने पर आदमी का 
जीवन सुरक्षित हुआ । इस युग के मनुष्यो को अपने च 

रोर के वाताबरण पर हष्टिपात करने का अ्रवस्तर | 


..._ .  --. ४४ 


अपने श्रर्तितव की रक्षा के लिये वे लोग अच्छी जगहों की 


तलाश करने लगे तथा समूह में रहने लगे ः यद हे 
भा आदिभ युग था जिसे चरागाइ युग " कद हा थे 
पहिले युग में जहाँ श्रादमियों को सपोः श्रौ र 
लड़ना पड़ता था वहाँ इस घुग मे उनका मोच वि है 
शक्तियों के साथ रद्दा | श्राँधी तून, बर्षा बाढ़ श्रादि 
| बचने के लिये मनुष्यों ने उपाय तो हे ढ़॒निकाले लेकिन 
प्राकृतिक शक्तियों के सामने उनके कृत्रिम उपाय व्यथ सिद्ध 
होते ये। प्रकृति के धकरे से बचने का कोई उपाय न देख 
कर बुद्धिमान लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों में दविक ERT 
का अनुमान कर इस भावना का प्रचार सवसाधारण में 
किया | चंकि मनुष्यों की प्रसुता के श्रन्दर न प्राकृतिक 
शक्तियों से लोहा लेने की क्षमता नहीं थी इसलिये उनके 
दिलों में दैविक भावना की बातें बैठ गई' श्रौर वे. इन 
' शक्यो के प्रकोप से श्रपनी रक्षा पाने के लिये उनकी पूजा 
` पाठ कर वर प्राप्त करने की ओर झुके। बुद्धिमान लोग 
'- ,स कार्यं को देख भाल के-लिये चुने जाने लगे श्रौर वे 
हो समाज के मुखिया माने जाने लगे। इस युग में इस 
मुखियापन के लिये मानव मानव के बीच युद्ध नहीं होता 
`  था। समाज की प्रभुशक्ति इस प्रकार के धार्मिक मुर्खियों के 
` हाथों में रहती थी इसलिये इस युग को धर्म सत्ता प्रधान 
| युग (4४९० ६५९००१०४) कहते हैँ । तीसरा युग तब 
. पम्भ होताहै जब समाज के बड़े बड़े योद्धाश्रों श्रौर राज- 
i नतक नेताओं ने धार्मिक शासन कर्त्ताओं से समाज के 
प्रबन्ध का श्रधिकार छीन लिया और श्रपने को ही धामिक 
नेता करार देकर देश का राजा मान वैठे। राष्ट्र या समाज 
की प्रभुशक्ति प्राप्त करने के लिये मानव मानव के बीच 
संग्राम इसी युग में प्रारम्भ. हुआ । राष्ट्र की प्रभुशक्ति पर 
व्यक्तिगत श्रधिकार प्राप्त हुआ । प्रारम्भ में धामिंक विश्वास 


पर ज्यों ज्यों मनुष्यो का विश्वास धामिक बातों की श्रोर 


हटता गया उन्होंने यह महसूस किया क्रि समाज की भलाई 
| ` तथा उसकी रक्षा के लिये मज़बूत शासन और हृढ़ सैनिक 
| शक्ति को ज़रूरत है | इसी भावना से निरंकुश. एकतंत्रवाद 
न का जन्म हुश्रा | यह भावना इतनी दूर तक बढ़ी कि राजा 
. धर राष्ट्र में कोई श्रन्तर नहीं माना जाने ल्लगा | विभिन्न 


ह प्र के श्रसमान दर्जे समाज में क्रायम हो गए । इस युग 
| मेंश्रादमियों की जो भयंकर दुर्दशा हुई उसके वर्णान से 
इतिहास के पन्ने काले हो गए हैं। पर एक ओर जहां 
अत्याचार और एकतंत्रवादी शासन व्यवस्था की निरंकुशता 


विश्ववाणी 


र एकतंत्रबाद की मनोत्रत्ति दोनों का सहारा लिया गया: 


श्रपनी पराकाष्टा को पहुँच गई थी वहां दूसरी ओर मनुष्यों 
में उसके बरदाश्त करने की क्षमता भी नहीं रह गई थी । 
जिसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई | इसके साथ साथ 
अब तक मनुष्यों की बुद्धि में काफी विकास हो चुका था 
श्रौर जिसके कारण उसी समय श्राधुनिक विज्ञान का उदय 
भी हुश्रा | विज्ञान के उदय से मनुष्यों को अपनी शक्ति का 
पता चला । बुद्धि के विकास, विज्ञान की उत्पत्ति श्ौर 
प्रतिक्रिया की भावना इन तीनों के मेल से मनुष्यों में श्रात्म 
बेतना और आत्म विश्वास पैदा हुआ और वे समाज की 
भयंकर विषमताश्रों को उठ। फेंकने के लिये सजग हो उठे | 
समानता श्रौर स्वाधीनता के नारे के साथ निरंकुश एकतंत्र- 
वादी सम्नाटों के विरुद्ध जनता ने जंग छेड़ दी और उन्हें 
उठा फेंका | इस निरंकुश शासन के समाप्त दोने के साथ 
साथ तीसरा युग समाप्त होता है श्रौर समानता तथा 
स्वाधीनता के नाम पर हुए युद्ध से जो फल निकला वहीं 
गणतंत्र या लोकप्रिय मालकियत के नाम से प्रसिद्ध होकर 
वर्तमान समय का चौथा युग है । इस युग में न्याय श्र 
अन्याय के बीच, भले ग्रौर बुरे के बीच, शासक और 
शासित के बीच, शोषक और शोषित फे बीच लड़ाई चल 
रही है | लोगों की आम धारणा है और विश्वास है कि 
ष्ट्र की प्रभुशक्ति पर देश की जनता का श्रधिकार है। 
इन चारों युगों में आदमी श्रपनी मालकियत स्थापित करने 
के लिये संग्राम करता श्राया है । मानव-जीवन के इतिहास 
के प्रारम्भ से ही भिन्न भिन्नं युगों में राष्ट्र की प्रभुशक्ति भिन्न 


भिन्न प्रकार के लोगों के द्वाथों में रही है। राष्ट्र की प्रभु- * 
शक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के हाथों में होना उस , 


युग की धारा और प्रवृत्ति के अनुसार द्वी था। श्राज के 
युग की प्रबृत्ति जनता के हाथों में मालकियत का श्रधिकार 
देने की ्रोर है । जनता के द्वाथों में मालकियत हो इसके 
लिये समानता और स्वाधीनता के नाम पर हुए संग्राम का 
नतीजा गणतत्र है | 

बहुत से लोग स्वाधीनता और समानता. को प्रकृति 
प्रदत्त मानते हैं इसलिये गणतंत्र को भी प्रकृति की देन ही 


समझते हैं | डा० सन यात सेन ने इन दोनों बातों का प्रतिः | 


बाद किया है श्रौर वास्तबिक स्वाधीनता श्रौर समानता की 
विवेचना की है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनैतिक दाशतिके 
रूसो के मत की कि “मनुष्य स्वाधीनता और समानता कै 


भ्रधिकार के साथ पैदा हुः्रा है और ये प्रकृति प्रद |. 


[ चषे ५, भाग &, संख्या ३ 


श्रधिकार हैं जिन्हें मनुष्य छोड़ बैठा है? डा० सन यात से पु 


ने श्रालोचना की है | उनका कहना है कि रूसो के मत 


[ 


डा सन यात सेन के “जनता के तीन सिद्धान्त? (२) 


माच १६४५ ] 
श्रनु्ार जनता को उसके मालकियत का श्रधिकार प्रकृति 
की और से मिलता हे लेकिन ऐतिद्वासिक प्रत्यावत॑न के 
ग्रध्ययन से यदद पता चलता दै कि गणतंत्र प्रकृति प्रदत्त 
नहीं है बल्कि समय की द्वालतों और घटनाओं के देर फेर 
से उकक्रा जन्म हुआ है। अ दिम युग से आज तक की 
जनता की मालकियत प्राप्ति के इतिद्दास में प्राकृतिक 
मानत्रीय समानता का सिद्धान्त नहीं दिखाई पड़ता है | जब 
प्राकृतिक संसार में समुद्र की सतद को छोड़कर कोई भी दो 
बस्तुयें समान नहीं हैं, जब प्राकृतिक संसार में ही समानता 
नहीं है; मानवीय समानता नाम की कोई चीज़ कैसे पैदा हो 
सकती है १ मानव जाति के प्रत्यावरतन के इतिद्वास में रूसो 
के समानता और स्त्राधीनता का दर्शन या श्रमेरिका की 
क्रान्ति के स्वाघीनता के घोषणा-पत्र में वर्णित प्राकृतिक 
स्वाधीनता और समानता के सिद्धान्त का पता नहीं चलता 
है | इसलिये इन चीजों को प्रकृति प्रदत्त कहना श्राधार 
रहित है | वास्तविक बातों के श्राधार पर ददी सिद्धान्त का 
निर्माण होता है, सिद्धान्त वास्तबिक बातों से पहिले नहीं 
बनता । उप्यक्त प्रकृति प्रदत्त सिद्धान्त वास्तविक बातों से 
टक्क! खाता है इमलिये वे सदा सत्य सिद्धान्त नहीं माने जा 
सकते । चू कि समानता और स्वाधीनता ही जब प्रकृति 
प्रदत्त नहीं है तो उनके नाम पर हुए संग्राम का फल-- 
गणतंत्र -कैमे प्रकृति प्रदत्त हो सकता है। 

यद्यपि स्वाधीनता और समानतां प्रकृति प्रदत्त नहीँ 
हैं परन्तु इनसे ही जनता की मालक्ियत या गणतंत्र का 
विकास द्दोता है अथवा समानता और स्वाधीनता जनता 
की मालकियत ही पर आधारित रहती हैं। लेकिन इन 
चीज़ों के व्यवहार में सदा सतक रहने की ज़रूरत है और 
इनके वास्तविक श्र्थ को जानना ज़रूरी है | स्त्रतन्त्रता दो 
प्रकार की होती है--एक व्यक्तिगत और दूसरी सामूहिक | 
सामूहिक स्वतन्त्रता से मतलब राष्ट्र की स्वाधीनता से है 
र संच्षेप में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से प्रतिदिन कार्य 
करने में किसी प्रकार की रुकावट का न होना। दोनों 
के व्यवहार में अन्तर है । राष्ट्र स्वतन्त्र हो सकता हे परन्तु 
यह ज़रूरी नहीं है कि वहा की जनता को व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता भी प्राप्त हो। स्वाधीनता और समानता के नारे 
पर हुए युद्ध के पहिले यूरोपीय राष्ट्रों की यह हालत थी 
आज भी बहुत से स्वतन्त्र राष्ट्रों की जनता को पूरण 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है । दूसरी हालत यढ होती 
है कि राष्ट्र के अन्दर लोगों को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त 
होती हे पर राष्ट्र दूसरे के राजनैतिक और आर्थिक प्रभुत्व 


गणतन्त्र” 


के नीचे कराइता रहता है | चीन में गणतन्त्र क पढ़िले 
गणतन्त्र की स्थापना होने पर भी बहुत दिनों तक ऐसी 
दालत थी। इसलिये इन दोनों दशाओं में स्वधीनतों | 
लागू करने में सतर्क द्ोने की आवश्यकता है । ब्यक्तिगत | 
स्वाधीनताहीन राष्ट्रों में लोग चाहते है कि उन्हें पने 
राष्ट्र के अन्दर श्रपनी इच्ड्रानुमार काम करने की श्राज़ादी 
होनी चाहिए | परन्तु सब से आवश्यक बात ध्यान में रळ 
की यह है कि स्वाधीनता को प्रकृति प्रदत्त मानकर 
दूर तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि वह श्रनुशासनदीन 
उच्छुङ्घल दो जाए। यूरोप में व्यक्तिगत स्वाधीनता जब 
लोगों को प्राप्त हुई तो प्रकृति प्रदत्त मानफर उसका इतना 
दुरुपयोग किया गया कि श्रन्त में ब्य होकर लोगों को 
उस पर बन्धन लगाना पढ़ा। श्रनुशाथनहदीन ब्रौर उच्छु > 
ल स्वाधीनता को देखकर मिल जैसे अंग्रेज्ञ विद्वानों 5) 
कहना पड़ा कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जो दूसरे की स्वन्तं 
के साथ टक्कर नहीं खाती है, सच्ची स्वतन्त्रता समझी जा. ]। 
सकती है। इसलिये जनसत्तात््रक शासन में व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता श्रावश्यक है पर श्रनुशासन के साथ। ऊपर 
कहा गया है कि सामूहिक स्वतन्त्रता राष्ट्र के प्रति लागू 
होती है । परतन्त्र राष्ट्रों के लोगों का कर्तब्य होना चाहिए 
कि उनका नारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं बल्कि राष्ट्र की. 
स्वतन्त्रता हो ।-व्यक्तिगत स्वाधीनता का दर्जा राष्ट्र को 
स्वतन्त्रता के बाद है। राष्ट्र के स्वाधीन होने पर और बढ 
जनसत्तामक शासन प्रणाली चालू करने पर जनता 
शक्ति बढ़ती है ्रौर जनता की शक्ति बढ़ने पर व्यक्तिगत 
स्वांघीनता का भी विकास होता है। राष्ट्र को स्तांधीन 
बनाने के लिये व्यक्तिगत स्वाधीनता का बलिदान करना, 
अवश्यक दोता है क्योंकि विना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के 
बलिदान किये पराघीत राष्ट्रों में एकता दोना कठित है और 
बिना एकता के स्वाधीनता भी नहीं मिल सकती हैं| 
गणतन्त्र क्रायम होने पर ही सच्ची स्वाधीनता, चाडे बह 
राष्ट्र की हो या व्यक्तिगत, टिक सकती है | > 
व्यवहार में जो हालत स्वाधीनता की दै वही समानता || 
की भी। पश्चिमी राष्ट्रों ने समानता प्राप्त कर और उमे ह 
प्रकृति प्रदत्त मान उसका मनमाना व्यवद्दार किया था 
समानता के नाम पर एक उच्छुद्धल शासन (30७ 
कायम कर दिया गया था। इसका कारण यद था | 
लोगों ने समानता के वास्तविक अथं को नहीं उमे 
इसके सम्बन्ध में सब से आवश्यक बात ध्यान में 
यह है कि समानता प्रकृति प्रदत्त नहीं है और सब 


...> ... ४६ 


समांन दर्ज पर कृत्रिम रूप से नहीं लाया जा से 


डा० सम यात सेन ने बताया है कि निरंकुश एक ; 
ऐसी भयङ्कर और कष्टप्रद कृत्रिम 


हुआ श्रौर युद्ध में 


कता है | 
तन्त्र 


शासन युग में समाज में 
समानता पैदा की गई थी जो हा ; 
| | i प्राप्त करने के बाद पुनः जिस कृत्रिम समानता क 
| पना हुई वह भी अपनी पराकाडा की पेच गई थी श्रौर 
छुङझ्ञल शासन का बोलबाला हा उठा 
( /निरंकुश एकतन्त्न युग में सम्राट से जनता तक i 
राजा, ड्यूक, माक्विंस, श्रल, बिश्वाउन्छ) बैरन और 
साधारण जनता नामक दर्जों क्रो स्थापना हुई थी शोर 
क्रमशः एक से दूसरे को कम अ्रधिकार प्राप्त थे। अधिक 


अधिकार वाले कम श्रधिकार वालों पर बराबर मनमाना 
अत्याचार करते थे | समानता के नाम पर हुईं लड़ाई के 
| दाद जब इस प्रकार के श्रसमान कृत्रिम दर्जे हिन्नभिन्न 
हुए तो समानता के नाम पर एक कृत्रिम समानता की 
स्थापना हुई जिसमें महात्मा, विशिष्ट व्यक्ति, प्रतिभावान, 
-बुद्धामान, साधारण बुद्धि वाले, मन्द बुद्धि वाले और 
| दधीन में किसी प्रकार का श्रन्तर नहीं रखा गया, श्रर्थात्‌्‌ 
समानता लाने के लिये बुद्धिहीन को ऊपर उठाने की 
a अपेक्षा बिशिष्ट स्थानों को नीचे कर दिया गया | आधार 
'  पोग्रसमतल रद्वा ओर समानता बनाई गई । अ्रसमतल पर 
' स्थित कोई चीज़ नहीं टिक सकती है | इस कृत्रिम समानता 
से जो भयङ्कर,परिणाम हुश्रा उससे सभ्य संसार परिचित है | 
' डा० सन यात सेन ने समानता की परिभाषा इस प्रकार की 
` ₹मानव समाज में समान दर्जा किसी दूसरी चीज़ से 
3 ` होता हे। हर आदमी अपना व्यक्तित्व प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा 
| ग्रोर योग्यता पर बनाता है। चूंकि हर आदमी में 
भिन्न भिन्न योग्यता और बुद्धि पाई जाती है इसलिये 
उनके द्वारा विकसित किया गया व्यक्तित्व भी भिन्न भिन्न 
होगा ओर चूंकि हर श्रादमी भिन्न भिन्न प्रकार से काम 
करता हे इसलिये सब लोग निश्चय ही एक सतह पर 
' काम नहीं कर सकते हैं | यही बात हम लोगों के समानता 
| के सच्चे सिद्धान्त पर पहुँचाती है। भ्रगर हम लोग 
| हर्ग्रादमी में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न योग्यता और 
F प्रतिभा पर ध्यान न देकर समानता लाने के लिये बुद्धि 
रौर योग्यता के बल से उच्च स्थान पर चले गए मनुष्यों 
को घसीट कर नीचे कर देंगे तो समाज की प्रगति रुक 
` जाएगी श्रौर भानब जाति पीछे दरती जाएगी। संसार 
| की प्रगति चाहते हुए जब हम लोग गणतन्त्र और 


र ते कारण उच 


विश्ववाणी 


[ वर्ष ५, भाग ६ संख्या 


समानता की बात करते हैं तो उसका मतलब राजनैतिक 
समानता से होता दे | समानता कृत्रिम चीज़ है और एकर 
ही समानता जो हम लोग कर सकते हैं वदद है राजनैति 
समानता | क्रान्ति के बाद हम लोग सभी प्रकार के मजुध्यो 
को राजनैतिक समानता के धरातल पर रखना चाहते है | बह 
एक सच्ची समानता है शरोर प्रकृति का सचा सिद्धान्त भी |» 
जनसत्तात्मक समाज में सब के राजनेतिक अधिकार बराबर 
होंगे पर लोगों दे। श्रपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार 
काम करने को सहूलियत रहेगी। दर आदमी के काम्न 
करने के सिद्धान्त का आधार सेवा की भावना देगी, शोषण 
नहीं । जबु यह सिद्धान्त लागू हैगा ते समाज में भिन्न भिन्न 
प्रकार की बुद्धि के लोग अपनी पूर्ण योग्यता और क्षमता के 
साथ काम करेंगे और समाज में अधिक से अधिक वास्तविक 
समानता की भावना फैलेगी | इस प्रकार की समानता तभी 
हे! सकती है जब राष्ट्र में हढ़ जनतत्तात्मक शासन हो | 

गणतन्त्र को श्रच्छी तरह जानने के लिये इसके साथ 
लगे तीन शब्दों की परिभाषा जान लेना भी ज़रूरी 
है।ये तीन शब्द हैं--जनता, जनता की माल्कियत 
( people's s0४creंgुntऽ ) और शासन या सरकार 
( Government ) | डा० सन यात सेन ने इन तीन 
शब्दों की परिभाषायों की है-“्रादमियों का एकत्रित 
श्रौर संगठित समूद “जनता? कहलाता है । सम्पूर्ण राष्र में 
व्यवस्था लाने तथा जनता को ग्रनुशासन में रखने का 
भ्रधिकार ओर प्रभुत्व ही 'मालकियत? है । जब जनता की 
मालकियत' कदी जाती है तो उससे जनता के राजनैतिक 
प्रभुत्व का बोध होता है। संक्षेप में, शासन या सरकार 
जनता की चीज़ है जो जनता द्वारा सम्पूर्ण जनता के कामों 
के नियन्त्रित करती है | यह नियन्त्रित करने की प्रभुता ही 
राजनैतिक मालकियत है और जहाँ जनता शासन को 
नियन्त्रित करती है जनता की मालकियत कहलाती है |” 
जनसत्तात्पक शासन में राष्ट्र का राजनैतिक प्रभुत्व जनता के 
हाथों में रहता है और जनता द्वारा चुने हुए लोग जनता 
से मालकियत का अधिकार पाकर जनता के कामों की 
देखभाल करते हैं | 

गणतंत्र नामक चीज प्राचीन यूनान और रोम में भी 
थी पंरन्तु उस समय के गणतंत्र को जनता की मालकियत 
नहीं कह सकते हैं ओर वह ग्राधुनिक गणतंत्र से भिन्न 
आ। आधुनिक गणतंत्र का उदय आज से २०० वर्षों के 
अन्दर ही हुआ है| ( अगले अंक में ) | ० 


गढ़वाल का चारण-लोक-साद्वित्य भी 
बटनाश्रों और जन-सामान्य की सांस्कृतिक चेतनाओं के 


थ 


तम्मिश्रण से बना दै श्रीर कठिन परिश्रम और छान बीन 
के द्वारा उसमें से इतिद्वास का सत्य निकाला जा सकता है। 
पूर्ण ाधन न होने से इस समय केवल लोक-सा द्वित्य में 
जेवता उसका स्वरूप मिलता दे वा दे रद्दा i= 

जगदेव पवार के पूवज उघनीगढ़ में उत्यन्न हुए थे | 
धारा नगरी में उन्होंने अपना राज्य बसाया | धारा नगरी 
में जगदेव पवार तक की वंशावली इस प्रकार है--सत्य 
पँवार के पुत्र बिंदी पवार हुए, बिंदी पंवार के सूयंम्ल, 
ूर्यमल कें मुंदइचा देव और मुंदड़चा देव के जयधिंह और 
जगदेव दो पुत्र हुए । 

चच भाट के घर कालिका रूपी लड़की जगदेव के 
समय में हुई । इस लड़की ने पाँच वर्ष से बारह बष* की 
उम्र में अपने पिता से कद्दा--ग्रपना सिर मेरे खप्पर पर दे 
तब में िन्दूपति पादशाइ? तुम्हें बनाऊँगी। पिता ने 
कद्दा-श्रगर मेँ क्षत्रिय होता तो पादशाह बनता, तू श्रगर 
पादशाह बनाती है तो जगदेव पँवार को बना | 

एक दिन सोमवती पर्वं को कालिका मणिकर्णिका घाट 
पर नहाने गई ओर मन में विचारा कि मुझे जो कोई 
भ्राज दान देगा उसे ही “हिन्दूपति पादशाही? दूँगी | चच 
भाट ने उसे धारा नगरी में सोनगोत्री पवार जयसिंह के 
पास दान माँगने के लिए भेजा | कालिका ने भूषण वस्र, 
पहिन नोखार ( दो सौ श्रड़तीस मन) का खप्पर उठाया 
र धारा नगरी पहुँचकर जयसिंह से दान माँगा। 
जयसिंह श्रन्न-धम-रस्न आदि देने लगा। कालिका ने 
कहा--मन का ( इच्छित ) दान दे | जयसिंह ने कह्ा- 
तेरे मन का इच्छित दान क्या दै! कालिका ने उत्तर 
दिया--मन की बात नहीं जानते तो वचन दो कि मैं दूँगा । 
जयसिंह ने वचन दिया । तब कालिका बोली--सिर का 
दान दो ओर “हिन्दूपति पादशाही’ लो | 

राजा जयि ने बावन मुसद्वियों तथा अपनी रानी बहु- 
रानियों से इस बारे में परामर्श किया | राणो,यौथाण, भेंक्ाँण, 
र्थ्वाण; रौत, वर्खाल, कुँवर, बागड़ी, बुटोला, हँस्‍्वाल, 
केस्वाल, नौटयाल, डियरी बुघाणा, मेबड़ जग्गी, भंडारी, 
केडारो, गुरदोला, कफोला, गैरोला, नुन्याल, थपस्याल, रवूड़ी, 
खंडूड़ी, नेगी, महर पंवार रादि राजा के मुसद्दी थे मुसद्वियों 

ह--यह किसी दुश्मन की भेजी हुई जान पड़ती है | 


ऐतिदासिक 


गढवाल चारण-काव्य में हिन्दूपति पादशाही 


शी शम्भुप्रसाद बहुगुना एम० ए०, डिप० साइ० 


गाली ने जयसिंह से कह्दा-मैं जगदेव के पाठ पादा 
तो वह दान देता | तू तो कायर है ! डी 
जयसिंह ने उत्तर दिया--श्रगर जगदेव इकगुना देगा 
तो में दुगुना दान दूँगा | 
कालिका जगदेव के पास चल दी । जगदेव की साङ 
बहुरानियाँ थीं । पद्िली रानी फूलदेई ( देवी ) चाव्ऋ 
( चौदानी ) थी। राजा ने उसको विवाद मंडप से ही 
श्रपमानित कर महल के सब से निचले खंड में रख छोड़ा 
था | वाकी छै रानियों से राजा ने पूछा | सब ने आश्चय 
प्रकट करते हुए सिर न देने की सल्लाइ दी। फिर राजा 
फूलदेई के पास गया । फूलदेई ने कद्ा--'वन्य भाख है 
ज़रूर सिर दीजिये, इसके बराबर कोई काम नहीं है।? 
फिर फूलदेई ने राजा को स्नान कराया | सुमेरु, रतन- | 
गिरी, दोनागिरी, नन्दागिरी पर्वतों का नक्शा राजा के सिर 
पर देखा ( उसकी कल्पना की श्रॉँखे देख गई कि आर ये 
सिर दे पाये तो निश्चय इन इन पर्वतों तक इनके राज्य की 
सीमा फैल जावेगी ) । फिर पीताम्बर तथा सुत्रर्णु खिलश्रत 
पहिनाईँ और सोनमुखी खड्ग जगदेव के द्वाथ में दिया | 
कालिका ने जगदेव का रूप देखा और राजाओं के 
कवित्त, श्लोक बनाये | जगदेव ने कवित्त-सुन जोश में रा 
अपना सिर काट कालिका के खप्पर पर चढ़ा दिया । 
कालिका जगदेव का सिर जयसिंद के पास लाई। 
रौर फिर दान मांगा कि इस सिर को! देख कर दान दे। 
जयसिंद्द मुकर गया | बोला--मैं सिर का दान नहीं देता । 
कालिका ने वैक्रुएठ ले जाकर देवताओं को जगदेव 
का सिर दिखलाया श्रौर पुकार की कि मेरा वचन पुरा 
होना चाहिए । विष्णु-लक्ष्मी आदि देवताओं ने वरदान 
दिया | काली ने सिर लाकर जगदेव के घड़ं में जोड़ 
दिया | जगदेव जीवित हो कर पूछता है-क्या पूजा 
चाइती हो। -कालिक़ा बोली, जेठा भाई ( जयसिंह ) तो 
जिमदार ( जमीदार ) हुश्रा, छोटा ( तू ) राजा हुआ। 
मेरा खप्पर भर दे । 
जगदेव ने कद्दा--छाग छत्री, श्रसुर छत्री ( छत्री= | 
खत्री ) की पूजा, भादों ( भाद्रपद ) की भद्रा, चैत (चैत्र) || 
की चित्रा अष्टमी, नवखंड प्रथ्बी, घर-घर में पूजा तेरी 
लगाऊँगा जब खप्पर तेरा भर जावेगा | पे 
इसी दिन सोनगोत्री पैंवारों के यहाँ इस प्रकार हिन्दू: | 
पति पादशाही पैदा हुई तथा उन्हें समृद्धि प्रात हुई | 


& गीत मह्न गीत नहीं हैं। वे एक 


) ३ ग्रकथनीय अ्रत्याचारों ने निग्रो 


निग्रो जाति के अ्रध्यात्म 


विचारन्धारा का प्रतिप'दन करते 
हैं| भ्रामर तौर पर लोगों की यह 
धारणा है कि गुलामी के ज़माने 


को श्रध्यात्मबादी बना दिया है 
और उसके मन की भयंकर वेदना 
ने इन गीतों को जन्म दिया है। 
किन्तु यह बात नहीं है। ग्राम- 
गीतो की तरह ये श्रध्यात्म-गीत 
भी रोज्न बनते हैं और रोज़ 
विस्मृत हो जाते हैं | उनमें ख़ाली 
इतना ही श्रन्तर होता है कि 
इनमें से कुछ छुप भी जाते हैं 
श्रोर उन्हें 'बैलडस' ( ७०]।2ऽ ) 
कहा जाता है। 

ये श्रध्यात्म-गीत बावजूद छुप जाने के भी श्रधिक 
दिनों तक श्रपने मौलिक रूप में नहीं रहते | जिसकी ज़बान 
पर ये चढ़ जाते हैं वह इनमें कापी परिवर्तन कर देता है। 
महल के तौर पर प्रसिद्ध अध्यात्म-गीत “be Dying 
Bed M2८7 से बढ़कर कोई दूसरा गीत इतना सर्व प्रिय 
नहीं हुआ श्रौर उसे भी न्यू श्रोरलीन्स के बैपटिस्ट मिशन 
बालों ने बदलकर “[[९१5 2 \/nd ॥९९०।३६०7? कर 
दिया । यह कहना कि तमाम श्रभ्य;त्म-गीत वेदना गीत हैं 
ग़लत है | उनमें साध रण बातों से लेकर जन्म और मृत्यु 
तक की फ़िलासफ़ी की चर्चा रहती है। 


इन गीतों की यदि कोई परिभाषा ही देनी द्वोतोहम 
यह कह सकते हैं कि ये निग्रो जाति के धार्मिक-गीत हैं, 
जिन्हें एक खाल समूह गाता है और जो समूह स्वर माधुय 
पर ज़ोर देने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने 
पर श्रधिक | देता है। अमरीका में इन गीतों को (हिप- 
रिचुश्रस्छ” ( Spirituals ) कहा जाता है। ` 


निग्रो श्रध्यात्म-गीतों के नाम से जिन गीतों का यूरोप के 


ब मुखको में प्रदर्शन किया जाता है वे वास्तविक ग्रध्यात्म-गीत 
` नहं हैं| निग्रो श्रध्यात्म-गीत कभी भी अकेले नहीं गाये 


जाते श्रोर न उनके गाये जाने के को निश्चित नियम 


ff “~ ] जाति के अध्यात्म-गीत 


(९: 
कुमारी जोरा नील हंस्‍्टन 


हैं। उनके स्वरों की एक्ता। 
एक तौक्ष॑णता दोती है श्रौर हे 
यह तीच्षणगता नहीं होती तो 
सच्चे श्रध्यात्म-गीत नहीं २ 


गाने के लिये शिक्षा दी जा सङ 
हे। शिक्षा क्रम -के साचे 
इनकी सच्चाई उसी तरह मुरा 
जाती है जिस तरह गरम पानी 
में फूल | सच्चे अध्यात्म गीत क 


विशेषता है । ट्रेएड संगीतज्ञ हन 


इन गीतों में ताल फे कोई निद 
क ES नहीं हैं | गवय्यों पर कोई प्रतिबन 
नहीं हैं | कड़ी को चाहे जिस जगद तोड़ देते हैं। गीन 
बहुधा श्रालाय पर क़ायम रहता है और जबर चाहे राग व: 
उता है | संगीत के नियम की अपेक्षा उसमें मनो भाउ 


I 


| 


जाते। न किसी गिरोह को | 


एक स्वरता के कोई नियम नहीं 
होते । स्वर विरोध दी उसको | 


। 


गीतों पर क़ाबू नहीं पा सकते। | 


की छाया अधिक होती है । कोई भी गांत अगले रितरा! 


को आ्राप उसी राग में न सुन पायेगे । 

सच्चे निग्रो ग्रध्यात्म-गीत वे हैँ जो एक समुद द्वारा 
गाये जाएं कि जो समू लय पैदा करने के बजाय भावनाश्रों 
को ब्यक्त करने में अधिक ज़ोर दे 


सप्तक एक बारंगी हदी फूटता है ओर सारा समूह उसे गा 
लगता है| सबके श्रन्दर एक ही श्रान्तरिक भावना होती 
है। दर व्यक्ति गीत के माध्यम द्वारा उस भावना को व्यक्त 
करना चाहता है | गीत गाते हुये हर व्यक्ति अपने श्राप 
मगन हो जाता है | इस स्परैक््यता और स्वर बिरोध तप 


। निग्रो गायक कोप्रन, | 
मध्यम और पंचम पर भी अधिक ध्यान नहीं देता । सर | 


एकलयता और रागों की भिन्नता से जो खिचड़ी पक्रती! है 
उससे एक ऐसा मधुर समा बँंघता है कि जो इन | 
गीतों को वास्तबिक अ्रध्यात्म गीत बनाता है। ह|| 


श्रध्यात्म गीतों की जान ही तन्मयता और उन्माद में है 


>भारतीय पाठक इन गोतो को कल्पना बैश गी| | 


श्रौर सूफियों की कब्बाली से कर सकते हैं । 


सम्पद 


| 
र 


तन्मयता ऐसी दोती दै कि आदमी अपने आपको भूल 
जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि गायक सोते 


! द्‌ हये गा रहे हैं | तन्मयता जब अपने शिखर पर पहुँच जाती 
> 


कर नहीं निकलते 
बल्कि श्रस्कुट ध्वनि मात्र रद्द जाते हैँ | जब भक्ति के गहन 
समुद्र में “वुदी? विल्लीन दो जाती है तो शब्दों का श्रधिक् 


है तो मुंह से शब्द सार्थक शर्थ पढन 


मूल्य नहीं रद जाता | 

निग्रो की ज़बान से. निकल कर श्रङ्गरेज्ी भाषा में एक 
लचक्र श्रा जाती है किन्तु इसका यह श्र्थ नहीं कि बह 
सुबोध नहीं रद जाती। अपने विस्तार में भी शब्द ठीक 
बही श्रथ देता है जो साधारण शब्द का होता है केबल 
इसमें ज़रा संगीत की पुट भर जाती है। जेसे निग्रो को 
यदि “दुनिया की सीमा? कहना हो तो वह कहेगा-- 
“गतिमान दुनिया की कोलाइल पूर्ण सीमा? या “अनन्त 
सीमा? को वदद कहेगा--'शूत्य की निराकार हड्टियाँ |? 

चाहे निग्रो का सङ्गीत हो या साधारण बात चीत, 
वह साँस टूटने पर विराम नहीं लेता | ज़ोर से बीच में 
साँस लेना भी उसके संगीत का एक श्रङ्ग है और अपनी 
साँस को भी वदद श्रलङ्कार पूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है | 
यूरोपीय सङ्गीत तव अच्छा समभा जाता है कि जब हर 
श्रक्षर इवा के परदे पर तैरंता हुआ दिखाई दे और ग्रक्षरो 
को जोड़ने वाली कोई क्रिया न मालूम पड़े | वे संगीत के 
बीच में साँस लेने की क्रिया को हर तरह छिपाने की 
कोशिश करते हूँ जब कि निग्रो गीत संगीत और संगीतज्ञ 
दोनों को अलंकृत करने की चेष्टा- करता है | मैं इसे एक 
मिसाल देकर समभाने की कोशिश करूंगी 

एक गोरे आदमी ने एक मकान बनवाया । उसने 
राज को हिदायत दी कि-मक्रान पर इस तरह का पलस्तर 
करो कि ईंटों या तझुतों के कोई जोड़ न दिखाई दे' | 
पलस्तर चढ़ जाने पर उसने भीतर दीबाल पर सुन्दर 
काराज़ चढवा दिया और बाहर से उस पर सुफैदी करवा 
दी | एक निम्नो ने भी अपने लिये मकान बनवाया किन्तु 
उसने दीवालों पर बजाय पलस्तर करवाने के ईंटों के 
जोड़ों और तरूतों के सिरों पर आकृति रेखायें बनवा 
दीं और दोनों अपने अपने मकानों में जाकर सुख से 
रहने लगे | न्‍ - 

निग्रो प्रचारक अपने व्याख्यान के बीच बीच में जो 
हा? का उच्चारण करता है वह उसके साँस लेने की क्रिया 
है साँस जब समाप्त होने लगती है तो वह शब्दों का 
बोझ नहीं उठा पाती ) ऐसे मौके पर निग्रो साँस को क्षीण 


निम्रो जाति के अ ध्यात्म-गीत 


` .लोगों को अ्रपनी समस्या समझना चाहिये। ] 


+ 


न 


दो कर समाप्त नहीं होने देता । वह ज़ोर से 'ह? कद्ग कर 
बाकी तौस को निकाल देता है और लम््ा ओद! 
जद फर फेफड़े भर सान ले लेता है । 
निग्रो की अपनी ज़ाहिरा श्रनियम्रित प्रार्थ 
नियमों का एक विधान है । परम्परागत विधानों में डि 
व्यक्ति को नित नई नवीनता लाने का अधिकार है किन्दु, | 
विधान को यदि बिलकुल इटा दिया जाय तो निग्रो जर 
को बहुत क्षोम दोगा । निग्रो जनता नवीनता की “| 
क्रायल है| इसका श्रथं यद हुआ कि वह दर धामिक | 
नवीनता को कला का श्रङ्ग समझती टर । अपनी सुन्दरता | 
श्र कलात्मकता में निग्रो प्राथना गीत किसी तरव “तौरेव | 
के गीतों से कम नहीं हैं। ईश्वर के नाम-रूपों के लिये | 
निग्रो के पास श्रगणित शब्द हैं | 4 
निग्रो को प्रार्थना के शुरू में दो-एक प्रसिद्ध गीत गाचे | 
जाते हैं जिनमें यह मुख्य है-“( ! ६०६ ] ०९ a 
secret P०९” इस गीत के बाद थोड़ी देर त्रामोशी | | 
रहती है। फिर ईश्वर की प्रार्थना शुरू होती है। बीच | 
वीच में प्रार्थना कई जग तालगति के विराम के साथ. 
साथ रुकती है | कलाकार प्रार्थना को धरती, आकाश और 
जल के जरं ज़रें से सजा देता है। श्रोता प्राथना का एक 
एक शब्द ध्यान से सुनते हैं प्रार्थना के भाव जब॒शिवर 
से धरातल पर आते हैं तत श्रोता भी उसमें शरीक दो | 
जाते हैं | निग्रो-प्रार्थना में सामूहिक श्रौर व्यक्तिगत पदलू, 
इतने साथ साथ चलते हैं श्रौर इतने ज्रोरदार रते हैं क़ि 
उसकी विषमताश्रों में भी एक सामञ्जस्य पैदा हो जाता है। 
[ वर्षों के बाद हम कुमारी ज़ोरा नील हस्टन का यढ 
लेख छाप रहे हैं | फ़रवरी १९४२ में उनका श्रन्तिम लेख 
“विश्ववाणी? में छुपा था जिस पर अक्तूबर सन्‌ १९४२ में | 
अमरीकन इनफ़ार्मेशन अ्रफसर ने नई दिल्‍ली में श्रत 
मुलाक़ात के विलतिले में हमसे शिकायत की थी कि निग्रो | 
जाति की समस्या श्रमरीकन जनता की घरेलू समस्या है | | 
ओर उसमें भारतीयों को नहीं पड़ना चाहिये। दमने बढ़े | 
अदव से उनसे उस समय भी कहा या कि “विश्‍वास! || 
संहार की समस्त दलित जातियों के मौलिक अविकारी || 
की माँग को अपनो मांग समती है ओऔरनिग्रो जाति ] 
राजनैतिक, सामाजिक और आथिक दृष्टि से संसार को 
सब से अधिक दलित श्रौर सताई हुई जाति है और इस 
दृष्टि से उसकी समस्या को संधार के सभी श्राज्ञादी पसन्द 5 


. जा श्री रामचन्द्र वर्मा, 


हे हिन्दी - हा 
लय, बनारस । मूग 


[शक, साहित्यरत्नमाला काय 
पृष्ठ संख्या २०० । । 
ल में जिस प्रकार पौधों को सुन्दर, एव 
लिये उनकी समुचित काट-छाँट श्रौर 
यकता है उसी प्रकार विकसित 
है गैर सुन्दर बनाने के लिये 


उसकी निरंतर, देखभाल, काट छाँट, और उसके ँ संस्कार 
एवं परिमार्जन की श्रावश्यक्रता होती है । परस्पर सांस्कृतिक 
संघर्ष के समय तो इसको और भी ज़रूरत यदि इसकी 
उपेक्षा की गई तो हमारी भाषा कुरूप आर दूषित द्द 
` ` जावेगी श्रौर न वेवल यह हमारे लिये श्रत्यन्त लज्जा की 
बात होगी प्रत्युत वह भाषा हमारे सांस्कृतिक जीवन को 
` ्राे बहाने में नितान्त श्रक्षम साबित होगी र हमें विवश 
हो दूसरों के श्राश्रि होना पड़ेगा। भाषा का रा के 
Aes ओर सभ्य जीबन से निकट सम्बन्ध है अर यदि 
| रस अगे बढ़ना चाहते है तो हमें अपनी भाषा का पालनः 
पोषण भर देख-रेख उचित रूप से सतक होकर करनी होगी । 
अब तक हिन्दी-भाषा के जानने बालों का ध्यान इध 
दोर बिल्कुल नहीं था श्रौर जिसने जो कुछ भी लिख 
` द्या वही हिन्दी हो गई । परिणाम स्वरूप बहुत से वेतुके 
शब्दों, मुद्दाविरों, क्रियाओं--और उनके ग्रलत प्रयोगों की 
| दारे साहित्य में बाढ़ सौ श्रा गई है। पहली बार श्री 
 तामचन्द्र वर्मा ने पुस्तक लिखकर हमारा ध्यान इस, ओर 
` राष्ट क्रिया है। लेखक ने बड़ी ही रोचक शेत्ती में 
| दारी तमाम कमियो, और कमज़ोरियों की ओर इशारा 
किया है। इस दृष्टिकोण से यह पुस्तक संकेत रूप में 
हमारे सामने आई हे। साथ दी साथ हिन्दी-साहित्य के 
| उम्मुल एक याचना--एक माँग लेकर आई है और वह 
| दुह कि हम अपनी भाषा को रक्षा और अमिवृद्धि के लिए 
सचेष्ट एवं सतक हों । 


दिऽ[स का 
उत वृक्ष बनाने के, 
४ ७ सिंचन की श्रावरेयकेत 
$9३7 भाषा को सुडौल श्र 


a 


इसके प्रथम प्रकरण में भाष[ की परिभाषा और उसके 
महत्व का गवेषणा पूणं विवेचन है। दूसरे प्रकरण में 
43553 उत्तम रचना के गूढ़ सिद्धान्तों का सरल स्पष्टीकरण है 
जो नये लेखकों, शिक्षकों शरोर विद्यार्थियों के लिये बिशेष 
रूप से उपयोगी है | तीसरे, चौथे ओर पाँचव प्रकरण में 
शक गो 

शब्द की विविध शक्तियों का विश्लेषण है। लेखक ने 
उपयुक्त उदाइरणों से यह भलीभाँदि समझाया है करि शब्दों 
न प्रकार से प्रयोग कितना 


पुस्तक परिचय 


ग्रावर्यक् है। श्रशष्ट, शिथिल ्औौर जटिल शैली के 
उदाहरण देकर लेखक ने मारी दैनिक छोटी किन्तु भद्दी भूले 
सरलता हु 
हुआ--एकत्र' के बजाय “एकत्रित? का प्रयोग । ऐसे खटकने 
वाले समस्त पदों का प्रयोग जैसे 'शीशा-विशेषज्ञ' “वंध्य 
पोशाक! और ऐसी भूलें जैसे २ रा, ४ था इत्यादि । 

अगले छुठवें श्रौर सातवें प्रकरण में क्रियाओं, 
मुद्दाबिरों, लिंग ्रौर वचन का श्रच्छा निलूपण है । अंगरज्ञो 
मुद्दाविरों का दिन्दी में भद्दा अनुवाद करने वालों के लिये, 
दिन्दी-उदू, के शब्दों ओर क्रियाश्रों को जोड़कर ग़लत 
मुद्दाविरे- बनाने और उनका प्रयोग करने वालों के लिये ये 
प्रकरण निस्सन्देह लाभप्रद होंगे । 

«छाया कलुषित भाषा! और “अनुवाद की भूले'--ये 
प्रकरण हिन्दी की प्रकृति से ्नभिज्च ग्रांज कल के उन 
अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों के लिये ज़रूरी हैं जो अनुवाद से 
काम चलाकर लेखक बन बैठते हैं। परिशिष्ठ में 'हिन्दी की 
प्रकृति! का विवेचन कर लेखक ने भाषा के जीवन की 
रक्षा की श्रोर संकेत किया है । 

एक बात कह देना यहाँ श्रधंगत न दोगा । पुस्तक 
में लेखक के विचार मौलिक हैं ओर व्यक्तिगत अनुभव 
तथा रुचि पर निर्भर हैं। कई स्थानों पर लेखक ने जिन 
शब्दों, मुद्दाविरों और क्रियाश्रों के प्रयोग उचित अथवा 
अनुचित बताये हैं वे सम्भवतः सवंग्राह्म न होगे । इसलिये 
पाठकों को चाहिये कि वे सावधानो से पुस्तक पढ़ें और 
किसी निर्णय पर पहुँचने के पते कई बार विचार कर लें | 
जिस दृष्टिकोण से लेखक ने पुस्तक लिखो है वह भी ग्रालो- 
चनात्मक रूप से विचार करने योग्य है। दिन्दी-उदूं के . 
शब्दों और क्रियाग्रों वे सम्मिश्रण से नये व्यंजनापूण 
मुहावरों का बनना या पुरानों को नया रूष मिलना यह सब 
भाषा की प्रगति का द्योतक है। हाँ, एक दम ऊटपटाँग 
शब्द, क्रियाएं या मुद्दाविरे नहीं गढ़ने चाहिये और इसको 
सीमा निर्धारित करना हिन्दी के उचचक्रोटि के साहित्यज्ञों 
का काये है। बाहरी शब्द कहाँ तक हिन्दी की प्रकृति के 
विरुद्ध हैं इसका निश्चय करना अत्यन्त कठिन है रौर 
सम्भवतः समय ह्वी इसका सब से उत्तम निर्णायक होगा । 
अगर बाहरी शब्द कालान्तर. में हमारी भाषा में खग जाँ 
तो वे प्रकृति के अनुकूल ही हैं ओर उन्हें ज़ब्ररदस्ती 
निक्रालने का प्रयास ठीक नहीं। कुछ भी हो व्यक्तिगत 
रुचि एवं अनुभव के आधार पर भाषा की प्रकृति का 
निरूपण सवथा ग्राहत्य नहीं दो सकता । 


पूर्वक समभाई हैं; जैसे:--अआपका कृपा पत्र दस्तगत / | 


| 
| 


} का अध्ययन ्रावश्यक 
’ हि 
दर 


मच १६४४ ] 
लिये विशेष रूप से नये नये लेव्वको के लिये 
है| शिक्षकों और विद्यार्थियों 


थ तो यढ पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध द्ोगी | 
देवेन्द्र एम to 


लेखक के 


ग्रेस थोर कम्युनिस्ट _ शेख श्री परनव्छ जोगी, 
द्राशक--जन प्रकाशन णह, बम्बई | मूल्य ६ आने | 
राजनीति में यदि कोई व्यक्ति या दल प्रत्येक बढ़ती 
$ शक्ति के साथ सगाई करने श्रीर रिश्ता जोड़ने की 
कामनों और चेष्टा करता है, इवा का ख़ देख कर अपनी 
दिशा बदल देता है तो उसे साधारण बोलचाल की भाषा 
में 'अ्वसरवादोः कदते हैं। लेकिन यदि हिन्दुस्तान की 
कम्युतिस्ट पार्टी यद्दो करे तो उसे (द्वंदात्मकवादी? कद्दा 
जावेगा | यदि कोई सफ़ेद को स्याह और स्या को सफ़ेद 
कहे, इतिह्वास के छु द पर कालिख पोतने की कोशिश करे 
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तो उसे कहते हँ--'भूठा?, लेकिन यदि कम्युनिस्ट पार्टी 


यही करे तो कदा जाएगा कि यह उसका अपना 'बिशेष 
दृष्टिकोण? है | इस दृष्टिकोण का सब से बड़ा गुण यह है 
कि यह अपने आपको सत्य के प्रति हर प्रकार के दायित्व से 
मुक्त कर देता है। इसका दूसर! गुण यह है कि यह श्रपने 
को विवाद का एक अद्वितीय 'टिकनीक' का प्रयोग करने की 
पूर्ण स्वतंत्रता देता है | अर्थात, अ्रपने विपक्षी के यु हमें 
ठीक वैसे ही प्रश्न रख देता है जिनका उत्तर श्रासानी से 
दिया जा सकता है, ओर उन प्रश्नों से कतरा जाता है 
जिन्हें बह सचमुच पूछुना चाहता है, या फिर पकड़ जाने 
पर यह कह कर पल्ला छुड़ाना चाहता है कि वे प्रश्न 
बिलकुल महत्व नहीं रखते। यह दृष्टिकोण” यह भी 
सिखाता है कि किसे तरह इतिहास की घटनाश्रों को ग़लत 
बयान किया जा सकता है भर जब बात जमती हुईन 
दिखाई दे तो कह दिया जाता है कि पुराने मुर्दे उखाड़ने सें 
क्या लाभ ? इस दृष्टिकोण के करिश्मे प्रस्तुत पुस्तिका में 
पर्याप्त से भ्रधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे । 


इस पुस्तक में कांग्रेस से कम्युनिस्टों को प्रथक रखने की , 


नीति को बदलने और कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ ऐक्य स्था- 
पित करने को अपील की गई है । श्री पूरनचंद्र जोशी, जो 
कम्युनिस्ट पार्टी के सब से पुराने सदस्यों में से एक हैं श्रौर 
एक लम्बे अर्स से उसके प्रधान-मंत्री हैं, “बहुत आदर 
और नम्रता के साथ, अपने घुटने टेककर” कांग्रेस जनों से 
इछ इस प्रकार “निवेदन? करते हैं--विम बुद्धिहीन हो ; 
किसी सवाल पर तुम्हारा दिमाग़ साफ़ नहीं है, ठम किसी 


पुस्तक परिचय 


समस्या पर ठीक ठीक सोच नहीं सकते | 
रास्ता दिखाने को वैरा 
का इतिद्वास ; जानते हों, न कम्युनिस्ट पार्टी का; नहीं तो 
उम जानते होते कि कम्युनिस्ट पार्टी सदा से मशान लेकर 
यागे श्रागे चली है,श्रौर कांग्रेस ने उसके उजाले में श्रमना 
रास्ता देखा है । तुम विवेकद्रीन द्वो ; 
समझकर जो करते हो श्रावेश में करते हो-- जिसका परि- 
णाम यद्व होता है कि दो साल 


फिर उसी जगद पहुँचते हो ज्वां कम्यनिस्ट पार्टी अटल 


खड़ी हुईं हे | तुम मूर्ख दवो , देख नहीं तकते कि कांग्रेस 
एक बार सोशलिस्टों के हाथों की कठपृत 
जापानी श्राक्रमणकारियों का खेल से नं 
श्राज फिर उन्हीं के 


ली बनकर बब्बर 
| लने जा रद्दी थी और 
उुलाव म॑ आकर बृटिश साम्र ज्यशाद्ी 
का खेल खेलने जा रदी है । कांग्रेस की परंपरा तुम से अधिक 
अ्रच्छी तरह हम जानते हैं और हमारे हाथ में वह अधिक 
सुरक्षित दै। वर्तमान युद्ध के बारे में लेकिन उच पर 
बहस क्‍या करना; उस पर तो इस 'प्रकार विचार करना है, 
जिसमे दोनो एक संयुक्त इष्टिकोण पर पहुँचे! | और अ्रगस्त 
१९४२--कौन कहद सकता है कि यदि तुम जेल के बाहर 
होते तो हमारी द्वी तरह कांग्रेस की पीठ में छुरी न भोंक 
देते ! और फिर हमने तो श्रपने इरादे की चेतावनी 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वैठक में दी देदी थी 
श्रौर उस इरादे को मौलाना ्राज्ञाद ने सज्जाद ज़ददौर को 
एकान्त में बुलाकर ओर महात्मा गांधी ने खुले अधिवेशन 
मं सरावा था | कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला 
करके देख लो--जहां कांग्रेस की केवल एक विशेषता है वहां 
कम्युनिस्ट पार्टी की पांच ; ऐसी हालत में यदि हमसे ऐकव 
स्थापित नहीं करते तो तुम्दारा सवनाश श्रनिवाय है। 
लेकिन हमारे साथ चाहे जो करो या न करो, कांग्रेस सोश- 
लिस्टों को कांग्रेस से ज़रूर निकाल बाहर करो, ये जापानी 
ओर बृटिश साम्राज्यवाद दोनों दी के एजेणट हैं । और एक 
बात याद रखो--किसानों ग्रोर मज़्दूरों में हमारा एकाधिः 
पत्य है, इन चेत्रों में कदम रखने की जुरश्रत न करना; हस 


वहां तुम्हारे पैर नहीं जमने देंगे ओर तुम्हें युकी खानी 


पड़ेगी ।? यह है सारी पुस्तक का तज्ञ ! 


पुस्तक की छुपाई और गेट श्रप देखते हुये छः आने _ 


मूल्य कम है | वर्तमान कायान की तंगी की कठिनाई से 
अपने को बिलकुल श्रक्ूता रखने के लिए जनःप्रकाश ग़ढ 
बघाई का पात्र है । 


तुमको मुठ में हम 
रे हैं | तुम 0 व हो । न काँग्रेस 


श्रपना दित श्रद्धित न 


तक ठोकरं,खाने के बाद | 


हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी “ 
हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के उद्देश्यों के 
` ति 'विश्ववाणी के पाठकों ने आशा स अधिक 
दिलचस्पी और हरदी दिखाई है। सोसायटी के काय 
न के सम्बन्ध में जिज्ञासा से भरे हुये चारों ओर से 
| नेको पत्र हमारे पास आ रहे है। सोसायटी का 
| दक्र संगठित हो रहदा है और शीघ्र ही लोगों के पास 
` 0 ेभ््री के फाम आदि पहुँच जायंगे। 
श्री सेठ रामक्रषण जी डालभिया, सोसायटी के 
प्रारम्भिक ख़चो के लिये, अब तक ढाई हजार रुपये 
| को दान दे चुके हैं और आगे भी २५०) रु० महीना 
| ते रहते का उन्होंने श्राश्वासन दिया है। सोसायटी 
सके लिये उत्की अत्यन्त कृतज्ञ है। 
आगे का कार्यक्रम निश्चित करने के लिये 
सोसायटी की गवर्निङ्ग वाडी की मीदिङ्ग २५ मार्च को 
 , बजे शाम को सोसायटी के प्रेजीडेणट राइट 
आनरेबुल सर तेज बहाढुर सम्र्‌ के मकान पर होगी 
गर उसी दिन ५ बजे शाम को उसी जगह जनरल 
बाड़ी की मीटिङ्ग होगी । 
अनेक सञ्जनों ने सोसायटी की सालाना मेस्त्री 


` सज्जन जो भी सोसायटी के सदस्य बनना चाहें हम 
| स लिख कर मेम्बरी के फार्म मँगालं ताकि २५ मार्च 
को गवरनिद्ग वाडी की बैठक में मेम्बरी के लिये उनके 
नामों पर विचार हो सके | 

` सोसायटी शीघ्र ही एक रिसर्च विभाग खोलने 
आर सास्क्रतिक एकता सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित 
करसे का आयोजन कर रही हे। भारत सरकार ने 
। इस काम के लिये सोसायटी को दो टन कागज का 
हे कोटा भी दे दिया है । जिसके लिये सोसायटी भारत 
सरकार की कृतज्ञ है । 


हः. हिन्दी पाठकों के सामने "विश्ववाणी? सोसायटी 
के सारे कार्यक्रम को बरावर रखती रहेगी । सोसायटी 
उः के काम को और अधिक व्यापक बनाने के लिये हम 
} “बिशववाणी' का एक उदू' संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित 
i करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने विशेषाज्ञा द्वारा 
` हमें इसकी अनुमति भी दे दी है। ` 


सोसायटी के सांस्कृतिक एकता के महान उददश्यों 
पर विश्वास रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों, 


i 


,. आओ सम्पादकीय विचार 


के ३) रु० हमारे पास भेज दिये हैं। ये ओर अन्य. 


_श्रन्न संकट का सामना करना पड़ा है युद्ध के बाद यि 


विचारको, कवियों !, सम्पाइकों, कलाकारों, प्रचारकों 
श्रादि से हमारी प्राथना हे कि इस सभ्वन्ध में वे अप? 
अपने सुझाव २५ माच से पहले मन्त्री, हिन्दुस्तानी 
कल्चर सोसायटी, १४२, साउथ सलाका, इलाह।बाढ़ 
के पते से भेजने की कृपा करें ताकि जनरल बाही 
की मीटिङ्ग में हम उन सव सुझावों पर विचार 
कर सके । 

^ ^ EN ब्‌ > [aN 
खेती की पेदाबार बढ़ाने की योजना 

भारत सरकार अरसे से युद्धोत्तर योजनाओं का ज्ञ 
स्वांग रच रही है उसमें खेती की पेदावार बढ़ाने की योजना 
भी शामिल है | देश के पूं जीपतियों ने भी “बम्ब्ई योजना? 
नाम से भारत की श्रोद्योगिक उन्नति के लिये जो युद्धोत्तर 
योजना बनाई है उसमें भी उन्दोने,खेती की पैदावार बढ़ाने 
पर विचार किया है। इन पूँजीपतियों की राय में खेती को 
पैदावार को १३० फ़ीसदी बढ़ाने का लक्ष्य सामने रखना 
चाहिये । ये लोग लिखते हैं---“जानबूक कर यह लक्ष्य 
कम रखा गया हे चूँकि इमारा यह विचार हि कि योजना 
के शुरू के वर्षो" में भारत को खेती की पैदाबार विदेशों म 
भेजने की ग्राकांक्षा नहीं करनी चाहिये बल्क उसे केवल” 
इतनी पैदावार बढ़ानो चाहिये जिससे वह अपनी आबादी 
के लिये भर पेट श्रनाज उत्पन्न कर सके ।?' इन पू जीपतियो 
के अनुमान से इस योजना में २५० करोड़ रुपये का ख़च 
पड़ेगा । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में जो जाँच कमीशन 
मुकृरर किया था उसके संयोजक डाक्टर बन्स ने भी काफ़ी 
आंकड़े जमा करते हुये लिखा है--“यह स्पष्ट है क्रि कुल 
भारत में मिलाकर और अलग अलग प्रान्तों की आबादी 
जितने श्रधिक अनुपात से बढ़ रही है उस अनुपात से खेती 
कौ पैदावार नहीं बढ़ रही |? किन्तु डाक्टर बन्स जिस 
मिक़्दार में अनाज की पैदावार बढ़ाने के सुझाव पेश करते 
हैं वे भी किसानों की हालत को बहुत बेद्दतर बनाने में मदद 
नहीं देते | उनकी राय में चावल की पैदावार ३० फ़ीसदी, 
गेहूँ की ५० फ़ीसदी और ज्वार की २० फ़ीसदी बढ़ाने पे 
काम चल जायगा | वर्षो से प्रान्तीय सरक/र--अनाज की 
पैदावार वढ़ाओ--के नारे बुलन्द कर रही हैं. किखु इ || 
नारों का बिलकुल नगण्य सा असर हुश्रा हे। अमरीका में| 
हाथ स्िप्ंगज़ में जो अन्तर्राष्ट्रीय अनाज सम्मेलन हुआ था 
वहां की बहसों के तज़ को देखते हुये यह साफ़ मालूम दी || 
रहा है कि युद्ध के दौरान में भारत को जिस भयंकर f 


| 
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रेता नहीं तो उथमे कुछ कम अट का -सामना लहर 


करना पड़ेगा | 
डाक्टर बन्स ने इस सम्बन्ध में तीन सिद्धा तो का प्रति 


दिन करिया है (१) जनता के पौष्टिक खाना मिले. और 
देश के उद्योग घन्धों को कच्चा माल, (२) किसानों की 


रत्री दूर दो और ( ३ ) ज़मीन का उपजाऊपन बढ़ाया 
जाय । 7 
जनता को पो भोजन मिले इसके लिये न केवल 


ग्रनाज की पैदावार बढ़ाने की ओर ही ध्यान देना होगा 
बल्कि, दूध, घी, तरकारियां, फल वगर की भी पैदाबार 
बढ़ानी होंगी । आज तो ये पोष्टिक चीज़ें केवल भ्रमीरों 
की ही भोज्य पदाथ हैं| इनकी प्राप्ति गरीब से शारीर 
जनता - के लिये भी श्रापान दोनी चाहिये । किसानों की 
गरीबी को दूर करने के लिये जिन बातों को बुनियादी रूप 
में करने की ज़रूरत है, वे हँ--( १ ) खेती के कानूनों में 
मौलिक परिवतेन । श्रकेले युक्त प्रान्त में सन्‌ १९४३-४४ 
में लगभग ५४,००० किसान टेनेन्सी एक्ट की दफा १७१ 


` के श्रनुतार वेदख़ल कर दिये गये। जब तक किसानों 


के अधिकारों में कोई स्थायित्व नहीं आता तब तक 
किसानों की द्वालत अ्रच्छी नहीं हों सकती | उनके सर पर 
जो निरन्तर क़ानून करी तलवार लटक़ती रहती है, उसे 
हटाना नितान्त आवश्यक है। (२) किसानों के ऊपर जो 
ज़बदस्त कर्ज़ा है कि जिसके सूद की श्रदायगी में उनकी 
धूप फ़ी सदी पैदावार निकल जाती है वह क़ानून द्वारा 
फौरन ख़त्म कर देना चाहिये | (३) किसानों के श्रन्दर 
सहयोग समितियाँ कायम करके सम्मिलित खेती का रिवाज 
डालना चाहिये। ग्रत्र रद्रा ज़मीन को सुधार कर पैदावार 
बढ़ाने की योजना । यह दो तरह से हो सकती है-- 
(१) भ्रच्छी से अच्छी खाद्‌ बनाई जाय और फर्टि लाइज्ञर 


पैदा करने के लिये कारख़ाने खोले जांय और (२) पुराने 


इल बक्खरों की जगह जोतने, बोने, सीचने श्रौर काटने के 
लिये मशीनें काम में लाई जांय | किन्तु मशीनें इस्तेमाल 
करने के साथ साथ हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी 
कि खेती के धन्धे से अधिक से अधिक श्रादमी बेकार हो 
जांयगे जिनके लिये हमें ग्रामोद्योगों की 2३ ्रौर विस्तृत 
योजना बनानी पड़ेगी | sd 

किन्तु इस सारी योजना को #ल बना सकना सर 
जोगेन्द्र सिंह, डा० खरे और ए सुल्तान ग्रहमद के हाथ 
में नहीं है, उसे तो जनता के सच्चे प्रतिनिधि ही सफल बना 
सकते हैं । 


सम्पादकीय विचार | र 


रचनात्मक कायक्रम और सरकारी र 
इधर पिछले कई मढ्ीनों से सारे देश के कांग्रेस का 
कत्ता गान्धी जी के ग्रादेशों श्रौर श्रादर्शों' के मुताबिक 
रचनात्मक कार्यक्रम की १५ घाराग्रों को अमल में ह्ला. 
” ययल् में लगे हुये हैं; किन्तु सरकार का जो रवय्या 
उपसे यह ज़ाहिर हो रहा हे कि वह रचनात्मक ठक 
में इर तरह के श्रड़ङ्े डालने पर उतारू है । विद्ार युक्त | 
पान्त श्रौर उड़ीसा में जिस तरह प्रमुख नेताग्रो को गिरफ्तार: | 
या नज्ञरबन्द किया गया है उतसे गान्धी जी अत्यन्त छुन्च 


दा है-“बिहार में कांग्रेस जन मेरे बनाये हये और मेरे | 
घुभाये हुये तरीकों से १५ धाराओं के रचनात्मक कायक्रम ) 
को श्रमल में लाने के निश्चित उपाय तजबाज कर रहे 
ये कि उनमें से प्रमुख ग्रादमी पकड़ लिये तये । | 
ऊयक्रम में आज कल के श्रो में कोई राजनैतिक बू नदी 
है। युके यह कहने में कोई दिचक नहीं है कि यदि दिह 
स्तान में इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके इस पर 
अमल शुरू कर दिया जाय तो बिना ग्रदिसात्मक अ्महयों 
या व्यवस्थापिक्रा समाग्रों के कार्यक्रम के हम पूर्णं स्वाः 
घीनता प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों तरद् के कार्यक्रमों | 
की फिर कोई ज़रूरत ही न रद्द जायगी । ्िन्दुस्‍्तान में 
रहकर शामन करने में श्रङ्गरेज्ञों को फिर कोई फ़ायदा च | 
दिलाई देगा। यदि वे चाहें तो यहाँ उम्पूण नागरिक की | 
हैसियत से रह सकते हैं । सन्‌ १९४२ की माषा में शासक | 
की हैसियत से उन्हें हिन्दुस्तान छोड़ना दोगा क्योंकि उनके | 
सेनिकों को कोई काम द्वी न रह जायगा श्रोर उनके बड़े | 
बड़े उद्योग घन्धे बेकरार हो जाँयगे | वह दिन मुमकिन है | 
न श्राये किन्तु एक श्रदिंवात्मक सैनिक को इस स्वप्न को | 
नित्य प्रति पूरा करने की कोशिश करनी चाहिये और यदि | 
इस उद्योग में उसके वाघा ्राये तो वह ग्रिशाव्मक 
सत्याग्रह कर सकता है । किन्तु इस वात को मैंने बहुत 
साफ़ साफ़ कढ दिया है कि आज कल की दालतों मँ | 
सामूहिक सत्याग्रह करने की कोई योजना नहीं दै और में | 
जानता हूँ सारे देश के कांग्रेस जन मेरी दी सलाद 
श्रमल कर रहे हैं |”? 


कक 


रचनात्मक कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हू 
गान्धी जी कहते है--“निस्सन्देह रचनात्मक कायक्रम | 
उद्देश्य राजनेतिक, सामाजिक और रथिक स्वाघीनता 
एक बड़े राष्ट्र की ज़िन्दगी में रच कार्यक्रम 


१५३ 
` और सर्वाज्ञीण क्रान्ति 


है क्रि जिसके पूरा होनें के बाद 


जात-पात, छुराछूत र इसी तर की दूसरी दक्रियानूती 


बोजे गायब हो जाँयगी । 


एक बीती हुई बात बन जाँपगे। श्र 
के प्रति दुश्मनी को लोग बिलकुल भूत जाँयगे ओर भारत 


की जनता मात्र के साथ राजा श्रौर पूँजीपति पूरी मित्रता 
के साथ रहने लगेंगे श्रोर जो दौलत उनके पास होगी उछ 
पर चे जनता के हित में कानूनी श्रौर सच्चे ्रस्टी होंगे। 
क्या इस कोशिश में कोई बुराई हे | सरकार की, जो भारत 
को श्राज़ादी का दम भरती है, कया इ रह जायगी 
यदि वह केवल श्रसम्भव शर्तों की बिना पर ही मेरे बताये 
हुये रचनात्मक कार्यक्रम को श्रमल में लाने देगी ! जो गोर 
मामूली ताक़त उसके पास है क्‍या उससे उपे सन्तोष 
नहीं हे? 

अपने इस बयान में।सरकार के श्राजकल के निरंकुश 
शासनन की चर्चा करते हुये गान्धी जी लिखते हैं कि 
(या वह मशहूर से मशहूर श्रौर कम मशहूर लोगों को 
अपनी कैद में इसलिये रखेगी कि ये लोग देश के एक सिरे 
में दूसरे सिरे तक फिर स्वाधीनता का प्रचार ग्रौर उसके 
परिणाम रूप ग्रहिंसात्मक कार्य करने लगेंगे ? क्या वह मुक्त 
लोगों को किरं से उसी चण गिरफ्तार कर लेगी जिस क्षण 
उन्होंने एक स्वाधीन आदमी की हैसियत से बोलना या 
भ्रमत करना शुरू किया !” ,कैदियों के ऊपर जेल में जो 
अतहनीय श्रत्याचार दो रहे हैं उन्हें रोकने की भी गान्धी जी 
ने विनम्र श्रपील की हे | वक्तव्य को, गान्धी जी, इन शब्दों 
के साथ समाप्त करते हैँ--“कहने को मैं बहुत कुछ कह 
सकता हूँ किन्तु फ़िलद्दाल श्रभी मैं इससे श्रधिक न कहुँगा |”? 


कस्तूर बा फण्ड की कार्य-योजना 

गत १५ फ़रवरी को वर्धा में कस्तूर बा मेमोरियल फण्ड 
की प्रान्तीय कमेटियों के मन्त्रियों और दूसरे कार्य कर्ताओं 
का एक सम्मेलन फण्ड के श्रन्तगत कार्य-योजना पर 
विचार करने के लिये हुआ था | इस सम्मेलन में बोलते हुये 
गाधी जी ने कहा कि “काम को आगे बढ़ाने के लिये 
| बेचैन हूँ किन्तु में इस बात की इजाज़त न देगा कि 
कण्ड को उड़ा दिया जाय या फिज़ूल ख़च किया जाय। 


f | य॒ एंड एक सीधी-सादी अपढ स्त्री के नाम पर इकट्ठा 


` वह सौ फ़ी सदी ईमानदारी का.दोना चाहिये ।:--जहां तक ` 


किया गया है । उसकी स्मृति में जो भी काम किया जाय 


मेरा सम्बन्ध है में ट्रस्ट के श्रन्तर्गत बनी हुई प्राम्तीय 


विश्ववाणी 


हिन्दू श्रौर मुसलमानों के मतभेद 
रज्ञो या यूरोपियन 


[ वप ५, भाग ६, संख 


कमेटियों से पुरुषों को बिलकुल श्रलग करके उनकी जग 
स्त्रियों को भरना चाहूँगा किन्तु म॑ स्त्रियों को भी उस स्न 


तक न लूँगा जम तक कि वे यदि पुरुषों से अधिक नहीं तो 


क्रम. से कम उतनी ही यं.ग्य न हों ।? 

अगे चलकर गान्धी जी ने कद्दा कि “यदि हिन्द. 
स्तान के सात लाख गांवों में यहद १ करोड़ २४ लाख स 
रच किया जाय तो वढ समुद्र में एक बूँद की तरह 
होगा | हिन्दुस्तान इस युद्ध में रोज़ एक करोड़ रुपया ख़त 
कर रहा है किन्तु सब की नज़रों में औरतों और बच्चों कौ 
सेवा में ख़्च करने के लिये यढ १ करोड़ २४ लाख की 
रक़म ही बहुत अधिक दिखाई दे रद्दी है |? 

गान्धी जी ने खच को तीन मदों के अन्दर बांटा है... 
(१) मेडिकल रिलीफ, (२) स्त्रियों की ग्रा्थिक उन्नति 
और (३) उनमें शिक्षा का प्रचार। जहाँ तक आर्थिक 
दुरावश्था का प्रश्‍न है, गान्धी जी ने कढ्ा-“हमें खादा 
रौर ग्रामोद्योग के ज़रिये इनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी 
होगी । ्राज हमारे बीच स्त्रियों का मुख्य पेशा बच्चे पैदा 
करना और अपने पति श्रौर घर की देखभाल करना है । यह 
बिलकुल शर्मनाक है । न केवल स्त्रियों को घरेलू गुलामी 
की सज़ा दे दी गई है बल्कि जब वह मज़दूर की हैसियत 
से रोज़ी कमाने जाती है तो चाहे वह मदों' के बराबर ही 
काम क्यों न करे उसे कम मज़दूरी दी जाती है। बच्चो 
को भौ कम उम्र में मज़दूरी करने भेज दिया जाता है। 
इनमें से कुछ मर्दों से भी ज़्यादा परिश्रम का काम करते 
हैं पर उन्हें श्रोरतो से भी कम मज़दूरी मिलती है। इश 
तरह की चीज़ों का हमें अन्त कर देना चाहिये |? 

_ एक सज्जन के प्रश्‍न करने पर, कि सिन्ध में खरी 
कायं कर्त्ताओं का गांवों में काम करना ख़तरनाक है, गान्धी 
जी ने जवाब दिया--“जब तक स्त्रियाँ सामने नहीं आती 
तत्र तक उनकी जगह, निस्सन्देह, मदो" को ही काम करना 


पड़ेगा । किन्तुं मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपको 


ऐसी स्त्रियाँ मिलेंगी जो गाँव में जाकर काम करने को.तय्यार 
होंगी ॥ केम से कम मुसलिम औरतों को सिन्ध में काम करने 
से गहीं डरना चाहिये। ज़्यादा से ज़्यादा डर एक स्त्री को 
यही हो सकता कि उसे अपनी जान गंवानी पड़े। पुरे 
विश्वास है कि ऐन, .स्री को कोई नहीं छेड़ सकता जिं 
कवते इरादगी है, ग्रेभूत्म विश्वास है और जो मरने से नहीं 


डरती । मैं एक जबानतश्पशनरी लड़की को जानता हूँ जो 
अकेली अफ्रीका के जंगलों में निग्रो लोगों के बीच में जाक | ८ 
रही | उसके दिल में बिलकुल डर नहीं था ओर किसी तै 


या रा 


हे ; 


| 
| 


{ 


| उस 


मार्च १६४५ ] 
वर कभी बुरी निगाह नहीं डाली । हमारे बीच में भी 
ए एक देती स्त्री दो दिन पहले मेरे साथ थी । बह ढाका में 

वक्त श्रकेली गई 'जब दिन्दू और मुसलमान पागलों की 
वरद लड़ रदे ये । किन्तु उसे छूने तक का किसी को साहस 
नहीं हरा । कस्वूर वा नेशनल मेमोरियल फणड के ग्रन्तर्ग 
ज्ञो योजना बनेगी उसके परिणाम रूप हमें ऐसी खनियाँ 
तब्यार करनी हैं जिनका डर बिलकुल छूट गया हो और 
जो खतरों का निर्मयता के साथ सामना कर सकें |? 


समग्र ग्राम-सेवा का आदश 

सेबा गाँव में समग्र ग्राम सेवा की महीने भर की शिक्षा 
समाप्त दीने पर गान्धी जी ने ग्राम सेवकों को पिछुली १० 
फ़रवरी को उपदेश देते हुये कहा--- 

“शझ्रापकों सच्चे श्रथों में गांव वालों का सेवक बनना 
है। आपको मेदतर बनकर गांवों में जाना है और उन्हें 
भाड़ना और साफ़ करना है और एक विनम्र सेवक की तरह 
गांव वालों की सेवा करना है | जो लोग सीखना चाहें उन्हें 
कातना सिखाना है और जितनी श्रच्छी तरह हो सके दसरे 
ग्रामोद्योग सिखाना दै | बाहरी मदद यदि आपको न मिले 
तो मन में आपको निराश नहीं होना दै । ग्रापके!हदय की 
पवित्रता पर द्वी आपकी सफलता निभर है न कि आपकी 
चतुराई ओर ज्ञान पर |”? 
भिन्नता में एकता 

अपने इसी उपदेश में गान्धी जी ने आगे चलकर 
कहा--“श्राप लोग विविध प्रान्तों से आये हैं फिर भी 
श्राप ने रुचि के साथ एक दी तरह का भोजन खाया। 
इससे श्राप हमारी एक राष्ट्रीयता को अच्छी तरह समभ 
सकेंगे । ्राचार-व्यवहार, वेश-भूषा, भोजन, और भाषा में 
भिन्न भिन्न प्रान्तों में एक इद तक थोड़ी बहुत भिन्नता होगी 
ही किन्तु इस भिन्नता के पीछे जो मौलिक एकता है उसी 
को पूरी तरह समझना चाहिये ओर यदि आपको अपने राष्ट्र 
के भाग्य का निर्माण करना है तो इसी भिन्नता के बीच से 
श्रापको एक व्यावहारिक मध्य मार्ग बनाना है |? 
सत्र को त्रोज्ञी हिन्दुस्तानी 

इन्हीं ग्राम सेवकों को उपदेश देते हुये गान्धी जी ने 

हिन्दुस्तानी सीखने और उदू # ~हिन्दो दोनों लिपियों 
में योग्यता प्राप्त करने पर ज़ोर द्रः £ न ने कहा 
"हिन्दुस्तानी का श्रर्थ न तो नर £. 

ओर 
आर न फारसी भरी उदू बसि 


उत्तर भारत के गाँवों में | आर 


सम्पादकीय विचार 


यार्टा सम्मेलन के फैसले 


को अपने नतीजों का ऐलान कर दिया | इसके ग्रनुमार 


“राजनैतिक र सामाजिक गुत्थियों को सुलभाकर युद्ध के 


+ 


| गाँव वाले न तो किष्ट हिन्दी समभते हैं श्रौर न 
एकल उदू | गाँव बालों की वोली या तो सरल हिन्दस्तानी 
३ या काई प्रान्तीय बोली है जिसे वे बगर जात पात या 
थमे मज्ञहव के सेद भाव के बोलते और समभे हैं । कतरषट 
श्रौर नक़ीस हिन्द श्रौर उर्दू शवर वालों की एक बीमारी 
हैं जो परस्पर अविश्वास से पनपो । जवं तक यद्‌ हालत 
देगी तब तक उन्ह हिन्दी और उदू दोनों दी लिफियां 
सॉखनी होंगी | तीसरा दल यदा दमारे श्रापती फ़क्रो को 
बढ़ाने श्रौर उनसे फ़ायदा उठाने के लिये मरौ जूद है । किन्तु 
याद श्राप लोग सचमुच यह समझते हैं कि हिन्दू और 
मुसलमान परस्पर भाई भाई हैं और दोनों की नबो में एक 
द खून बहता है तो दुनिया में न तो कोई उनमें फ़रक 
डाल सकता है श्रोर न कोई उन्हें ग्रलग रख सकता है। | 
यह एक आम कहादत है कि भाग़ा करने के जिये दो 
दमियों की ज़रूरत दोती है। मैं श्रापसे कहता हैँ कि 
सची अहिंसा दूसरे का रास्ता नहीं देखती | यदि दम पवना | 
तव्य समभझलें और उसके मुताबिक श्रमल करने लगें रो . | 
दर्म अवश्य सफलता मिलेगी ।? 


याल्टा में ज़ार के पुराने महल में ९ दिन तक परामश 
करने के बाद रूज़वेल्ट, चिल और स्तालिन ने १२ फ़रवरी 


(१) जर्मनी को बिना शर्तं आत्म समर्पण करना होगा, 
(२) जमेनी के तीन ठुकड़े करके उस पर तीनों राष्ट्र कबिज 
दो जाँयगे, श्रगर फ्रान्स चाहेगा तो उसे एक चौथा टकडा 
दे दिया जायगा और जर्मनी से मुञ्राविज्ञा वसू करने ही | 
कया शक्ल होगी इ०के लिये एक कमीशन मुक्रर होगा। 

(२) पोलैण्ड ग्रौर यूगोस्लाविया की सरकारों की रूप रेखा 
तय कर दी गई है | इन फ़ेमलों के श्रतिरिक यह भी राव | 
ज़ाहिर की गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना ऋ! 
रक्षा के लिये सभी मित्र राष्ट्रों के सहयोग से एक विश्न संच 
की स्थापना की जाय ओर उसके द्वारा समी आथिक, | 


कारणों का मूलोच्छेद कर दिया जाय | उक्त संब की स्थाउना | 
के उद्देश्य से आगामी २५ अप्रेल को सेन फ्रात्ससक | 
में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन किया जाय | | 

[म्स और चीन के प्रतिनिधि भी इथ सम्मेलन में 
जाँय-}-और यह भी तय हु कि यूशेप के अन्य राष्ट्रों 
अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने यहाँ सरकारे ह 


Fr ह 


FEF 
` करने का इक दोगा ओर इसके 


अमरीका उन्हें हर तरर सद्दायता 
उप्त वक्त तक कब्जा रखेंगे जब तक वहाँ नात्सीवाद का नॉ 


होकर सदा के लिये युद्ध की सम्भावना समाप्त न हो जाय | 
काम्फरे स के ऐलानों को लेकर ब्रिटेन, अमरीक 
जस में वाह वाही के गीत गाये जा रहे हैँ। किस्तु इस 
ऐलान के द्वारा ढुनिया की राजनीति से उन कारणों को 
' टाने की कोई कोशिश नहीं की गई कि जिनका लाज़मी 
परिणाम ये युद्ध हैं। यूरोप की गोरी क्रौमों की श्राज्ञादी 
और उनके शासन के अधिकारों की विस्तृत विवेचना की 
| 


लिये रूस, ब्रिटेन ओर 
देते । जर्मनी पर ये देश 


जाई है किन्तु अ्रफ़रीका और एशिया की क्रीमों की श्राज्ञादो 
के बारे में गम्भीर मौन से काम लिया गया दै । नये विश्व 
दंच को स्थापना के बारे में इम्बार्टन ओक के जिन उदूलों 
दा हवाला दिया गया है उनमें रारी एशियाई देशों की 
` कोई गिनती नहीं। पिछली लीग श्रा नेशन्स की स्थापना 
` = चय मोशियो चिवेरिन ने प्रेज़ोडेएट विहन को लिला 
भा_ “श्राप पोलैएड, सविया, वेल्जिश्रम और श्रास्ट्रिया- 
हंगरी के लोगों की श्राज़ादी की माँग पेश करते हैं | शायद 
अ्रपको मतलब यह है कि दर जगह जनता पहले अपनी 
कर्मत का निश्चय अपने हाथ में ले ताकि बाद में वह 
खतन्त्र लीग फ़ नेशन्स में सहयोग दे सके, किन्तु यद 
एक श्राशचर्यं की बात है कि आपकी माँगों में न तो 
अग्रलेएड, मिस श्रौर हिन्दुस्तान की श्राज़ादी को माँग 
शामिल है श्रौर न फ्रिलिप्पाइन की | हमारी यह सृत्राहिश 
हे कि इन देशों के लोग भी अपने चुने हुये स्वतन्त्र 
प्रतिनिधियों द्वारा लीग ग्रा़ नेशन्स के संगठन में सहयोग 
देने का श्रबसर पा सके ।?? 
| इसके बाद से आयलेड ने तो लड़भिड़कर श्रपने लिये 
; आज़ादी की एकं सूरत निकाल ली है श्रोर अमरीका ने 
दम क - बैंड के बाद उसकी: 
` श्रज्ञरेज़ों के दूसरे गु न ह UD 
३ न mi श जिस ह थे ग्रव तक वहीं 
ल ० रा पश्चात्‌ दुनिया की क्रिस्मत 
` जो कुछ किया उसका के रा हा ॥ हश यूनि मे 
SR मरीका ने सरकारी तौर पर बिरोध 
या jp किन्तु हिन्दुस्तान के मामले में बह 
मश है । स्तालिन महोदय ने भी श्रव Te 
: क तक ब्रिटिश 
फ्रेंच ्रोर डच उपनिवेशों रौर श्रधिकृत देशों के : 
अपनी कोई राय नहीं प्रकट को है ।. इमे बि ब 
चिचेरिन का उपरोक्त पत्र अरब तक याद Se 
म अं. यम | [द्‌ है। भारत में 
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विश्ववांणी 


'दज़रत इपा कहते हैं--“दूसरे बच्चे तुम से पहले र्ग रँ 
डीएम की गोद में पहुँच आवेगे ।?? 


ककः - वर्ष ५, भाग ६, संख्या १] [ 


ज दिन भी श्रङ्गरेज्ञ शासक जो कुछ कर रहे हड * 
गान्धी जी की दल में दी हुई गम्भीर चेतावना है) 
याद रखनी चाढिये--“सदि हालत इसी तरह ल \ 
तर हिन्दुस्तान में ये लोग कर रहे हैं तो मित्रर ie 
भी विजय द्वासिल करेंगे वह बरायनाम होगी रा 
हिन्दुस्तान और दूसरे मुल्क उस समय भी उनके हक 
पर पड़े हुये ख़ून उगलते होगे । इस तरह की विजय मे | 
भविष्य में इस युद्ध से भी कहीं अधिक रक्तमय यु है 
सुजन करेगी । जैसा कि मैंने ओर जगह कहा हे | 
हिन्दुस्तान की कीमत पर जो विजय प्राप्त होगी ऽ 
र्थं यही होगा कि फ़ासी$म, नास्सीबाद और जापानी | 
झैनिकवाद की ख़ाक से एक नया दैत्य पैदा होगा जो श्र र 
सामने जो कुछ पायेगा चट कर जायेगा ओर इस री ह, 
ख़ुद भी ख़त्म हो जायगा और अपने पीछे क्या छो | 
जायगा में नहीं बता सकता ।”” i 

इस दृष्टि से याल्टा सम्मेज्ञनं के फैसले थोधे, लच 
श्र निर्थक हैं और उनसे दुनिया में किसी त द 
वास्तविक शान्ति की स्थापना की कोई आशा नहीं करनी 
चाहिये । | 
मसीह के ये अनुयायी ! 

अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ के संगठन मन्त्री 
प्रो० जे० सी० कुमारप्पा एक आदंशं ईसाई श्रौर गान्धी 
जी के सच्चे अनुयायी हैं। जिस समय वे जबलपुर जेन में 
थे उन्होंने हज़रत ईसा के उपदेशों पर एक सुन्दर पुस्तक | 
लिखी है जिसके छुपने का आयोजन हो रहा है। प्रो 
कुमारप्पा के अनुसार हज़रत ईसा ने अपनी ज़रूरतों के 
घटा कर सादा और उदार जीवन बिताने की शिक्षा दी | 
है। इसके विपरीत आज कल के ब्रिशप और पादरियों | 
के हम ठाठ बाट का जीवन बिताते देखते हैं। इध | 
ने कहा था अपने भाई के प्रति गुस्सा दोज़्ख की ब्राग | 
की तरह है किन्तु आज कल के ईसाई, जिनमें पादरी शरोर 
राजनीतिज्ञ. भी शामिल हैं, उसका ्रर्थ करते हैं “रिल 
वजह गुस्सा? श्रौर इधीलिथे वे श्रपने मौजूदा श्र दूध 
युद्धों को प्रेरित करने वाले श्रपने गुस्से के ताहि | 
गुस्सा? कहते हैं श्रोर इन युद्धों को जायज़ करार देते है। | 
सहिष्णुता इसाइ'-घमे . की आधार शिलां है और तभी | 


EE 


लिख ह| 


उसवबेन्धी जी इस सुन्दर पुस्तक की भूमिका 


फीकी 


a 
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भारतीय चीनी मिद्टयां 
लेक 

४० मनोहर वाल मिश्र एम्‌० एस० सी) 
[ सिरेमिक विभाग काशी विश्वविद्यालय ] 
बेहद खोज और परिश्रम के साथ यह पुस्तक लिखी 
गई है | अबने देश की मिट्टी को हम किस तरह सोने 
# बदल सकते हैं यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। 
चीनी मिट्टी और मिट्टी का व्यवसाय करने वालों के लिये 
पुस्तक बहुत उपयोगी है । २६० पृष्ठ की सचित्र और 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल डेढ़ रुपया है। डाक 
खर्च अलग । 


विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद 
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आँधी के पत्ते ( कहानियाँ ) ~) 


“चंदा मामा ( कविताएँ ) ... : ०००] 
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विश्व-संघ की ओर 
लेखक ई 
पणिडत सुन्द्रलाल 

और 
श्री भगवानदास केला 
परथ्वी के सव राटरों को मिला कर उनको ए 
संघ किन उसूलों पर कायम किया जा सकता है 
गम्भीर विषय पर इस पुस्तक में विचार किदो ३ या | 
है। विश्वव्यापी शान्ति चाहने वाले सव लोगों i | 
यह्‌ पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। २०० प्रष्ठ $ i 
पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रुपया, डाकखच अलग | 


विश्वत्राणी कायालय, इलाहाबाढ 


संस्क्रति, साहित्य और कला की सन्दैशवाहक 
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गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक | 

विश्वभारती पत्रिका ( त्रेमासिक) | 
सम्पादक ¦ प० हजारीग्रसाद द्विवेदी 

साहित्य के ऊपर खोजपूर्ण गम्भीर निवन्ध और 

गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक अनुवाद 

इसमें मिलेगा | साहित्य के विद्यार्थियों के 

लिये एक एक श्रंक संग्रहणीय 


वाषि क मूल्य ६) एक प्रति का १ 


मैनेजर, विश्वभारती पत्रिका, हिन्दी 


पो० शान्तिनिकेतन (बंगाल. | 
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ह पं» सुन्दरत्लॉल जी की एक और नई पुस्तक 
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२०० सफ़र की सजिल्द पुस्तक का मूल्य कवल 


_ ` 9 डेढ़ रुपया, डाक खच छै आने अलग 
आज ही आडे भेजकर अपनी प्रति खरीद लीजिये | 


es Lo one निनन न कननन नी पा ध् 0 
= — ‘= 


मल्य लगभग डेढ़ रुपया 
अभी से अपनी प्रति रिज़वं करा लीजिये 


© | तो की प्रताचता के बाद आखिर छग 75 ६ पौर ¢ 
$ - ४ ध्री च्छ ठ ० 
हि ता और कुरान इज़रत ईसा और इसाई घर्म 
3 ; लल प्र ही प्रकाशित होय 
. लेखक: पणिडत सुन्दरलाल | शीघ्र ही ; शत होगी 
@) इस पुस्तक में दिनू धर्म श्रौर इसलाम की मिलती-जुलती | पुस्तक के श्रन्दर हज़रत ईसा को जन्म भूमि फ़िलस्तीन (हि 
| © पते, गाता का महत्व गीता के एक एक श्रध्याय | की सामाजिक; धार्मिक और राजनैतिक हालत, ईसा ( 
का निचोड़, कुरान का मद गौर लगभग के जम्म, उनके धम प्रचार ओर कष्ट सहन के 
१५ ख़ास ख़ास बिषयो पर कुरान | साथ साथ हिन्दुस्तान, चीन, ईरान इत्यादि (| 
को ४०० से ऊपर झ्रायतों का | दूसरे एशियाई देशों.की उस समय की घामंफ (| 
लरी तजञमा दिया गया है | ! और सांस्कृतिक हालत के साथ दज़रत ईसा (| 
जो हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के धर्मों को | ग्रौर उनके उसूलों का गहरा सम्बन्ध ्‌ ) 
सम्झना चाहें उनके लिये यह उरत र्वी तरह दिखाया 0 
बहुत कीमती और बेमिसाल है। । जह | 
| 
| 
| | 
|; 
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महात्मा गान्धी जी ने कहा था--/विश्वाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है. | उसका एक एक ञरङ्क 0 

6 

राष्ट्रपति मौलाना थ्राज़ाद, स्वपल्ति राधाकृष्णन, सर तेज वद्वदुर सपू, आचार्य चिति मोहन सेन, आचार्य 
नरेन्द्र देव, स्व० मद्वादेव देसाई, क्युरेटर-ब्रिटिश म्यूज़ियम ( लन्‍्दन ), शो० तान युन-शान श्रादि सैकड़ों 


अं ®) ¢ तरि 
ड ® देशी और बिदेशी सर्वमान्य नेताओं और विद्वानों ने गान्धी जी की उपरोक्त राय को ही दोहराया है। 


| विश्ववाणी के पुराने अङ में देश र विदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर और महत्वपूर्ण 
है लेख भरे पड़े हैं । विश्ववाणी के बिशेषाङ्कों का तो कुछ पूछना ही नहीं । 


क्या आप के पास विश्ववाणी के बहुमूल्य विशेषांक हैं? 
हि. ९ = 
क्या आप विश्ववाणी के महत्वपूश पुराने अङ्ग खरीदना चाहेंगे ? 
हमारे पास 'टैगोर रङ्', “सक्रि अङ्गः पहला भाग 'वौद्ध संस री जन सं 
४ , श स॑स्क्रति अङ्क ः दव संस्कृति अङ्क’, चीन अङ्क’, जन संस्कृति 
अङ, ओर “अकबर अङ्कः को थोड़ी सी प्रतियाँ बची हुई हैं | इनके र फुटकर अङ्को की भी 


र प Fs न दजन पूरी फाइलें बची हुई हैं। जिन सञ्जनों को चाहिये 
पत्र लिख । जिस क्रम से आडर आवंगे उसी क्रम से ग्राहकों को प्रतियाँ दी जाँयगी | 


for मेनेजर, विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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Re सम्पार क--विश्वस्परनाथ ., व हु: 
“बडवस्भरनाथ साउथ-मलाका, इलाहाबाद 


$ ne र RY, i 
काशामीर आदि के शिक्षा विभा 


विषय सूची 


[ मइ १६४५-] 


१ दढ पणी- गाचा भी गुरदयाल मह्लिक . 
हा. ्नतःपुर ` ( कबिता )- थी ; आरसीप्रणाद , 
७ सिह ४ 
हज़रत मुहम्मद के जन्म दिन पर--डाक्टर 
भगवानदास rt 
मुसलिम संस्कृति श्रौर एकता का प्रश्‍न 


 -परणिडत सुन्दरलाल 
५ उशी ( कबिता )--भी बिनोद कुमार सेठ 


डाक्टर सन यात-सेन के जनता के तीन सिद्धान्त 
० कृष्ण किंकर सिंह 

= चोथड़ों का छुकड़ा ( कविता )--भ्री शादीराम 
जोशी - 

२ कन्नड़ भाषा में जैन साहित्य--प्रौ० एस० एस० 

 मालबाडा 

0 गीत (कविता )_श्री नरेश कुमारं, - 

० रोमन लिपि का सवाल. . .भी “रेशमी-सूती?? 

 ११खाली मधु रस-घट भर दो ! ( कविता )-- 
` भ कुसुमलता Rs र 
१२ काब्य क्या है !- श्री देवेन्द्र एम० ए० ... 


| SRT BR Ct + 


०१० 


«58३5... ..... 


२५१ 


RN 


२५२ 


. २५४४ 


६२ 


२६२ 


२७२ 


२७५ 


साहित्य में श्रादशं श्रौर यथा्थवाद - प्रो: * 


भ्रीरंजन एम० ए० मे 
नारी का प्राप्य--भी सुनीतिचन्द्र, 
समस्या ( कबिता )--भ्री रामावतार इ 
शक्न ,. 
'गान्धी और कबीर? में डा० 'बड़थ्वाल का 
` स्वरूप-श्री शंभुप्रांद्‌ बहुगुना एम० ए 
दो कुम्हार (कहानी) स्वामी सत्य भक्त ... 


हिन्दी के विस्मृत मुसलमान कवि जान-_श्री 
रावत सारस्वत बी० ए० ,.. 


.. २८२ 
EC 


Ro 


२९१ 
२९५ 


~ ९४-अ्ररब मुरकों का फ़ेडरेशन--डाक्टर बे बुरहान 


११ चिट पत्री 


गो द्वारा स्कूल और कालेज लाइबरेरियों के लिये स्वीकृत | | 


fn का . 
९--सिंद्ली कली पर भारत का असर--हाक्टर $ 
भवानी चरण लाद्दा 


२०--किंसान से (कविता )--श्री राजे RE. 

२१--समृद्ध भारत को ग़रौंबी की बुनियादी बजह 
प्रो० पी० ए'० वाडिया ~ 

२२--कंबल परेड ( कददात्ती )-श्री भारत बन्द्र | 
बी० ए० 


२३--संगीत का सगुण श्रौर निगु ण रूप--प्रो« 
श्री कृष्ण रतनजनकर .., ! 


०५ 


३० 


° ३० | 


बढ्गी द हि 
२५--बन्दी के गीव ( कविता )--श्री प्रभाग चन्द्र 
शर्मा 


\ 
२६--निग्रो जनता के. विरोध-गीत --कुमारी क़्ोरा 
नील हस्टन .!/ र 
२७--गीत ( कविता )--श्री सुधांशुशेखर चौधरी 
“शेखर? कं 
२८--गीत ( कविता )--श्री हेमन्त कुमार वर्मा 
बरी ० ए० ४ 
२९-मुक्त यूरोप + की राजनैतिक और सामाजिक 


३१ 


प्रवृत्तियाँ--श्री विद्यानन्द सन्यासी . ३६ 
१०-दान बीर जगदेव पॅवार--श्री अगरचन्द 
नाहटा , ३२ 
३२--पुस्तक परिचय द - २ 
-—दिन्दुस्तानी कल्चर सोधायटी का देशब्यापी 
स्वागत श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी ‘° 
१४--व्यतिरेक कुमारी दिनेशनन्दिनी चोरञ्या 


२५--सम्पादकीय विचार... RE 


= 


so haere RE 


छोरा सा 


एक बारगी दवा में जान 
सी श्रागई। दरख्त मानो 
बिलकुल घत्रड़ा गए । उनकी 
चोटियां इस तरह तेज़ी के साथ 
इघर उधर दिलने लगीं जिस 
तरह उन राक्षसो के सर जो 
एक दूसरे पर ख़ंजरों के वार 
करना. चाहते हों ! 


फिर एक पल के लिए हवा . 


झुक़ो जिस तरह सुबह पौ फटने 
के वक्त सूरज निकलने से ठीक 
पहिले की द्वालत द्वोती है ! 

आसमान में. एक .अकेला 
बादल किसी की 
रोशनी से चमकता हुआ दिखाई 
देने लगा । 

भगवान के आगमन पर 


खुश होकर पत्तों में सनसनाइट हुईँ। मालूम दोता था 
उस सनसनाइट की गूँज से “जय दो | जय हो!” की 


सुरीली श्रावाज़ अआ रही है। 


फ़ोरन ही फिर ख़ामोशी छा गई ! 

मेरी आत्मा ने एक सपना, एक भँक्री देखी ! दया 
| को मूर्ति भगवान बुद्ध पीले रंग की चौकी पर वैठे हुए ये | 
उनके चारों तरफ़ घोड़े के नाल की तरह पीले रंग के कपड़े 


` न) 
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बुद्ध-वाणी 
आचाय श्री गुरुदयाल मल्लिक 
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जीता जा सकता है |? 


पहिया घूमना बन्द हो गया । oe 

दया की मूर्ति भगवान बिदा होने के लिए खड़े हों गए। 
यात्रि्रो ने ुककर प्रणाम क्या उनकी 
हुई श्रांखों ने भगवान को दविमालय के श्रन्दर अपने नि 
की तरफ लौटते हुए देखा | उनके दिल गद गड की 
` (ल्ला उठे-“जय हो ! जय हो |” "५ 


[ अङ्क ५, पूरे ङ्क ५३ ` 


पढिने हुए यात्री खड़े थे | घोड़े 
के नाल भाग्य जागने कौ 
निशानी सम्रझी जाती है । 

चौकी का सुनहला पिया 
घूमा | 

भगवान ने अपने मुमकराते 
हुए श्रोंठ खोलकर रुपइली 
आवाज़ में कहा ¦ 

“ज्योति के बच्चो ! तुम्हारी | 
श्रात्माओ का राग यह होना | 
चाहिये--जों लोग श्रनजान हैं, 
जो दृठधमीं हैं. और जो साई 
भाई की हत्या करते हैं उन सब 
पर सदा दया करते रहो, क्योंकि | 
नासमभी, ठ, .गुस्सा और | 
लालच इन सब को सिर्फ प्रेम, j 
समक और मेल जोल से ही 


चमकती! 


व्प्रन्तःपुर 
श्री भ्रारसीप्रसाद सिंह 


पुनजेन्म लेकर आया हँ १ 

पुनर्वीर ले नूतन जीवन / 
कया . सचमुच तूने पहिचाना ? 
वही पुरुष क्या में हूँ, जिसको 
अब तक तूने जाना, माना ? 


अम में मत पड हे पुरुषोत्तम , 

मैं ही वह निरद्वन्द, सनातन / 
यह भी एक मनोरथ मेरा; 
पड़ा युगों में कभी दिखाई 
कोई जिस पर, वह पथ मेरा / 


अब तो में हो गया श्र्रसर— 

नहीं दीनता, नहीं पलायन ! 
बिजली कभी चमक जाती है; 
और हंसी से जो दुनिया की 
सहता आँख दमक जाती है ! 


इस विलास के पीठे है 

विस्फोट, अरोष वज्र का गर्जन / 
हाहाकार भरा है इसमें; 
पत्थर - सा हो गया हृदय है; 
फ़िर भी प्यार भरा है इसमें / 


यह सुख की बडवागिनि, वत्त पर, 
जिसके प्रलय-सिन्धु-आलोडन ! 


| 
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[डच थियोसो फ्रिंस्ट |, श्री mle [ हिन्दू ], श्री गंगाधर नीलकंठ गोखले [ 
(मुस्लिम | ने भाषण तरर क । =° भावानदास सभापति कवि हाये ये॥ उ 


दोस्तो, मित्रो-श्राज दम लोग 
गरौ इसलिये जमा हुए हैँ कि जो 
एइसान+ जो उपकार, इज़रत मुहम्मद्‌ 
ने, बनीआदम, प्रादि मनु की सम्तान, 
पर किया है, उनको याद कर । बड़े 
लोगों की बड़ी बातें, बड़े काम, याद 
करने से दिल में नेकी आती है, मन 
पित्र और शुद्ध दोता है, बुद्धि को 
उत्तम ज्ञान मिलता है, अक्ल सलीम 
और श्रारिफ़ होती है, दुनिया ओर 
श्राक़्बत, यह लोक ओर परलोक, दोनो सधते हैं, अच्छे 
बनते हैँ। जिन लोगों को एक साथ रहना हे, जिनको 
ज़िन्दगी को खुदा ने, परमेश्वर ने, एक साथ बांध 
दिया है, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वे 
अगर एक दूसरे की बोली समभें, एक दूसरे के अच्छे 
गुणों को खूबियों को देखें झर जाने, एक दूसरे के 
ऐबों, दोषों पर या तो पर्दा डाले' या उनको नर्मी से, 
मृढुता से दूर करने का जतन करे', तभी सबकी ज़िन्दगी में 
अधिकतर सुख और कमतर दुख हो। एक दूसरे के ऐब 
वँ ढ़ते रहने से अपने भीतर भी मैलापन, रंज, दुख, 
श्रौर इर तरह के फ़साद ही बढ़ते हैं। ऐब किसमें नहीं 


. हे? सिफ़ एक अल्ला परमात्मा की ज़ाति-ला-सिफ़ात्‌ 


निगु ण॒, ऐसी है, जो ज़ात दी ज़ात है, और उसमें सिफ़ात 
नहीं | ्रादमी का दाड़ मांस का चोला पहिनकर, चाहे 


` मसीह, अवतार, रसूल, नबी, ऋषि, महिं दी क्यों न हो, 


बिल्कुल वे ऐब दो नहीं सकता । मगर हमको, दूसरों के 
ऐब, ज़ासकर ऐसे बुज़गों के ऐब देखते रहने से क्या 
फ़ायदा हो सकता है? हमको तो अपने ऐब, और दूसरों 
के हुनर, ख़ासकर बुज़ुर्गो के दमीदा ौसाफ़, प्रशंसनीय 
सद्गुण देखने और सीखने चाहिये । 

इसलिये निद्दायत ज़रूरी है कि हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, 
सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी बग्रैरद मज्ञइबों के मानने 
वाले जो सभी इस देश में बसते हैं, एक दूसरे के घर्मो 
की उत्तम बाते' जानें, दूसरे कौ दिली ख्वादिशों को, 


RR 
हज़रत मुहम्मद के जन्म-दिन पर 


डाक्टर भगवान दास 


३-१६४. की शाम को, बनारस के टोनहाल में, दिन्द्र और मुसलमानों ने जमा 
श मनाया। शेवरेंड राजेन्द्र चन्द्र दास [ ईसाई मिशनरी ], परिडत रामनाराय 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Harid 


होकर हजरत मुहम्मद 

मा दाह द का दिन 
ण मिश्र [ हिन दु अयं ], मिस्टर वान-डि-पोल 
हिन्दू ] और बाबा खलील स 
का भाषण नीचे दिया जाता दवै । 


इच्छाओं को, मावूदों इष्टों को पढिचानै 
श्रौर एक दूसरे के साथ हमदर्दी, 
समवेदना, श्रनुकम्पा, करें | इसका 
एक सहल उपाय यह है कि दर 
मज़दव के बड़े से बड़े बुन्नगों, 
पेशवाश्रों, नबी, रसूल, मसीह, 
श्रवतारों के कारनामों की याद की 
जाय, और उनकी दी हुई नसीदवते', 
शिक्षाएं, दुदराई जांय | ऐसा करने 
से साफ़ मालूम हदो जाता -है कि सबने 
श्रादमियों के भले के लिये, बड़ी बड़ी तकलीफ सही, 
बड़े बड़े स्वाथ त्यागे, खुदी की कुर्वानियां की और 
सबने, ्रपने श्रमल से, चरण से भी रौर ज़बानी 
उपदेश नसीहत से भी, वही ब्दी उसूली तात्विक मार्मिक 
बाते' दुनिया को सिखाई' । चुनाचे इज़रत मुहम्मद्‌ के 
ज़रिये से, कुरान में, परमेश्वर श्रर्लाइ ने, यह पैग्राम 
श्रादमियों के लिये भेजा है कि-- 
“इन्नहू ल फ्री जुबूरिलू अथलीन; लिकुल्ले क्रौमिन है 
हाद; इन्‌ मिन्‌ उम्मतिन्‌ इल्ला खला फ्री हा नजीर; ला 
नोफुरिक्रो वईना अहददिम मिन रुसुलेह; व मा असलना 
मिन्‌ क़ब्लिका मिर रसूलिन्‌ इल्ला नूहि इलै है. अन्न, | 
ला इलाहा इल्ला अना, फाबुदून ।? 
यानी, “यह जो मैं इस वक्त तुमसे कहद रहदा हूं, यह 
सब उन बुजू'गों' की दी हुई शिक्षा में, दिदायत में आ 
चुका है, जो पहिले गुज़रे हैं | मैंने हर क्रोम के लिये, दादी, | 
हिदायत करने वाले, शिक्षक, श्रादेशक, मेजे हें, इल 
द्वादियों रसूलो में कोई फ़क़' नहीं दै; सब के ज़रिये से, मैंने) 
परमात्मा श्ररला ने एक ही बात इन्सान को सिखाई दे, 
कि मुझ परमात्मा अल्ला के सिवा रौर कोई दूसरा खुदा | 
नहीं है, मेरी, अल्ला परमात्मा की दवी इबादत, मक्त 
दासता, करों | बाइबिल के ओरोब्ड टेस्टामेंट, यानी यहूदी | 
तौरेत में, इज़रत इशाया की किताब में मी, बिजिन्स 
बात बार बार कही है कि मेरे सिवा, मुझ अब्ला १ 
के सिवा, कोई दूसरा नहीं हे | हज़रत ईसा ने भी 
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EC 

है, “दाइ कम, नाट ठ़ डिस्‍्ट्र 
€ फिल”, यानी, 
£ ve क भ-सुनियो की शिक्षा र विरोध करने, 
Ee ठल लित करने, उनको श्रौर उनकी हविदायतों को रद्द 
करने के लिये नहीं या हूँ, बल्कि और मज़बूत ओर पूरा 
करने के लिये? | यही बात श्री कृष्ण ने, गीता में, कदी है, 
` «एवम्परम्पराप्राप्तं इमं राजपयों विदु, स एवायं मया 
` तेऽद्य योगः प्रोक्तः, परन्तप १, श्र्थात्‌, जिस योग को 
 (हलोकपरलोक, दुनिया-शरक्रिवत, में सुख देने वाले, दुःखों 
' केपारतारने बाले, निजात, मुक्ति, देने वाले, उपाय को, 
` उत्तम धे को मैं तुमसे कह रहा हूं, वह सब, परम्परा से, 

` परत दरःपुरत, ऋषि-मह्षि कहते चले श्रये हैं | 
सब धमो मज्ञहों रिलिजनों के बड़े बुज़्‌ गे का श्रादर 
` ताज्ञोम करने से, उनके बड़े औसाफ़, विभूतियों को पहि- 
चानने से, उनके श्रादेशो, हिदायतों, की एकता, वहृदत 
को मन में बिठालने से, चारों तरफ़ मेल मुहब्बत की इवा 
| ` फैलेगी, इर काम में, सब मज़हबों के आदमी एक दूसरे कौ 
| मदद करेंगे; श्रौर सत्र मुश्किलें, कठिनाइयाँ श्रासानी से, 
सरलता से त होंगी दर दल्‌ यक्‌ शवद्‌, बिशक्रनद्‌ 


_ 
यदि ला ऐंड दि प्राफ़द्स, 
“मे गुज़श्ता, प्राचीन, विगत, 


~> 2) 


सकते हैं। इस देस में मसल मशहूर है-“एक श्रौर एक 
ग्यारह! | 
इन्सान की, मनुष्य की प्रकृति, फ़ितरत में ही खुदा के 
| ` जरब के साथ खुदी का जु'्च परमात्मा के अंश के साथ 
`| हुद्रात्मता का अंश भी मिला हुआ है। वक्तन्‌ वक्तन्‌ 
खुदा की रोशनी पर खुदी की तारीकी ग्ालिब्र दो जाती 
हे, विद्या के प्रकाश पर अविद्या और स्वार्थ का अंधेरा 
| उत्तम-स्व की स्वच्छता पर अधम-स्व का मल छा जाता है, 
| तबन इन्सान भी हेवान, मजुष्य भी पशु हो जाता है, तफ़केँ 
मे, भेदभाव श्रोर कलह में, ज्यादा रस मानता है, और मेल 
 मुहब्त्रत, वहृदत इत्तिहाद, एका में कम। “तफ्रका दर्‌ 
' नफ़्सि हैवानी बुवद, रूहि धाहिद्‌ रूहि इन्सानी 
हि बुचदू?? | 
हिन्दुस्तान में साठ सत्तर बरस पहिले तक हिन्दू, 
` | दुहस्मान, ईसाइयों में बहुत कुछ मेल मुहब्बत, रवादारी, 
` सम्मध, एक दूसरे के दुनियावी और मज़हबी कामों में, 
` स्स्म-रिवाज में, नीति-रीति में शिरकत हो रही थी । इंधर 

|$ कई वजहों से, जिनका इस मौक़े पर विस्तार से, तफ़सील 
र से बयान करने की ज़रूरत नहीं है, यह सब अच्छी बातें 
भूल गई हैं श्रोर भूली जा रही हैं। 
च 
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उनको याद को फिर से बोलो 


[ वष ५, भाग ६, संश्या 


ताज़ा करने की बहुत ज़रूरत दै । इस संसार-चक्र, चङि 
करे नाम ही से जाहिर है कि नेकी और बदो, उजाता 
और अँधेरा, मुहब्बत श्रौर दुश्मनी, “कृशन? रो 
“रिऐकूशन?, रफ़्न्‌ व बाज़-गश्तन्‌, उरूज आर नज़ल, क्रिया 
और प्रतिक्रिया, श्रारोह-अवरोदह के, जोड़े चक्कर खाते रहते 
ह । “खलक़्ना मिन्‌ कुल्ले शयीन्‌ ज़ोजैन,” «ये 
रंद्रमयं जगतः, श्रल्ला परमात्मा ने सब चोज ज्ञ 
लिद्ेन्‌, द्-दरं, जोड़ा-जोड़ा, पैदा की हें। यह चक्कर हे 
दुनियाँ में देख पड़ता है, इसी ज़िद्देन का नतीजा है । ग 
तफ़कर का, भेद भाव का दौर दौरा, बहुत दौर दौरा बहुत 
हो चुका है, अब हवा का रुख़ बदलना चाहिये । 

मन मिलने से रोटी का, जीविका का, रिजक क 
मसला भी सहज में तै हो सकेगा। सब लोग इस देश 
इस वक़्त, जो भारी परीशानी में हैं, उसका ख़ास स्न 
मुख्य कारण सारी दुनिया में फैले हुए जंग के अलावा, ३ 
रोज़गारी बेकारी है। रोटी के वास्ते झगड़े होते हैं, श्रौर / 
भागड़ों से रोटी की पैदावार में और भी कमी होती है। 
मिलकर रोज़गार चलाए जायें, तो सब को काफ़ी रोशे 
कपड़ा मिल सकता है | इस जगह पर याद रखना चाहिये 
कि, श्रादमी को दो तरह की रोटी, दो क्रिस्म की ज्ञा, ।. 
ग्राहार, चाहिये; 'स्पिरिचुञ्रल्‌ ब्रेड? भी ग्रो “मैटीरियत्‌ | 
ब्रोड? भी, रूद्दानी भोजन आध्यात्मिक खूराक भी, और 
शारीरिक जिस्मानी भी। रूहानी अध्यात्मिक धाम 
मज़दबी मेल होने से, और मिलकर एक साथ बैठकर, 
ठण्ढे दिल श्रौर दिमाग़ से सोच विचार करने से, जमाश्रत 
की तनूज़ीम, समाज की व्यवस्था के वे तरीक़ मालूम हो 
जायेंगे, जिनसे सब के लिये रोटी-कपड़े की सुविधा, ्रासाः 
इश हो, जाय, ओर सब को श्रपनी अपनी लियाकत श्रौ! | 
तबीयत, योग्यता औऔर रुचि के मुताबिक, रोज़गारी काम | 
मिल जाय | । 

इसीलिये कुरान में कहा है, “कुल तआलो एला | 
कलेसतिन्‌ सवाइम्‌. बईन-अना व बईन-कुम”, यानौ | 
जिन उसूलों पर हमारा तुम्हारा एक मत है, उन पर कायम | 
रहकर, ` हम तुम सब, साथ साथ, आगे बढ़े | वेद में भी || 
यही कहा है, “समानी वः आकृतिः, सामाना ह्ृदयाति 
वः, समानः अस्तु वो मनो, यथा वः सूसहासति 
संगच्छध्वं, संवदध्वं संवोमनांसि जानतां”, रथा 
तुम सब लोगों का मंशा, मङ्गसद, श्रभिप्राय, एक हों, रमे 
हृदय मिलें, मन मिलें, सब एक आवाज़ उठांश्रो, एक बै || 

माथ बल्ो,ओं दी सब का भला होगा। 


विडची बार मने 


५ कृति | 
रपति दि संध्कृति | 
रौर हिन्दू इुसलिम 


एकता के बारे में बात 
चीत की थी श्राज म॑ 
इस्लाम धर्मं और सुस- 
लिम संस्कृति के बारे में 


श्रपने खयाल बेता- 
ऊँगा। इससे पदिले 


थोड़ा सा मेल वेठाने के 
लिये मुझे फिर श्रीमदू- 


भगवत गीता की वात g छ 
कर लेने दीजिए | a 7. 
श्रीमदूभगवत गीता को - 

में संसार की अमर 


पुस्तकों में से मानता 
हूं । जब तक मनुष्य जाति ज़िन्दा है तब तक यह ग्रन्थ जीवित 
रहेगा। में मानता हूँ कि किसी भी खोजी ग्रात्मा को 
सन्तोष देने के लिए गीता बिल्कुल काफ़ी चीज़ है, लेकिन 
जैसी मेरी उस दिन की शिकायत थी हमारा जीवन गीता 
की तालीम से कोसों दूर है । गीता हमारे लिये केवल एक 
पाठ कर लेने की चीज़ रह गई है या श्रगर सेठ जी के पास 
पैसा हुश्रा तो लाखों की तादाद में छुपवा कर बटवा देने की 
चीज़ रह गई है | में इस वारे में आपका अधिक समय नष्ट 
न करूंगा । गीता जिंस समय लिखी गई थी उस समय देश 
के अंदर तरह तरह के मत मतान्तर मोजूद थे, तरह तरह 
'के धमै मौजूद थे। धमे से मेस मतलब कमकाण्डों 
ओर रस्मो रिवाज से है गीता के पहिले श्रध्याय में जिन 


- जाति धर्मो' ओर कुल धमो का ज़िक्र किया गया है, जिस 


तरह के वर्ण धर्म का ज़िक्र श्रजुन के मुख से हुआ है, गीता 
ने इन सब चीज़ों का मेले वैठ।ने और उन्हें ठीक करके एक 
सूत्र में बांधने की कोशिश की है। भगवान ने अजुन को 
यह बतलाया है कि इन सब्र अलग अलग धमे के मानने 
वालों के अलग अलग रास्ते द्ोते हुए भी वे ठीक रास्ते पर 
हैं। यही गीता का समन्वय है, यही उसकी सिन्थेसिस दै। “ये 


` यथा मामू प्रपदचन्स्ते तान्स्तथेव भजाम्यहम्‌ ; मम वर्तभाचुः 


वत्त'न्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ।? इन मत मतान्तरों का ज़िक्र 
करते हुये श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि जो जिस रास्ते से 
, २ 


मुसलिम संस्कृति और एकता का प्रन = क 


परित सुन्दरलाल 


- असली तत्व अपनी आस्म के संयम करने में है। * 


¬ ००5०555 पलक मेरे ति 
चता है, में उसी शाक्न | 
से उसको मिलता हूँ। _ 
पाथ, लोग ग्रलग अक्ता | 
दिशाग्रों से चलकर भी 
्रन्त में सब मेरे ही 
पास पहुंचते हैं । आप 
' यद्वां एक सरकिल में 
\ दायें बांयें बहुत से लोग 


ब वेठे हुये हैं। आप सब 
पु एक ही दिशा कों 
® चलकर मेरे पास तक 

के नहीं आरा सकते। यह 
42१ | विश्व भी एक सरकिल 
३“ दै | ईश्वर उसका केन्द्र 


यानी मरक्रज है। मान 

लीजिये कि एक खम्मा है जिसके चारों तरफ़ दूर दूर 
तक श्राप लोग बैठे हुये हें। श्रगर ग्राप लोग उत्त 
खम्भे तक जाना चाह तो श्राप में से किसी की पश्चिम 
दिशा में क्रिसी को पूर्व की दिशा में किसी को दक्षिण की 
दिशा में श्रोर किसी को उत्तर की दिशा में, चलना पड़ेगा | 
यही गीता के इस श्लोक का भावाथ है। गीता इस दृष्टि 
से सत्र धमो का समन्वय दै । वह सब धमे को एक दृष्टि 
से देखने की कोशिश करती है | इसके यह मायने नहीं हैं 
कि जो कुछु भी हम समभते हें वद ग़लत नहीं हो सकता 
या हमारे पूजा के तरीकों में कोई ग़जती नहीं है | गलतियां 
भी सत्र धमो में यानी उनके मानने वालों के तौर तरीकं 
में पैदा हो ही जाती हैं | लेकिन इसका मतलब यद्द है कि 
अगर ्रादमी का दिल साफ़ और सच्चा है तो अन्त में सब 
धर्म उसी परमात्मा से जा मिलाते हैं | अगर में गीता को 
पहिले अध्याय से लेकर १८ वें अध्याय तक आको पूरी 
तरह बतलाने की कोशिश करूं तो एक लेक्चर नहीं कई 
लेक्चरों की ज़ेरूरत होगी | मैंने श्रापके सामने इस चीज़ का 
सार या लुब्बे लुत्राव रख दिया हैं | - 
दूसरे अध्याय में अर्जुन के सवाल करने पर स्थित परञ्च 

की तारीफ़ करते हुए गीता हमें बतलाती दै कि धर्म का 


एशः क्रोध एशः रजोगुण समुदमव, महाशनो मद 


; द्वोनमिहवैरिणम्‌| गीता बताती है कि हमारे अंदर जो सांप 
द्विपा है पिले हम उसे मारे, पहिले श्रपने अन्दर के काम 
और क्रोध को जीते | यही हमारा सपे से बड़ा बैरी रौर र 
सं बड़ा पाप है | गीता श्रात्म संयम कका उपदेश देती हे | 
ह छोटी छोटी रस्मो, रिबाजों और कर्म काएड के मुताह्लिक 


| व 
| गीता बड़ी शान और सफ़ाई के साथ कहती कर 
४ नसा 


(रन परित्यज्य मामेकम्‌ शरणम्‌ ब्रजः । अर्थात्‌ इ 
' चमो को छोड़कर, मत मतान्तरों| को लात मारकर, हें 
` श्रु | सीधा एक परमेश्वर को मान श्रौर केवल उसी कौ 
' ! जा ऋर | गीता कहती है कि पिण्ड दान ग्रादि सब कम 
` जोडो र इसी तरह के सब परम्परा से चले आए हुए 
` जाति धो श्रौर कुल धमो को छोड़कर जो ्शोच्य हैं, 
E योनो जो सोचने के भी काबिल नहीं हैं, वर्ण संकर” आदि 
के वहम से ऊपर उठकर केवल एक निराकार परमेश्वर की 
उपासना और आत्म संयम यानी सदाचार की तरफ़ श्राश्रो, 
यदी सच्चा धर्म है। ग्राख्नीर में गीता ने ग्रात्मा को पहि- 
जानने का तरीका ओर मुक्ति प्राप्त करने का तरीका भी 
बताया है | सीधे सादे शब्दों में अपने अंदर एक ईश्वर को, 
सब के अन्दर अपने को श्रोर उस एक ईश्वर के अंदर सब को 
देखो | श्रपनी नज़र के अंदर जब श्राप इस बात को पैदा 
कर लेंगे तो यही मुक्ति है | यही गीता की मुक्ति का आदश 
है | जिस वक्त यह समता आआरात्मा में पैदा दो जाती है तो 
' यही समता मुक्ति के नाम से पुकारी जाती है। गीता के 
। इसी श्रादशं के अनुतार मैं हिन्दू मुसलमानों की एकता की 
बढ़ हांकता रहता हूँ, इसमें मुझे कोई शम नहीं है | मुझे 
इससे संतोष है कि में अपने जीबन में श्रपने कमज़ोर हाथ 
र पैरों से अपने दोस्तों को मिलाने की कोशिश करता 
he हूँ । में दिल से चाहता हूं कि हमारा जीवन गीता के अनु- 
सार हो | हिन्दू ज़रा आंखें खोलकर देखें | वे भगवतगीता 
` का नाम लेते हैं ओर उनमें छुआ छूत, जाति पांत भरी हुई 
| हैं। इनका पानी दूसरों के छूने तक से नापाक दो जाता है। 
6 विद्या विनय सममे ब्राह्रों गवि दस्तिनि; शुनिचैवश्वपाके 
ता; समदशनः | गीता बतलाती है कि पंडित वही है 
| जो गाय, हाथी, कुत्ता ब्राह्मण और चांडाल को एक निगाह 
से देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि बजाय गाय 
` दुइने के इम कुत को दुदने लगें उसका मतलब यह है कि 
ET के अंदर दम एक दी ग्रात्मा को देखें, झूठा भेद 
भाव न बरतें किसी को रोर न समझें | एक कानस्टिबि जो 
3 डुबे के घर में पैदा हुआ है एक उस कॉनिस्टबिल से 
ही उउलमान या ठाकुर के घर में पैदा हुआ है गीता के 


~ घ 


Nes pee 


— 


विश्ववाणी 


मक्का और मदीना के शहर थे श्राज़ाद था। और ह 


| बुष ५ / भारा ६, संख्य 


ग्रनुसार भ्रपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं कर सकता | ठी 
इस्लाम की तरफ़ श्राता हूँ । मैंने उसी प्रेम के साथ न 
मजीद को पढ़ा है जिस प्रेम के साथ मैंने गीता का 
किया है । 
मुझे तो गीता में कुरान और कुरान में गीत 
आती है । इन दोनो किताबों में कोई फ़रक या भाग़े ष 
चीज नजर नहीं श्राती | यद्दी चीज है जिसे मैं र| 
सामने रखना चाहता हूँ | श्राज बहुत से हिन्दुओ्रों के ही 
के न्दर इसलाम के पैराम्बर की जो इन्त और कदर हो 
चाहिये, वह नहीं है, कलाम मजीद की जो इज्जत शो 
चाहिये, बद नहीं है | ऐसे ददी मुसलमानों के दिलों मे गी 
आर कृष्ण की जो इशज़त दोनी चाहिये, वह नहीं है | हमे 
एक दूसरे को समभा नहीं है | इसीलिए हम एक दूसरे के 
दिल से प्यार नहीं कर रहे हैं। जब तक दम एक दूसरे ३) 
कृद्र न करेंगे, जब तक एक दूसरे को ठीक समझ न हो 
तब तक हमें दूसरे की शकल में शीशे की तरह श्रपनी शक 
दिखाई न देगी, तब तक हम सची मुहब्बत और इहच 
एकता तक नहीं पहुँच सकते | में अ्रत्र थोड़े में अरब री 
उस ज़माने की हालत का चित्र आपके सामने रखने क्ष 
कोशिश करूंगा, जिस समय कि मोहम्मद साहब का जमा 
हुश्रा था। 
मोहम्मद साहब का जन्म जिस समय अरब में हुश्रा | 
| 


श्रध bl ये 


था उस समय की दवालत का अंदाज़ा लगाइये | मत़ह्वी | 
और नेतिक हालत को अभी छोड़ दीजिये केवत 

राजनैतिक हालत को - लीजिये। आज चालीस करोइ 

हिन्दुस्तान के लोग हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिये 
बेताब हैं। जैसी राजनैतिक हालत इस वक्त हिन्दुस्तान की | 
है उस वक्त अरब कौ हालत इससे कहीं बिगड़ी हुई थी। | 
हिन्दुस्तान में एक अंग्रेज़ क्रौम ही हमारी मालिक बनी || 
हुई है | में 'मालिक लफ़्ज़ ख, के साथ नहीं कह रहा हूँ | 
जब में यह लफ़्ज कहता हूँ तो वह मेरे दिल में तीर की | 
तरह चुभता है | मतलब यह है कि इस वक्त हमारे ऊपर || 
एक गोर क्रोम की हकूमत है और उस समय श्ररब के ऊपर 
तीन तीन गोर मुल्कों की हकूमत थी । पूर्वी हिस्से में इरत |, 
के बादशाह खुसरो की हुकूमत थी। उत्तर में रोम के | 
सम्राट को हुकूमत थी | पच्छिम में ज़्यादातर श्रबीसीतिया 
के ईसाई बादशाह का राज था और दक्षिण का बहु | 
सा हिस्सा ईरान और अबीसीनिया के सम्नाटों के मातहत ||. 
शा | श्ररब का केवल एक छोटा सा बीच का टुकड़ा जिस 
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प्र १६४५ ] 
्राज़ाद कडे पर भी इन तीनों i की ताकतों के दात 
हे | यहां तक कि मोहम्मद Te की पैदायश के चन्द्‌ ही 
हॉल पढले श्रतीसीनिया के ईसाई सम्राट ने खुद मक्के पर 
हमला किया था जिसका कुरान के अन्दर भी ज़िक्र 
आता हैं। इस तरद तीन पोलिटिकल पावसं रोम, श्रबी- 
चीतिया और ईरान अरब पर ज़बरदस्ती कब्जा किये हुए 
मे श्रोर उनके बीच में केवल एक छोटा सा हिस्‍सा आज़ाद 
था | श्र सवाल यद है कि जिस तरद्द हम ग्राज़ादी के लिये 
द्वाथ पाँव मारते हैं, बद क्यों नही मारते थे | इस वजह से 
क्योकि वदद नाकाविल थे । डस दिन का अरब सेकड़ों छोटे 
छोटे क़बीलों के अन्दर बेटा हुआ था। दर क़बीले का 
ग्रता अलग श्रलग देवता था | किसी का देवता किसी 
जानवर की शक्ल का, किसी का मादा, किसी का नर, 
_किसी का तांबे का, किसी का पत्थर का तो किसी का गुंदे 
हुये सूखे आटे का । मतलब यह है कि इर क़बीला अपना 
ग्रलग देवता रखता था | यद्द अरब की मज़दबी दालत 
थी | जब इन कबीलों में लड़ाई दोती थी तो उसके मुक्राबले 
में हमारे यहां के दिन्दू मुसलमानों की लड़ाइयां पानी भरती 
हैं। कई कई कबीलों में सैकड़ों वर्षों तक लड़ाई जारी रहती 
थी । दर कबीला दूसरे कबीले का जानी दुश्मन था । अरब 
की ज़िन्दगी ज़िन्दगी नहीं थी। सदाचार का यह द्दाल था 
कि वहां के लोग फख, के साथ शायरी में अपने बाप दादों 
के सामने अपने अपने दुराचार की बातों का बखान करते 
थे। किसी ज़माने के राजपूतों की तरह अरबों में जब लड़की 


पांच या छै वर्ष की होती थी तो उसका बाप एक दिन 


अपनी बीवी से कहता था करि इसे अच्छे अच्छे कपड़े 
पहिना दो तो मैं इसे इसकी माँत्रों के यहाँ पहुँचा आऊे । 
माँ उसको कपड़े पढना देती । बाप उसे साथ ले जाता, 
जङ्गल में श्रपने हाथ से एक चार फुट गदरा गढ़ा खोदकर 
उसमें उसको धक्का दे देता, ओर ऊपर से मट्टी ढककर चला 
आता | हज़ारों लड़कियां इस तरह ज़िन्दा दफ़न कर दी 
जातीं १ शराब पी पीकर लोगों की मोते एक मामूली बात 
थी। जुआ भी शराब के साथ साथ खूब चलता था | 
जुए में लोग श्रपनी बीवियाँ तक द्वार देते थे | यह उस वक्त 
अरबों की ह्दालत थी और यह था उनका इख़लाक | 

जब दो क़बीलों में लड़ाई होती थी और हारे हुए 


- कबोले के लोग जब कैद होकर आते थे तो उनके साथ उनके 


देवता भी कैद करके लाए जाते ये | ऐसी हालत में श्ररब 
में एक अद्भुत व्यक्ति पैदा हुआ । गीता में “यदा यदा ढि 
धर्मेस्य ग्लानिभंवति भारत ?--और “परित्राणाय साधू 


मुसलिम संस्कृति और एकता का प्र न 


नाम विनाशायच दुष्कृताम्‌ , धर्म संस्थापनार्थाय संभव 
युग युगे”, ग़लत नहीं कहा गया | जिस जित समय वै | 
की ग्लानि हो जाती है, श्रंध विश्वास बढ़ जाते हैं, हम | 
लोगो के बीच में आकर वह शक्ति हमें रास्ता बतल्ञाती दै। | 
उसे श्रवतार, पैगम्बर या तीर्थङ्कर जिस नाम से भी चाहे स्‍। 
पुकारो श्रसलीयत वही है। बढ्दी सनातन सीधा रास्ता | 
बतलाने के लिये मोहम्मद साहब अरव में पैदा हुये | 
चालीस साल की उम्र तक वह श्रपने मुलऋकी दालत पर 
सोचते रदे | रात श्रौर दिन वद इस बात पर विचार करते 
रहे कि उनके प्यारे वतन श्रौर ञ्रास पास की दुनिया को 
हालत कैसे सुधरे | इन चालीस साल में से श्राख़िरी तौन 
चार साल उन्होंने गद्वरी तपस्या में बताये | मक्के के पास 
एक छोटी सी पहाड़ी हिरा नाम की है। उस पहाड़ी में 
मोहम्मद साइब चालीस दिन तक कभी कभी बगैर खाये | 
पिये पड़े रहते ये । वे रातों श्रपने श्रस्लाइ के सामने रोते || 
थे और दुआ करते ये कि ऐ श्रब्लाइ मेरी क्रोम को रास्ता 
दिखा, मुझे रास्ता दिखा कि मैं उसे ठीक रास्ते पर ला 
सकूँ | चालीस चालीस दिन तक वह दिरा के ग्रार में र 
दाने पानी के पड़े रहते ये इस गददरी और सची तपस्या 
के बाद उन्हें एक दिन रोशनी दिखाई दी | सची और 
खोजी श्रात्माश्रों को इसी तरह हर देश रौर दर युग में 
अल्लाह से रोशनी मिलती रही है। इनसान तक्र उस 
परमेश्वर का सन्देश पहुंचाने वाले दर क्रोम में हुये हैं | 
तुम अगर दूसरे के बाप को वाप नहीं कह सकते तो चचचा 
कहना सीखो। इम कभी कभी शिष्टता से भी गिर जाते हैं | 
दूसरों के बुजुर्गों की इउज़त अपने अन्दर पैदा करो । हम 
श्राज्ञाद और मद्गान होना चाहते हैं । लेकिन इसमे पहले 
इममें सच्ची ञ्रादमियत पैदा दोने की ज़रूरत है। मुसलः | 
मानो | अगर तुम सचमुच आज़ाद ओर ख़शद्दाल होकर | 
रहना चाहते दो तो दूसरों के धम ग्रन्थों को देखो, भगवत्‌ | 
गीता को पढ़कर देखो | हिन्दुओं ! अगर सचमुच तुम्ह 

आज़ाद और खुशद्दाल दोना दै तो मोइम्मद साइव की 
ज़िन्दगी रौर कलाम मजीद को प्रेम के साथ पढ़ो | तुम्हें... 
दोनों को गीता के श्रन्दर कुरान ओर कुरान के ्रत्दर 
गीता दिखाई देगी । जत्र मोहम्मद साइब ने अपने अ्रत्लाढ। हः 
के सामने रो रोकर दुश्राएँ मांगी तो श्रस्लाइ ने उन्हें | 
रास्ता दिखलाया । वद दुनिया में इसी काम के लिए 
आए थे। हम बजाय ख़ुदा के खुदी को बड़ा समझते 
अपने दिलों के कावे में हमने ,खुदी को बैठा रखा 

खुदी को घक्का देकर बाहर करो तो ख़ुदा बाँ बैठा हुआ 


. निया, प 

दिखाई देगा | इस रोशनी ही के नतीजे की शक्ल में वह 
किताब, पैदा हुई जिसे कलाम मजीद, कलाम पाक या 
कुरान शरीफ़ कहते हैं | मुमकिन है कि कलाम मजीद की 
तालीम के बारे में मेरी राय उसी तरह कुछ मुसलमानों की 
राय से न मिले जिस तरह श्रीमदूभगवद्‌ गीता की तालीम 
के बारे में कुछ हिन्दुश्नों की राय से | मैं मजबूर हूँ, मैने 
जो देखा श्रौर पढ़ा है श्रौर जिसे मैं ठीक समभता हूँ म॑ 
वही कह सकती हूँ | जिस तरह मैंने गीता का सार श्राप के 
सामने रखा उसी तरह कलाम मजीद का सार रखने को 
कोशिश करूंगा । कुरान और गीता में श्रापको बहुत सी 
मिलती जुतती बातें दिखाई देंगी। दोनों को शुरू से 
श्राज्लीर तक मिलाकर पढ़ने से बहुत दरजे तक एक की 


' तस्वीर दूसरे में दिखाई देगी । कलाम मजीद में अपने धर्म 


के दुशमनो से लड़ाई का सवाल श्राता है। गीता में भी 
/तस्माद्रध्यस्व भारत”ः--हसी तरह को लड़ाई का ज़िक्र 
है | महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ लड़ने बालों में मामा, 
चाचा, भाई, दादा और दूसरे सगे रिश्तेदार मौजूद थे। 
गीता में शजन ने ऐतराज़ किया था कि हे कृष्ण ! यह” जो 
मेरे सामने लड़ने को खड़े हुये हैं यह सब मेरे चाचा, 
ताया, मामा बरौर हैं | अरब के अन्दर भी मक्के के एक 
एक घर में कुछ ्रादमी मुसलमान हो गए तो बाकी ग्रपने 
पुराने बुतों को पूजते रहे | इसलिए जब्र मुसलमानों और 
'गेर मुसलमानों में लड़ाई हुई तो उनमें भी मामा, चाचा, 
दादा, रौर दूसरे रिश्तेदार दोनों तरफ़ मौजूद थे। गीता 
के अन्दर जिस तरह ख़ास हालतों में इन सबसे लड़ाई की 
इजाज़त दी गई हे उसी तरह कुरान में भी तेरह बरस तक 
कुरान का मिशन पूरी शान्ति के साथ चला | कुरान ने 
इन तेरह साल तक श्ररब के उन गैर मुसलमानों के ऊपर 
भी दाथ उठाने की इजाज़त नहीं दी जो मुसलमानों को 
उनके 'नए दीन की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दे 
रहे थे | कुरान में इसका बार बार ज्ञिक्र मौजूद है | 
यहूदियों की किताब तौरेत में हुकुम है कि तुम जान 
के बदले में जान ले सकते दो, श्राँख के बदले में आल, 
नाक के बदले में नाक, कान के बदले में कान और दाँत 
के बदले में दात, ऐसे ही श्रगर कोई तुम्हें घायल कर देतो 


` दुम उसका भी बदला ले सकते हो लेकिन जो कोई माफ़ 
कर दे और बदला न ले तो उसके लिये ज़्यादा अच्छा है, 
इससे माफ कर देने वाले के पापों का प्रायश्चित हो 
जायगा |? ( ५-४ ) 

“बुराई ओर भलाई बराबर नहीं हो सकती बुराई का 


विश्ववाणी 


बदला भलाई से दो श्रौर तुम देखोगे कि जिसे तुमे 
दुश्मनी थी वह भी ठ॒म्दारा गहरा दोस्त हो जायगा |» 
( ४१ ३४ ) | 

“बुराई का बदला भलाई से दो |” ( २३-९६ ) ; 

इसी तरह को श्रौर बहुत सी श्रायते हैं जिनमें सा$ 
लफ़्ज़ों में अरब के उन गैर मुसलमानों का ज़िक्र करते हे 
जिन्होंने मुसलमानों को उनके घरों से निकाल दिया था 
श्रौर जो उन्हें तरद तरद की तकलीफें दे रहे ये, मुसलमानों 
को बार बार यद्दी सलाइ दी गई है कि इन सव सञ्तियो 


[ चष ५ / भांग €, सँख्या 


को सब्र के साथ बरदाश्त करो ओर बुराई का बदला भलाई 
सेदो। “इन्नल्लाइ युददिव्ुल मोइसनीन” यानी अल्लाह 


उन्हीं को प्यार करता है जो दूसरों के साथ नेकी करते हैं। 

बराबर तेरह बरस तक कुरान की आवाज़ बदली नहीं 
यह बातें ज़रा गौर से सुनने की हैं। में मुसलमानों से पूछना 
चाहता हूँ कि वे कलाम मजीद के अन्दर मुझे एक भी 
आयत ऐसी बता दें जिसमें ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर से 
किसी को अपने मज़्हव में लेने की इजाज़त दी गई हो। 
या कुरान ने किसी सरश के ऊपर उसके मज़इब की बजह 
से हमला करने की इजाज़त दी हो। कुरान का हुकुम 
है--“ला इकरहा फ़िद्दोन:*" ( २-२५६ ) ला माने नहदी। 
इकरहा माने ज़बरदस्ती। फ़ी माने इन दी मैटर श्राफ, 
बारे में | दीन यानी घर्मे । यानी मज़हब के मामले में किसी 
के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती |” यह कुरान 
का साफ़ और सरीह हुकुम है। एक दूसरी जगह मोहम्मद 
साहब से कहा गया है इन लोगों से कह दो कि -- “तुम्हारा 
मज़हब तुम्हारे लिये है श्रौर मेरा मज़हब मेरे लिये ।” 
कुरान के अन्दर इस तरह की भी काफी आयतें हैं कि 
“ऐ मुहम्मद | जो लोग तेरी बात नहीं मानते क्या तुझे 
उन पर चौकीदार मुकरिर करके भेजा गया है! क्या तू 
किसी से ज़बरद्स्ती करेगा १ मोहम्मद ! कह दे कि तेरा 
काम सिफ शान्ति से समझा देना है और बस | 

कुरान ने तेरह वर्ष की इन लगातार जयादतियों के बाद 
जो श्ररब के गोर मुसलमान मुसलमानों के साथ करते ्राये 
थे, मुक़ाबला करने की' इजाज़त दी | इन ज़्यादतियों की 
एक दो मिसालें मैं श्रापके सामने रखता हूं | कई मुसल- 
मानों को गरम रेत के ऊपर नंगा पटककर ऊपर से पत्थर 
रख दिया जाता था | श्ररब की गरमी और धूप के रन्द्र 
उन्हें छोड़ दिया जाता था श्रौर कहा जाता था कि “दो 
मोहम्मद को गालियां” । “छोड़ो इस्लाम” । यासिर रौर 
उसको बीबी सम्रीझा दोनों को केवल श्ररब के बुतों की 
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जा छोड़कर एक निराकार अल्लाह की पूजा शुरू कर 
देने के गुनाद मं बरछियाँ भोक भोककर मार डाला गया ; 


श्रदी के बेटे बेब को बड़ी वेरद्मी के साथ सताया गया | 
र्‌ 


,शिकजे में कसर उससे कदा गया “इसलाम छोड़ दो 


ग्रीर इम ठम्हें छोड़ देंगे” । उसने जवाब दिया--“सारी 
दन्ना हवाय से जाती रहे पर इसलाम नहीं छोड़ेंगा!? | उसके 
हाथ पॉव एक एककर काटे गये | खुबैब के टुकड़े टुकड़े 
कर दिये गये | माँ की एक एक बोटी हड्डियों से अलग 
कर दी गई । खुबैव शद्दीद हो गया । पर एक निराकार पर- 
मेश्वर और उसका बंदेशा सुनाने वाले पर यक्रीन खुबैव के 
दिल या ज़बान से उठ सका । वह कोई छोटी मोदी 
इस्ती नहीं थी जिसने अरब के उन जादिलों को इतना 
जबरदस्त पाठ पढ़ा दिया और उनके अन्दर यद्ग बल बूता 
पैदा कर दिया | उसके अन्दर उस पाक परवरदिगार का 
एक श्रं मौजूद था । कुरान देखने की चीज़ दै | उमे 
श्रायत पर ्रायत भरी पड़ी हें जिनमें यह साफ साफ़ 
कहा गया है कि 

“मैं कोई नया मज़इव क्रायम नहीं कर रहा हूं।” 
कुरान अपने से पढिले के सव मज्ञहृत्रों को सच मानता है। 

कुरान केवल उन्हीं पुरानी सच्चाइयों को दुद्दराता है | 
“दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं जिसके अन्दर पेगाम््र पैदा 
न हुए दो, जिसके अन्दर कोई रसूज न भेजा गया हो|” 
“दुनिया में कोई ऐवा ज़माना नहीं हुआ जब कि अल्लाह की 
तरफ़ से कोई किताव न न आई हो”। “इर ज़माने के लिए एक 
किताब है।” “मोहम्मद कोई नया पैग़म्बर नद्वीं। कोई 
अनोखा रसूल नहीं ।” ऐसे ऐसे लाखों रसूल दुनिया में पैदा 
हो चुके हैं । “उनमें से कुरान के अंदर चंद के नाम दिये 
गये हैं बक़ी के नाम नहीं दिये गये ।? कुरान उन सब पहले 
के मज़हबों को तस्दीक़ करता है | उन्हें वेरीफाई करता है | 
उन्हें सच्चा ठदराता है।?” ये सत्र कुरान की मुखतलिफ़ 
आयतों के लफ़जी तरजुमे - हैं । अपने से पहिले की धार्मिक 
किताबों के लिये भी कुरान मजीद में “कुरान? लफ़ज्ञ का 
इस्तेमाल किया गया हे। कुरान के मत से वेद और गीता 
“कुरान? हैं| कुरान कहता है इस्लाम कोई नया मज़हब 
नहीं है । जो भी केवल एक श्रदलाह को मानता. है ्रोर 
नेक काम करता है वह मुसलमान है| कुरान की रू से 
एक ईश्वर को मानने बाले सब मुसलमान हैं । मुसलमान 
के लफ़्ज़ी माने यही हैं | एक श्रर्थ तो यढ जिया जाता है 
कि जो भी शान्ति यानी सुलद्द चाहता है बढी सुसलमान 
है | दूसरा अथ यह है कि जिस किसी ने एक अल्लाह के 

हु ह 


ुर्सालम संस्कत और एकता का पनन | 


की जावे या पूजा की जाय । इला” शब्द को वेदों में जाई 


धामने सर भुवा वही मुतलमान है । यही कुरान 
म॑ मुषलमान की तारीक ४। | ५; 
एक अढ्लाहइ को मानने और नेक काम करने 
अलावा कुरान में और कोई मज़दब नहीं बताया गया 
कलाम मजांद में केवल पाँच बातें ऐसी बताई गई है जिव 
दर मुसलमान को मानना लाज़मी है--( १) ग्रढत ह; 
( २ ) फ़रिश्तै, हर मज़दब में किसी न किसी तरद् के ऐप ; 
देवताश्ों या दूसरी हस्तियों को माना गया है । जञा दिर है कि 
मनुष्य और ईश्वर के वीच में इत तरद की योनियां है जो | 
मनुष्य से ऊँचा ह; (३) तीसरी चीज़ दुनिया के हेव 
पैगम्बर को मानना है | बह श्रादमी मुसलमान नहीं है जो 
इसलाम से पद्विले के सतर पैग़वरों को नहीं मानता है । कुरव | 
की श्रायत का तजमा है कि“ लोग फ़क' करते रः 
एक नबी में और दूसरे नबी में, एक को छोटा और दूबे 
को बड़ा मानते हें। एक को मानते हैं रोर दूसरे को नहीं। 
मानते वह सचमुच काक्िर हैं;” (४ ) _ठुरान और उससे. 
पदिले की सत्र ईश्वरीय किताबें; (4) कर्मों का फल । 
श्रव में कुरान और गीता की कुछ बातों का मुक्राबला 
आपके सामने करना चादता हूं । कुरान के प्रद्दलि सुरे म 
परमात्मा का एक नाम “रब्बुलग्रालमी न?” आया ट्रे । उसके 
लफ़ज़ी मानी “सर्व लोक महेश्वरम' हैं | याती इन 
ठुनियाओं का मालिक | गीता में भी परमात्मा को मव लोक 
महेश्वर कहद गया है । पहले सूरे में अल्जाद मे प्राथना की 
गई है--'द्िमें सीधा रास्ता दिखा” ( एडदेसम्ंशततर» 
मुस्तकीम )। ऋगवेद का मंत्र है अग्ने नय सुपथ 7? हें 
ईश्वर हमें सीधे रास्ते पर ले चल। गीता के ग्रन्दर 
ईश्वर की “ज्योतिषामपितज्ज्योतिः? कहा गया है| | 
यानी ज्योतियों की ज्योति | कलाम मजीद में इश्वर को | 
“नूरुल ्रला नूरन! कढ्दा गया दै। दोनों के ठीक एफ 
हो माने हैं | इसी तरद की और भी बहुत सी मिलले 
दी जा सकती हैं । मेरे पास वक्त नहीं दै। उंध्कृत मझ 
एक घातु 'इल है जिसका श्रथ स्तुति करना या पूजा कर 
दै । ऋगवेद में ईश्वर के लिये इसका प्रयोग किया गया | 
है | श्रग्निमीले पुरोद्वितं यज्ञस्य देव.--इस इल धातु से 
“इला? शब्द बनता दै, जिसके अर्य हैत जिसकी हदति | 


जगह ईश्वर के लिये इस्तेमाल किया गयां है । ऋग्वेद का 
एक पूरा सूक 'इला? के नाम पर हे । ऋखेद के 'इला! 
और कुरान के ्ल्ताइ में कोई फ़क नहीं दै । एक नदो दै. 
एक समुद्र दै जो अरब से हिन्दुस्तान तक ओर ह् 


Se 
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से श्ररब तक हिलोरें मार रदा है । श्राखिर श्र 
है और दम सब उसके बंदे हैं| मुझे कोई पके दिखलाई न 
देता । तब यह फ़क़ कहां से श्राया ? हमारे अंदर जी शतान 
हे वह हुई का शैतान है, जो में एक अल्लाह गे जय 
देखने देता । बही हमें एक नहीं होने देता । इस शैतान को 
निकालकर ब्राहर करो | यही मुक्ति का रास्ता है। सियासी 
नुक़्ते नज़र से भी हमें ्राज़ादी मिलने का यही रास्ता है। 
इसके सिवाय मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है | मेंने ्रापके 
सामने यह बतलाया था कि मोहम्मद साहब जब पैदा हुये 
थे उस वक्त अरब को क्या हालत थी | उस वक्त हिन्दुस्तान 
की निस्त मज़हबी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या राज- 
नैतिक दृष्टि से वहां की हालत बहुत ज़्यादह गिरी हुई 
थी | मोहम्मद साहब ने केबल २० साल तक उपदेश 
दिया उसका नतीजा क्या हुआ ! महज़ २० साल में 
उन्होंने जो कोशिश की उसका नतीजा यह हुआ कि उनकी 
| ज़िन्दगी में वह अरब जो पहले पांच टुकड़ों में बेटा हुआ 
था रौर दूसरों के क़ब्जे में था एक मुत्तढिदा श्रौर आज़ाद 
मुल्क हो गया | जो श्ररब सेकड़ों कवीलों में बंठा हुआ था 
एक मुत्तहिदा क्रोम एक संयुक्त राष्ट्र बन गया | श्ररत्र जो 
दूसरों-की गुलामी में था, जो ईरान के सम्राटों के जूते चारा 
करता था, रोम के मुक्राबले की एक ज़बरदस्त शक्ति होकर 
रागे बड़ा | मैंने दुनिया की तवारीख के वकें लौटे हैं। 
मुझे दुनिया की हिस्ट्री के अन्दर दूसरा ऐसा कोई इन्सान 
नहीं दिखलाई दिया जिसने २० साल की ज़िन्दगी के श्रन्द्र 
यह चीज़ पैदा कर ली हो। मुझे ऐसी कोई श्रात्मा नहीं 
दिलाई पड़ती जिने इस थोड़े से समय में सैकड़ों, 
क़बीलों को मिलाकर एक क़ौम बनाकर इस तरह आसमान 
पर बिठा दिया हो। “मोहम्मद बाज दि ग्रेटेस्ट पेट्री्रट 
इन दि वल्ड | केवल देश भक्त की हैसियत से भी मोहम्मद 
साइबर से बढ़कर सफल देश भक्त दुनिया में कोई पैदा नइ 
हुश्रा। 

श्रगर दम इसलाम को तरफ निगाह डालें तो देखेंगे 
` ` कि कुरान और इदीसो में उसी तरह नेक्र काम करने की 
| हिदायतें भरी पड़ी हैं जिस तरद दूसरी धार्मिक किताबों 
के श्रन्द्र | बार बार मोहम्मद साहब से पूछा गया कि इस- 
लाम किसे कहते हैं ! मोहम्मद साहब ने जवाब दिया-- 
` “जञबान को पाक रखना और मेहमान की ख़ातिर करना” 
| पूछा गया कि ईमान क्या है जवाब मिला--“सब्र करना 
और दूसरों की भलाई करना” | फिर किसी ने पूछा कि 
इमान क्या है जवाब दिया--“जब तुझे नेक काम करने 


स्ता एक 


विश्ववाणी 


[ वर्ष ५, भाग €, संख्या \ 


से खुशी दो श्रौर बुरा काम करने से दुःख हो तब तू ईमान 
बाला है? एक और जगद मोहम्मद साहब ने कहा $ _ 
“कमान ्रादमी को दर तरह के जुल्म से रोकने के सिच 
३ । कोई मोमिन किसी पर जुल्म नहीं कर सकता |”? ए 
और जगह कद्दा है-“वह आदमी मोमिन नहीं है जो खुद 
पेट भरकर खा लेता है ओर उसका पड़ौसी पास ही भूखा । 
रहता है।” मोमिन वह है जिसके द्वार्थों में सब श्रादी 

अपनी जान और माल को सौग कर बैखटके रहें। कुरान 
में लिखा है कि--“क्या तुमने सोचा है कि दीन को झूठा 
ठददराने वाला श्रादमी कोन है! दीन को झूठा ठहराने 
वाला श्रादमी वह है जो किसी यतीम को सताता है और 
जो ग्रीबों को खाना देने पर ज़ोर नहीं देता | ऐसा श्रादमी 
जब नमाज़ पढ़ता है तो उस पर ्रफसोस है, क्योंकि बहू 
नमाज़ के श्र्ली मतलब की तरफ ध्यान नहीं देता | वह 
सिफ दिखाता करता है ।” एक और जगह मोहम्मद साहब 
ने कहा है कि--“जो श्रादमौ एक तरफ तो नमाज़ेंपढ़ेगा, 
रोज़े रक्खेगा और खैरात करेगा और दूसरी तरफ किसी 
को बुरा कहेगा या किसी का माल खा जायेगा या किसी का 
खून बद्दायेगा या किसी को दुःख पहुँचायेगा, ऐसे दमी 
की नमाज़ें उसके रोज़े और ख़ेरात कोई उसके काम न 
शरावेंगे | मुहम्मद साहब से किसी ने एक बार पूछा क्गि 
नमाज़ कै बार पढ़ी जाए। जवाब मिला कि ५ बार | उसने 
फिर कहा कि व्यापार व और काम काज की वजह से मुझे 
इतनी फुरसत नहीं मिलती तो जवाब मिला कि तीन बार 
पढ़ लिया करो | उनसे फिर कहा कि और रिश्रायत कर 
दीजिए | जवाब मिला कि “सुब्रह शाम पढ़ लिया करो।” 
हज़रत मुहम्मद ने ईरानी मुसलमानों को फ़ारसी में और 
यूनानी मुसलमानों को यूनानी में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त 
दी थी | मुसलमानो ! कुरान के मुताबिक कोई ज़बान 
दूसरी ज़बान से ज़्यादह पाक नहीं | सच यह है कि उस 
पाक परवरदिगार की नज़रों में न संस्कृत अरबी 
से इयादा पाक है और न श्ररबी संस्कृत से | उसकी नछ़्रों 
में सब ज़बाने' बराबर हैं और सब से बढ़कर दिल की 
ज़बान है। मेरी नज़र में वेद के मंत्रों और कुरान की | 
आयतों में कोई फ़क् नहीं है । मुझे तो आजकल के इिू [| 
और मुसलमान दोनों ज़्यादहतर कर्मकाएडो और सिफ | 
दिखावे के नमाज़ रोज़ों में लगे हुये दिखाई पड़ते हैं | एक 


. हिन्दू शास्रकार को कहना है कि जो लोग कर्म काणडों में 


फे हुये हैं वे गायों के रंगों को देखते हैं और जो ज्ञानी हैं 
ने दूध को देखते हैं | गाएं तरह तरह के रंग की होती हैं 


गई १६४५ / 
का सफेद । हिन्दुश्रों ्रौर मुसलमानो ! गीता 
pF दोनों की विना पर द्वी में यहद सत्र कुछ कह 
श्रौर ड वारा ध्यान आज छि ख़तने, चोटी, डाढ़ी और 


है का ऊपरी चीज़ों की तरफ़ जा रहा है। अगर 
| के को देखें तो में उनमें परवरदिगार मिल जावे | 
र इश्क की चीज़ है। प्रेम की चीज़ है | वह लड़ाई 
की चीज़ नहीं है | देम इस जन्नत की चीज़ के आज कहां 
कीचढ़ में घसीट रहे हैं | हे सार म॑ने आपके सामने 
रख दिया | नौजवानों ! मेरे दिल्ल के अन्दर एक आग सी 
लगी दे | में श्राप सब से अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क 
को बना लो ! यद कम्बख़्त श्रापती फूट ही इस देश का 
नाश कर रदी है श्रोर इस जन्नत निशान दिन्दोस्तान को 
दोज़ख़ बना रही हे । कुरान में लिखा है “अ्रल्लाह किसी 
क्रोम की दालत नहीं बदलता जब तक वह क्रौम खुद 
ग्रपनी द्वालत नहीं बदलती ।” हिन्दू मुसलमान दोनों 
ज्याददतर बड़े बड़े नेता जोश्रपने श्रपने धर्म के। बचाने 
की डींग द्वांकते हैं मझे धर्म और दीन से कोसों दूर दिखाई 
देते हैं। अगर इन दोनों क्रौमों के ख़ास ख़ाप्त नेताओं की 
गर्दन से नीचे की तस्वीरें ली जाबें तो एक सी दिखाई 
देंगी | ये सब के सब अंग्रेज़ ही दिखाई देंगे । में किसी भी 
ख़ास संस्था की बुराई नहीं कर रहा हूँ । अगर गलती इसमें है 
तो उसमें भी है, कांग्रेस, दिन्दू सभा, या मुस्लिम लीग कोई 
गलती या जिम्मेवारी से बिल्कुल खाली नहीं है। में सिफ़ 
इतना ही कइना चाइता हूं कि हमारी समस्यायें लड़ाई 
झगड़े से नही सुलभ सकतीं । वह ईश्वर अल्लाह जो हम 
सब के ऊपर है उसे चाहे संस्कृत में याद करो चाहे अरबी 
में याद करो वह किसी से कोई फ़क़ नहीं मानता | 
चाहे पूर्व के रास्ते से जाओ चाहे पच्छिम के रास्ते से वह 
सब रास्तों से मिलता है। उसे किसी नाम से आवाज़ 
दो, किसी नाम से उसे पुकारो अ्रगर नाम दिल से लिया 
गया हे तो वह बोलेगा | तुम खुशी से अपनी अपनी पूजा 
नमाज़ करते रहो। श्रपने सब्र रीति रिंबाजों को छोड़ ही 
दो, यह मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन श्रलग श्रलग संस्कृतियों 
के नाम पर अपने रोज़मर्रा के रहन सहन र मिली जुली 
ज़िन्दगी के टुकड़े टुकड़े मत कराओ । मिसाल के तौर पर 
जवान के सवाल को लो, एक सीधी सादी मिली जुली 
हिन्दुस्तानी ज़बान को एक ओर संस्कृत की तरफ और 
दूसरी ्रोर अरबी फ़ारसी को तरफ़ खींचकर उसके दो 
इकड़े कर देने की प्रद्त्तियां गलत और सुल्क के लिये 
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कि 


नाशकर हैं। ज़बानें बाहर के शब्दों को लेकर दी माठ 
माल होती हैँ । फारसी श्ररवी तु वगैरह के सैकड़ों लपरज् 
हमारी मिली जुली क्रौमी ज़्बान की निथि बन चुके है। | 
अंरज्ञी के सैकड़ों शब्द मी हमेशा के लिए हमारे हो 
चुके | जब रेल पर टिकट लेने जाते हो तो “प्रवेश पत्र! 
काद से काम नहीं चल सकता | टिकट, रेल, इंजन, 
स्टशन, पार्सल को नहीं भुलाया जा सकता। अ्रंग्रेज़ इस 
मुल्क से निकल जावेंगे लेकिन रेल, टिकट और पारसल 
कभी नहीं निकाले जा सकते । उन चीज्रों से हिन्दुस्तानी 
ज़िन्दगी श्रोर हिन्दुस्तानी कलचर को चार चाँद ही लगे 
हैं । हमारी आए दिन की ज़िन्दगी में श्राधे से ज्यादा 
शब्द दूसरी भाषाओं के इस्तेमाल द्ोते हैं। किस किसको 
निकाल कर फेंकोगे ! क्‍या “गुलाब? को निकाल कर 
फेंकोगे ? क्या 'इलवे” का नाम बदल दोगे वा खाना : 
छोड़ दोगे। मुसलमानों की शादियाँ भी मैंने देखो हैं | 
वद्दी श्रंगन, तेल, कलेवा, दर्दी क्या कया नहीं दवोता। 
यह सारी की सारी रस्में जब मोलवी साहब निक्राह पढ़ाकर 
चले जाते हैं तब घर के अन्दर जिस तरह दिन्दुश्रों में 
होती हैं उसी तरह मुसलमानों में भी अदा की जाती हैं। 
कनछेदन रौर नकछेदन कौन मुसलमान नहीं जानता । मेरा 
तो कहना यही है कि कलाकन्द भी दोनों मिल कर खाश्रो 
र. बरफ़ी भी | गलती करो तो मिलकर करो श्रगर श्राप 
यह सब व्यर्थ का भेद भाव छोड़ दें तो श्राज़ादी श्रापके पैर 
चूमती हुई दिखाई दे । हिन्दू ओर मुसलमानों ! दोश की 
दवा करो | कल्चर मेल जोल की चीज़ दै। कल्चर तुम्हें 
अलहदा अलदहृददा करने की चीज़ नहीं है। गीता और | 
कुरान दोनों का ज़िक्र मैंने आपके सामने किया है | हिल्दू 
ग्रन्थों में “बसुधैव कुटुम्बकम्‌?” कद्दा गया है श्रर्थात्‌ सारा 
संसार एक कुटुम्ब है । कलाम मजीद की आयत भी साफ़ 
है--वमा कानन्नास इल्ला उम्मतुं वादेदा, यानी सारी 
मनुष्य जाति एक क़ौम दै। हिन्दू ओर मुसलमान श्राज ५ 
कह रहे हैं कि हिन्दू क्रीम अलहदा और मुस्लिम क्रोम | 
ग्रलइदा । सच पूछो, तो क्ोमें श्रलइदा नदी, किस्मत 
खराब हैं । शायद अभो इस सुल्क को और बदवर' दिने | 
देखना है। मैं किसी को इलज़ाम नहीं देता | घुलक को ० 
सलामती 'मोहब्बत” के अन्दर बन्द है और मुल्क की | 
बरबादी फूट! के श्रन्दर। इनमें से जो रास्ता चाहते ही 


वह चुन लो। 


[ ग्वालियर का एक भाषण ] | 


श्री विनोदकुमार सेठ 


उर्षशी तुम जननी हो न दुद्विता हो, , न पत्नी हो, 
तुम केवल नारी, केवल नारी छुलनामयी । 
म्लान रवि नभ को तपाकर निज किरणों से, 
नीचे गिर पड़ते हैं; श्रोर थकित सन्ध्या भी, 
मुरभाया हास लिये पश्चिम में श्राती है। 
भ्रमृत-कलश से व्योम सिन्धु के हृदय को. चीर, 
चन्द्र चन्द्रिका के ले यामिनी के शिथिल अंग 
वसुधा पर शान्ति बरसाते से ग्राते हैं; 
ब्रलो अ्रयि देब्रि! तत्र नवल वधू सी क्या, 
अधरों में दास भर, नयनो में लाज भर 
दीपक में प्रकाश भर, उर में कुछ कम्पन भर, 
` पुष्प - शय्या की ओर मुसकाती जाती हो। 


he 


सृष्टि के प्रथम वसन्त में, प्रभात में, 
सिन्धु के हृदय से ऊम्मियों की पिर मालायें, 
पतन प्रक्रस्पित नलिनी सी सुगन्धिमयी, 
तुम निकली थीं मुग्ब, सर्प सा समुद्र ऋद्ध 
चूमता था सुन्दरी | तुम्हारे इन चरणों को। 


ज्योतिरिंगणों से जब निशीथ में, अम्बर में, 
तारे दिमटिमाते थे, श्रौर समीर सरिता से, 
खेल खेलता था, सुप्त कुझ्लों को रिभाता था, 
तनिक प्रणत हो चन्द्रिका ने क्या चूमा था, 
सुन्दरी | तुम्हारे बालिका से सरल श्रोठों को | 
बोलो, कया छुआ था बाल-रवि की प्रथम किरणों ने 
पालने में सोये इन तुम्हारे मृदु अंगों को । 


याद है उस दिन की, जब क़ि सुर-लोक में, 
आये थे .शक्र-पुत्र, और अ्रप्तराओं ने, 
कितना श्रपूर्व मधु-उत्तव मनाया था । 
ओर थी निशीथ, तत्र काम मोहिता -ददो तुम, 
केशो में गूँथ फुल्ल फूलों की मालाये', 


[ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की ४ उवशी 9 


जाती थीं श्रजुन पास। श्वासों के सौरभ पे 
प्रानतर महृकता था; नूपुर की रुनभुन से 
जगती थीं कलियाँ कल, लहर रहा था कच-जाल 
वायु मण्डल में, श्रौर नील वस्नो से, श्याम घन मरइ 
दामिनी से श्रङ्ग तव; 

नूतन श्रपूर्वं मधु श्राभा फैलाते थे । 

किन्तु द्याय भाग्य ! तुम असफल हुई थीं, 

और क्रूद्धिता हो अजुन को शाप दे डाला था; 
छुब्ध सॉपंणी सो तुम विह्वला, भयङ्करा थीं 
रूप में भी इन्त | कैली ज्वाला छिपी रहती है । 


जब कि सुरलोक में सुरम्य सिंहासन पर, 


बैठते हैं इन्द्र, और बैठते हैं चारों श्रोए ४ 


देवगण मत्त से विलास वाधना से पूण | 
आयि रूप - राशि | तुम नवगति भर पद्‌ तल में, 
मदिरा. भर नयनों में, लचका कर अश्ञों को, 
थिरक थिरक नाचती हो, होतां प्रकम्पित विश्व 
योबन की पीड़ा से | शस्य पूर्ण खेत लहलहतते, 
और सागर की लहरे' तुम्हें छूने को, 
उठती चली जाती हैं, कलियों के काव्य भ्रमर 
तेरे मधु रूप पर गू जते हैं, तपस्वी भी तपस्या का 
समस्त फल, फेंक देता तेरे इन, 

सुर वांछित चरणों पर | 


वायु को अशांति से कंपाती हो देवि, 

जग अपने श्रश्नु जल से तुम्हें आद्र कर देता है। 
रेंगता है ठुम्हारे चरण अपने हृदय रक्त से। 
लहरों से प्रकम्पित, कामना के कल सरसिज पर, 
सायाविनी सुन्दरी ! तुम करती निवास हो। 
और कवि मानस में भावों के कूलों पर, 


ले 


झूली थीं, कूल रहीं, झूलोगी अनन्त तक । [ 


शीर्षक रचना पढ़कर ] 


ड़्ा० सनयात-सेन के जनता के तीन सिद्धान्तो में से 
तीवरा मिनट: डे ६ ? यानी जनता की जीविका का सिद्धान्त 
है| मतुष्य जब पैदा द्दीता ददतो उसके साथ खाने पीने 
ग्रादि की समस्या भी लगा हुई पैदा होती है । ज्यों ज्यों 
आर की जन संख्या बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों सभ्यता का 
ग्रधिक से श्रथिक विकास द्वोता जाता है यह समस्या केवल 
बढ़ती ही नहीं जाती है बल्कि जटिल से जटिल द्वोती 
जाती है| जब तक सानवसमाज म॑ शारीरिक श्र का 
प्राधान्य था यद समस्या उतनी जटिल नहीं थी | परन्तु गत 
ठी वर्षों के बीच संसार की भोतिक सभ्यता में बहुत प्रगति 
होने तथा उद्योग-त्रन्धे में बहुत विकास होने के कारण 
मानब जाति की उत्पादन शक्ति बढ़ गई है | इस उत्पादन 
शक्ति के बढ़ने का श्रेय मशीन के आविष्कार को है। 
एक श्रादमी एक मशीन द्वारा कम समय तथा कम खर्चे में 
बहुत सहूलियत के साथ सैकड़ों श्रादमियों के कामों को अच्छी 
से अच्छी तरह कर सकता है | इसलिये मशीन की उत्तादन 
शक्ति श्रोर मानवीय श्रम की उत्पादन शक्ति में महान 
श्रन्तर हो गया है | मशीन ने श्रादमी की जगह ले ली है 
और मशीन अधिकारियों ने उन लोगों के पा6 से घन 
इरण कर लिया है जिनके पास मशीन नहीं है| मशीन के 
भ्राविष्कार से छोटे छोटे उद्योग घन्धे जो हाथ से चलते 
चे, समाप्त हो गये हैं और इस प्रकार हर प्रकार के दाथ से 
काम करने वालों की बड़ी संस्था वेकार दो गई है और उन्हें 
श्रपने खाने की समस्या को दल करने के लिये कोई काम 
नहीं मिलने लगा है । इसलिये काम करने बालों को महान 
संकट का सामना करना पड़ रहा है | “संकट को मिटाने के 
लिये की गई कार्रवाइयों के फलस्वरूप गत सौ वर्षो के 
बीच बिकट सामाजिक समस्‍यायें उठ खड़ी हुई हैं |” 
डा० सन का जीविका का सिद्धान्त इसी समस्या को 
सुलभाने का सिद्धान्त है। उन्होने मिन-सङ या जनता की 
जीविका को इन शब्दों में बताया है--“यह जनता की 
जीविका, समाज के श्रस्तित्व, राष्ट्र की भलाई ओर समूह 
के जीवन की द्योतक है । जीविका का सिद्धान्त धाम्यवाद 
(90००॥७॥) है, समाजबाद (Comrounism) है और 
मनोराज्यवाद (६०४३7७77) है |? डा० सन ने साम्यः 
वाद की भ्रपेक्षा मिन:सड शब्द को जीविका की समस्या 
सुलझाने के लिये क्यों अपनाया, उसका कारण उन्होंने यों 


ढा० सनयात सेन के “जनता के तीन सिांत”-(३ 


प्रो० कृष्णकिंकर सिंह 
[ पिछले अङ्क से श्रागे ] _ . 
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जीविका की सा र a घ नने Fe ते उप 
दै। इसलिये वदद साध म ee ह 
समभाये प्रभाव र रट मारग लोगों के ठा 
बे नहीं डाल सकता | परन्तु मिन-सङ यानी 
जीविका शब्द सामाजिक समस्या के मुल पर दी आधचात 
करता दै और उसके वास्तविक रहस्य को खोल देता है। 
साथ साथ इसके सुनते की दर श्रादमी यहद समभने लगता 
द्‌ कि य उसके प्रतिदिन के जीवन की श्रावश्यक् बातों 
का द्योतक है | दूसरी बात यद्व है क्रि साम्बवाद का कोई 
निश्चित रास्ता श्रव तक नहीं दिखाई पड़ता है जिसका 
श्रनुसरण किया जाय | प्रथम मद्दायुद्ध के पढिले इर देश 
में साम्यवाद विरोधी श्रौर साम्यत्राद समर्थक ये दी दो 
दल ये | सभी देशों के साम्यत्रादी ्रपने को एक सूत्र में 
बंघा समभते ये । परन्तु मद्दायुद्ध के बाद साम्यत्रादी दल 
में फूट पड़ गई श्रोर समाजवादी, स्टेट साम्यवादी, सामा- 
जिक गणतन्त्र वादौ ( Social Democrates ) श्रादि 
नामक कितने दल हो गये | इतना ही नदरी, एक देश कें 
अन्दर के साम्यवादी दल में भी भिन्न-मिन्न मत रखने बाले 
पैदा हो गये जो साम्यवाद को लागू करने का अलग-ग्रलग 
रास्ता बताने लगे | इन मतमेदों से एक ऐसी स्थिति पैदा 
हो गई है जिपतमें ्रादमी की समक में नहीं राता दै कि 
कौन सा रास्ता सद्दी है और इस कारण सामाजिक समस्या 
सुलभने की श्रपेक्षा जटिल दी दो गई है । तीसरी बात यद 
है क्रि जीविका की समस्या साम्यवाद से भिन्न नहीं है । 
साम्यवाद प्रथमतः समाज को श्रार्थिक समस्यां का रथं 
यानी जीने की सार्वजनिक समस्या का द्योतक है ओर इस - 
दृष्टि से सामाजिक प्रश्न आर्थिक प्रश्न भी है तथा जीविका 
साम्यवाद का प्रघान विषय है | ड 
पर जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद का एक पहलू है 

या साम्यवाद ही जीविका के सिद्धान्त में निदि है--यह | 
प्रशन विचारणीय है । इसके लिये साम्बवाद को उत्त्ति के _ 
इतिहास पर एक दृष्टि डालती होगी । औद्योगिक क्रान्ति के 
बाद जब काम करने वालों को अपने श्रम के वेवने पर भी | 
उसका खरीदार नहीं मिलने लगा तो मूख ते छुटपटाने लगे। हे 
इस संकट को देखकर सामाजिक समध्यां के अध्ययन करने है 
वाले कुछ चरित्रवान लोगों ने साम्यवाद के सिद्धान्त का क 


| प्रतिपादन किया | उन लोगों ने एक ऐसे सुखद ओर शान्ति 
| जय समाज की कल्पना की जिसमें किसी प्रकार की तकलीफ़ 
| कसी को नहीं होगी | पर उत्सन्न हुए संकट को मिटाने का 
| कोई बास्तविक रास्ता उन लोगों ने नहीं बताया | इस 
| ` प्रकार के कल्पना प्रधान लोग ही मनोराज्यवादी कहलाये । 
[ इसके बाद माक्स ने भ्रपने सामाजिक प्रश्नों के अ्रध्ययन 
YI: में पहिले पहल अपने से पहिले के सभी प्रकार के साम्यः 
k . ' वादियों के मतों का तुलनात्मक ढज्ञ से विवेचन उ शोर 
` 'अपने मत को वास्तबिक बातों तथा इतिहास के तथ्यों पर 


® 


हालतों में होने वाले परिवतनों की ब्योरेवार ढङ्क से मौलिक 
Es व्याख्या की श्रौर समस्या के हल का क्रान्तिकारी तरीका 

' परस्तु वैज्ञानिक साम्यवादियों में भी बाद में बिरोध पड़ गया 
का श्रौर माक्स के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने में भिन्न 
) भिन्न मत रखने वाले लोग पैदा हो गये | अब प्रश्न श्राता 

है कि जब माक्स ने अपने मत को वैज्ञानिक ढङ्क से वास्त- 
विक बातों और ऐतिहासिक तथ्यों पर ग्राधारित कर समस्या 

के हल का उपाय बताया तो किर उनके अनुयायियों में फूट 
` क्यों हुई ? इस प्ररन के उत्तर के लिये मास के मुख्य 
| म्रतों का विवेचन करना ठीक होगा | माक्स ने बताया कि 
| उत्तार में मनुष्यों की सभी कारंवाइयां जो पुश्त दर पुरत 
से लिखित रूप में सुरक्षित हैं, इतिहास कहला सकती हँ 
रोर इस प्रकार सभी मानवीय इतिहास भौतिक शक्ति की 
आर कषित होते हैं श्रर्थात अगर जीवन के भौतिक 
आधार में परिवतन होता है तो संसार में भी परिवर्तन होता 
है| साथ साथ श्रादसी के कार्य भौतिक बातावरण 
से निर्धारित होते हैं इसलिये मानव-सभ्य॒ता का इतिहास 
भौतिक वातावरण की कहानी है|. पर डा० सनयात सेन 
माक्स के इस इतिहास की भौतिक व्याख्या को ग़लत मानते 


समस्या का केन्द्र जीने के 
रोज़ी की खोज करना है | प्राचीन काल से ही श्रादमी 
| गी शक्तियाँ अपने अ्रस्तित्व को बचाथे रखने वाली बत्ति 
॥ समस्या को बुलाने में लगी हुई हैं ओर यह अस्तित्व 


SRDS vse 


 _ चर ः्श्ट - 


विश्ववाणी 


प्रो 
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को बनाये रखने के लिये निरन्तर जूभा रहना ह्वी सामाजिक 
प्रगति का नियम है | श्रर्थात्‌ जीविका सामाजिक प्र/ति को 
केन्द्रीय शक्ति है और सामाजिक प्रगति इतिहास की | 
इसलिये जीविका की तलाश दी इतिद्वास की गति 
निर्धारित करती है; भोतिक शक्तियां नहीं। इस प्रकार 
जीविका का सिद्धान्त सामाजिक समस्या को सुलभाने का 
सिद्धान्त है ओर साम्यवाद समाज की आर्थिक समस्या 
का | चूंकि झ्रार्थिक समस्या सामाजिक समस्या का एक 
रङ्ग है, इसलिये जीविका का सिद्धान्त साम्यवाइ से और 
भी कुछु अधिक है और सामाजिक प्रश्नों को साम्यवाद को 
अपेक्षा अ्रधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है । 

यह जीविका का सिद्धान्त प्रगति के नियम से प्रेत 
खाता है जब कि माकं के भौतिक सिद्धान्त से प्रगति का 
कोई निश्चित नियम नहीं निकलता है | इसलिये भौतिक 
शक्तियाँ इतिहास की गति को निर्धारित करने वाली नहीं 
मानी जा सकतीं | माक्स के श्रनुसार समाज की प्रगति 
वर्ग-युद्ध से होती है । भौतिक शक्तियों गें सब से प्रथम 
उत्पादन का स्थान है। यह उत्पादन पूजी, मशीन और 
मानवीय श्रम के सहयोग से होता है। इस उत्पादन के 
मुनाफे का बहुत अधिक भांग पूँजीपति मार बैठते हैं और 
मज़बूरों को बहुत कम मिलता है। इस प्रकार पू जीपतियों 
शरीर मज़बूरों के स्वार्थ में मेल नहीं खाने से वर्ग संघप्र पैदा 
होता है श्रौर जिसके फलस्वरूप समाज की प्रगति होती है। 
माक्स के अनुसार भूतकाल की सभी प्रकार की प्रगति का 
इतिहास वर्ग संघ का ही इतिद्वास है | अर्थात्‌ बर्ग संघष 
कारण है ओर सामाजिक प्रगति फल । परन्तु डा० सन ने 
आधुनिक समाज की प्रगति की छानबीन कर के बताया है 
कि सामाजिक प्रगति समाज के विभिन्न वर्गों के स्वार्थो में 
सामंजस्य होने से होता है, स्वार्थों' के बीच टकर खाने से 
नहीँ। गत कुछ दशाब्दियों में पश्चिमी समाज में बहुत 
प्रगति हुईं है जिनमें सामांजिक आर्थिक प्रगति के चार रूप 
ध्यान देने योग्य हैं| ये चार रूप हैं--सामाजिक और 
औद्योगिक सुधार, माल ढोलाई और यातायात के साधनों 
पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना, पूं जीपतियों पर 
प्रतयक्ष कर निर्धारण और वितरण का समाजीकरण | 

पथम सुधार के द्वारा मज़बूरों की शिक्षा, स्वास्थ्य, 
एतलीषरों की हालतों तथा मशीन श्रादि में सुधार होता 
है जिससे मजदूरों के काम करने की शक्ति में वृद्धि होती है 
र वे स्वेच्छापूवंक काम करते हैं तथा उत्पादन बढ़ता | 
है | दूसरे सुधार का ग्रथं है सभी प्रकार के रेल, जहाज, - 
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डा० सनयात सेन के 


तार, टेलीफोन श्रादि के कामो को सरकारी प्रवन्ध 
दवाकर श में रखना | इससे माल ढोलाई ( 728 
श्री ) तथा यातायात का काम ठीक से द्वोता है| 
42 पर से व्यक्तिगत अ्रधिकार के उठ जाने तथा 
हि के का सरकार के अ्रधिकार में चले जाने से उनसे 
द्रा हि सम्पूर्णं समाज द्वारा उपभोग किया जाता है | 
१हरे सुधार से पूँजीपतियों के ऊपर श्राय कर तथा पैतृक 
4 थ्रादि के रूप में प्रत्यक्ष केर निर्धारण होता है । इससे 
र को सीधे पूंजीपतियाँ से कर मिलता हे और उसकी 
द्वि द्वोती है । सरकारी आय में बृद्धि होने से सर- 
कार चन्द तरद के सामाजिक सुधारों के कार्यो को श्रपने 
वायो में लेती है। चोथे सुधार के द्वारा देश में पैदा होने 
बाली चीजों का वितरण व्यवसायियों द्वारा न द्ोक्र संगठित 
वामाजिक संस्थाओ्रों द्वारा दोता है। इससे खपत करने 


उन के 


श्राय में द 


बालों ( Consumers ) को व्यक्तिगत व्यवसाय करने 


वालों द्वारा अधिक मुनाफा लेने के बोक से छुटकारा मिल 
जाता है | साथ साथ सामाजिक बंस्थायें जो भी मुनाफा लेती 
ह बह पुनः समाज की भलाई में ददी लगता है, व्यक्तिगत 
ग्रादमियों के पेट भरने में नहीं । इन चारों सुधारों के दोने 
मे पश्चिमी समाज में बड़ी प्रगति हुई है। डा० सन ने बताया 
“है कि “इन सुधारों में सब से अच्छा सुधार: सामाजिक वित- 
रण प्रणाली की प्रगति है जिससे व्यापारियों का एकाधिकार 
नष्ट हो जाता है। पूजीपतियों की आमदनी ओर पैतृक 
सम्पत्ति पर भारी कर लगने से स्टेट की आय बढ़ती है जिस 
से स्टेट श्रपने हाथों में माल ढोलाई और यातायात श्रादि 
के प्रबन्ध का भार लेने में समथ होता है तथा मज़दूरों की 
शिक्षा, स्वास्थ्य और पुतलीघरों के मशीन में सुधार करता 
है श्रौर इस प्रकार समाज की उत्पादन शक्ति को बढ़ाता 
है | जब उत्पादन की हुई चीज़ें अच्छी ओर अधिक द्वोती 
हैं तो पू जीपतियों को स्वभावतः अधिक मुनाफा दोता हे 
और श्रधिक मुनाफा होने से वे मज्दूरों को अधिक उजरत 
` देते हैं। ग्रर्थातु ्रगर पू'जीपति मज़दूरों की स्थिति में 


| ` सुधार ओर उसकी उत्पादन शक्ति में बृद्धि करते हैं तो 
5 मजदूर पूंजीपतियों के लिये अधिक से अधिक माल पैदा 


करते हैं | इससे पूँजीपतियों को अधिक माल मिलता है और 
मजदूरों को अधिक उजरत । यहां पूजीपतियों श्रोर मज़दूरों 
के स्वार्थ में सामंजस्य आता है--टक्कर नहीं । जिसके फल- 
स्वरूप समाज की प्रगति होती. है। यह प्रगति आर्थिक 
सथो के मेल खाने से होती दे | चूकि मनुष्य शान्ति 
ऊ जिन्दा रहना चाइता है इसलिये ही वह भिन्न भिन्न 


“जनता के तीन सिद्धान्त (३) जीविकां = 


ST के कट उ 
5; के ~ 


ता ही ल री 
सामाजिक प्रगति का र र ड ‘ दे। व 
गा कारण नहीं हैँ वल्के उसकी प्रगति मरें | 
विकसित एक रोग है।इस रोग का कारण जीने की ्रसमर्थता | 
है श्रोर इस रोग का फल हंघर्ष । इसलिये मार्क्स सामाजिक | 
के निदान करने वाले कहें जा सकते हैं, उपचारक 
नदे | 939 
५ वग संघर्ष के सम्बन्ध में मावस का कहना है कि पूजी- | 
पतिया द्वारा इड़प लिये जाने वाली “श्रतिरिक चव? 
( 5५7० \/2]५९ ) का सम्पूर्ण श्रे व श्रौद्योगिक मज़्दूरों | 
को दी है। परन्तु डा० सन का कद्दना है कि किसी चीज़ की 
उत्पतति का श्रेय केवल पुतलीधरों में होने वाले कामों की द्वी 
नदी मिलना चाहिए क्योंकि वद् केवल पुतलौघरों के श्रर्दर 
दोने वाले श्रम से ही नहीं होती है बल्कि समाज के बढुत से 
उपयोगी और शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा जो प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से कम या अधिक उत्पादन या खपत में 
सहायता करते हैं | मसलन जब पुतलीघरों में कपड़ा तैयार 
होता है तो उससे दोने वाले “श्रतिरिक्त बचत” का श्रेय 
केवल पुतलीरों में काम करने वाले मज़दूरों को ही नहीं 
है बल्कि पुतली घरों के बाहर कपास पैदा करने वाले, 
कृषि के लिये श्रौजार तैयार करने वाले, खाद बनाने वाले, 
वैज्ञानिक ढंग से खेती करने को शिक्षा देने बाले, पुष्ट बीज 
तैयार करने वाले, कपास तोड़ने वाले, कपास को पुतलीघर 
तक पहुंचाने वाले, चू'कि रेल, जहाज द्वारा कपड़ा (तैयार | 
होने पर) एक जगह से दूसरी जग ले जाया जाता है | 
इसलिये रेल, जद्दाज के बनाने बाले, उनके कर्मचारी श्रादि 
इस प्रकार और भो कितने प्रकार के समाज के लोगों को 
है | फिर माल तैयार हो जानेसे ददी श्रतिरिक्त बचत नहीं हो 
जाती है । अतिरिक्त बचत माल के खपत होने पर होती है 
श्रौर केबल पुतली घरों के मजदूर ही सत्र कपड़ों की खपत 
नहीं करते हैं | इसलिये श्रतिरिक्त वचत का श्रेय समाज के 
खपत करने वाले लोगों को भी दे ्र्थात्‌ अ्रतिरिक्त बचत 
का श्रेय समूह को दै । जब “दतिरिक बचत” का श्रेब | 
समूह को है तो केवल पू जीपतियों रौर मजदूरों के बीच बी 
वग संघर्ष नहीं दोगा बल्कि समाज के बहुत से उपयोगी ० 
वगः पूःजीपतियों के विरुद्ध होंगे | पर ये श्रनगिनत साम । 
जिक प्रतिनिधि जीविका चाहते हैं श्रौर श्रार्थिक संघर्ष को | 
मिटाना चाहते हैं इसलिये ये सामाजिक-श्रार्थिक दिशा में 
चन्द तरद के सुधार करते हैं -ताकि राष्ट्र के अन्दर ब 
दूर तक आर्थिक स्वार्थों में सामंजस्य पैदा हो 


समाज में शान्ति ओर प्रग 
होती है । ; 
डा० सन यात-सेन ने श्राधुनिक इतिद्वात की घटनाओं 
| से तुलना कर माक्स की श्रौर कई बातों को गलत और 
` ` आयुक्तियंगत बताया हवै। चूकि मावस ने मूल में ही बग 
संघ को कारण र सामाजिक प्रगति को फल मानने की 
गलती की इसलिये उनके बहुत से अनुमान भी पीछे चल- 
कर गलत निकले | माक्स के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप 
देने की प्रणाली को लेकर प्रथम श्रन्तरराष्ट्रीय रौर द्वितीय 
अन्तरराष्ट्रीय के बीच हुए मतभेद का प्रधान कारण यही 
था । अपने ग्रध्ययन में माक्सं इस नतीजे पर श्राए थे कि 
जैसे जैसे पंजीवाद की उन्नति होगी, इसके अन्दर ही 
भयंकर प्रतियोगिता होगी और छोटे छोटे पूंजीपति 
बड़े पंजीपतियों के पेट में समा जायेंगे | रन्त में समाज में 
दो ही बग_एक एकदम धनी और एक एकदम निर्धन-- 
रह जायेंगे | जब पूंजीवाद इस स्थिति में ग्राएगा तो वह 
स्वतः ढहने लगेगा और पंजीवाद स्टेट की स्थापना होगी | 
इसके प्रतिक्रिया स्वरूप स्वभावतः ही साम्यवाद का श्राग- 
मन होगा श्रौर स्वतंत्र साम्यवादी स्टेट की स्थापना होगी | 
साकं ने श्रपने ही समय में पूंजीवाद को चरम सीमा पर 
पहुँचा हुआ बताया था ओर निकट भविष्य में ज़रूर क्रान्ति 
होगी इस बात की ग्राशा की थी । परन्तु माक्सं के बाद 
आज तक के सौ वषे" के इतिहास ने माक्स के श्रनुमान 
को ग़लत सिद्ध किया | इतना ही” नहीं,. ज्यों ज्यों दिन 
बढ़ता जाता है पू'जीपतियों के मिटने को श्रपेक्षा उनकी 
संख्या बढ़ती ही जाती है | माकं ने यह भी बताया था 


माके ने केवल श्राठ घण्टे काम का नियम ही नहीं बनाया 
बल्कि लड़के लड़कियों के काम करने की आयु तथा घरों 
| र भी प्रतिबन्ध लगाया | बाद में यह आठ घएटे काम की 
नीति को दर राष्ट्र में सरकार की ओर से कानून का रूप दे 
दिया गया | मासं ने कहा था कि श्राठ घण्टे काम से 
उत्पादन चेत्र में कमी होगी परन्तु जिन जिन राष्ट्रों में आठ 
पर सिद्ध हो गया 
घण्टे 


विश्ववाणी 


ति इस सामंजस्य से ही पैदा ने बताया था कि “ग्रतिरिक्त बचत? के लिये कम उजरत 


च \ 
[ वष ५, भाग ६, संख्या 


क्राम के अधिक घंटे श्रौर तैयार मालों के दाम में वाह 
करना--ये तीन बातें श्रावश्यक हैं । परन्तु मार्क्स की तीनो 
बातें वतमान काल की वास्तविक बातों से टक्कर खाती हू. 
बड़े बड़े पुतलीघरों के मालिकों ने केवल काम के घडे थे 
नहीं कम कर दिये हैं बल्कि पुतली घरों में सुधार तथा 
स्वास्थ्य आदि के देखभाल का भी प्रबन्ध किया है जिभ 
मज़दूर स्फूतिं के साथ अच्छी तरह काम कर सकते हैं, इध 
लिये उत्पादन श्रधिक और अच्छा होता है। उत्पादन 
अधिक होने से मिल मालिक उजरत भी काफ़ी देते ह 

अधिक उजरत के अलावा पुतलीघरों की ओर से उनके 
बीमार होने पर दवा का प्रबन्ध, उनके बच्चों के लिये पढ़ने 
का प्रबन्ध, आकस्मिक दुर्घटना तथा वृद्धावस्था के लिये 
बीमे का प्रबन्ध भी किया जाता है। इतना करने पर भी वे 
चीज़ों का दाम कम रखते हैं जिससे बाज़ार में काफ़ी खपत 
होती है | काफ़ी खपत होने से पुतलीघरों के मालिकोंको छ 
मुनाफ़ा भी काफ़ी होता है | माक्स ने बताया था कि पुंजी. 

पतियों और व्यापारियों इन दोनों में से पढिले पूजीपति न 
होंगे । परन्तु बर्तमान काल में वितरण के समाजीकरणु की 
प्रथा चल पड़ने से पढिले व्यापारियों का ही नाश हो रहदा है | 
इतना ही नहीं, बड़े बड़े व्यापारी व्यवसाय छोड़कर उत्पादन 
का काम करने लगे हैं। माक्स का कहना है कि उद्योग 
धन्धे की बृद्धि उत्पादन पर निर्भर करती है और उत्पादन 
पूंजी पर अर्थात्‌ ऋधिक उत्पादन और बड़ी पंजी से उद्योग 
घन्धे का विस्तार होता है | परन्तु श्राधुनिक समय में बड़े | 
बड़े उद्योग-धम्धे इन दोनों चीज़ों के रहने पर भी फेन क्र 


गये | इसका कारण यह है कि उद्योग-धन्धे का विसार है? 


केवल उत्पादन और पूंजी पर ही निर्भर नहीं करता है। 
इसके लिये खपत का बाज़ार चाहिए | खवत करने बालों के, 
समूह ही उद्योग घन्धों के केन्द्र हैं । इसलिये उद्योग-धन्धों 
का विस्तार उत्पादन, पूंजी और खपत करने बालों के सह- 
योग से होता है। डा० सन ने कद्दा है कि “यह खपत 
करना सभी श्रादमियों के जीवित रहने में सहायता करना 
है शर्थात्‌ यह जीविका का प्रश्न है | इसलिये उद्योग धत 
जनता की जीविका पर निर्भार करते हैं |? उनकी राय में 
माक्स ने केवल भूतकाल की बातों पर ही श्रपनां मत 
आधारित किया था। वे होने बाली चीज़ों का ठीक ठीक! 
अघुमाने नहीं कर सके थे । इसलिये उनके प्रतिपादित मत 
और वर्तमान काल की वास्तविक बातों में बहुत श्रन्तर पड़ता | 
है श्रोर वास्तविक बातों में अन्तर पड़ने. के कारण माक्त कें | | 
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[ कीई नर्चि 
ब्रि समाज की सांस्क्तिक प्रगति की, ग्राथि 5 
क्री, उन्नति की, ने तिक विकास की तथा सभी ऐति 
ग्ट बटनांश्रों की वेन्द्राय शक्ति है | यद्व सभी सामाजिक 
i को ञ्रागे ले जाने वाली शक्ति है। जीविका की 
र के इल नहीं द्ोने के कारण द्दी हि प्रकार की 
ुराइयाँ जैसे वग -संघष , मज़दूरों के प्रति निदयता का 
व्यवहार तथा न्य तर के शोषण, नेतिक ह्वा, आर्थिक 
हंगठन का नहीं सुधरना सामाजिक संस्कृति का आगे नहीं 
बढ़ना श्रादि होता दै | ्रर्थात्‌ जीविका की खोज कारण 
है और सामाजिक प्रगति फल | डा० सन का कहना है कि 
“ज्ञिस प्रकार सौर मंडल के केन्द्र को समभने में गलती 
करने के कारण नाना प्रकार की गड़बड़ी पैदा हो गई थी 
उती प्रकार भौतिक शक्तियों को सामाजिक प्रगति का केन्द्र 
मानने से ददो गई है | सामाजिक विज्ञान के अन्दर की गड़- 
बड़ी तभी दूर दरोगी जब भौतिक शक्तियों को ओर नहीं 
बल्कि जीविका की समस्या की ्रोर इतिहास की राजनेतिक, 
सामाजिक और आर्थिक घटनाश्रों के आकषित होने के 
सिद्धान्त को लोग समभेंगे । इसे समझने के बाद ही सामा- 
जिक समस्या का ठीक-ठीक इल पाया जा सकता है । 
पश्चिमी राष्ट्रों में सामाजिक प्रश्नों को हल करने के 
बिचार रखने वालों के दो दल हैं | पदिला दल माक्स- 
वादियों का है जो उग्रवादी ( 724।८]5) कहलाते हैं । 
थे क्रान्ति द्वारा सभी राजनैतिक तथा आधिक और मज़दूरों 
के अधिनायक तंत्र ( dictatorship of the proleta 
7६0 ) की स्थापना कर सभी सामाजिक प्रश्नों का हल 
करना चाइते हैं दूसरा दल उन साम्यवादियों का है जो 
शान्तिमय रास्ते से राजनैतिक तरीकों द्वारा समाज के भिन्न 
भिन्न वर्गो में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। इन 
दोनों दलों की कार्य प्रणाली भी भिन्न-भिन्न हे | रूस ने 
मार्क्स के क्रान्तिकारी तरीकों को प्रधानतः श्रार्थिक 
समस्याओं को इल करने के लिये अपनाया । परन्तु उससे 
केवल राजनैतिक समस्या हल हुदै । श्राथिक समस्याय 
पूण रूप से इल नहीं हो सकी । “जिससे ज्ञात होता है कि 
क्रान्तिकारी तरीकों से आशिक समस्या पूण्रूपेण इल नहीं 
हो सकती है |?* माक्स के श्रनुयायियों का कहना है कि 


# डा० सन ने ये बातें सन्‌ १९२४ ई० में कही थीं | 
उव समथ रूसी क्रान्ति का छुठा वर्ष चल रहदा था | 
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. प्राप्त करने के बाद समाजवादी समाज की स्थापना को 


> 


i. 
देशों में जां श्रार्थिक उन पर. | > 
संगठन परिपक्य हो चुका है, लागू 

किया जाय | रूप्त में क्रान्तिकारी प्रणाली के अ्रमफल होने 
का कारण रूम के उद्योग-घर्धे का विकसित न द्वोना तथा 
आथिक संगठन का श्रपरपक द्वोना था | दूसरे दल के लोग 
क्र न्तिकारी तरीकों से सामाजिक प्रएनों के दल द्वोने में नहीं 
विश्वास करते | वे राजनेतिक तरीकों को व्यत्रद।ार में नाना 
चाहते हैं । परन्तु राजनैतिक तरीकों से सुधार एक दिन में 
नहीं हो सकता इसलिये वे लोग क्रमिक प्राति, सामंजस्य 
स्थापित करना और शान्तिमय रास्ते में विश्वास करते ह 
ग्रर समृद्ध उद्योग धन्थे वाले देशों में भी क्रान्तिकारी 
तरीक्रा नहीं बतना चादते | ये क्रान्तिमय तरीके वे चार 
सामाजिक-श्राथिक सुधार हैं जिनका ज़िक्र ऊपर हों 
चुका है । यद्यपि इससे मनोनीत फल श्रत्र तक नहीं प्राप्त 
हो सका है परन्तु उन लोगों का विश्वात है क्रि धीरे-धीरे 
र से सामाजिक समध्या सुलमेंगी | पर पंजीपति इन 
दोनों दलों का विरोध करते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वाथ 
की रक्षा के लिये तथा सामाजिक प्रगति में रोड़े अटकाने के 
लिये सभी प्रकार के अ्रत्याचार श्रौर श्रन्यायपूर्ण तरीक्षों 
को बर्तने में नहीं दिचकते | दूसरे दल वाले यद्यपि जनता 
की भलाई के लिये शान्तिमय तरीके को हवी श्रच्छा समभते 
हैं परन्तु उससे पूंजीपतियों की दानि नहीं होते देख इस 
तरीके को ग्रव्यावहारिक समभने लगे हैं ओर ज्रिमके प्रति- 
क्रिया स्वरूप बहुत से शान्तिवादी क्रान्तिकारी तरीका के 
अपनाने पर जोर देने लगे हैं | इस प्रकार सामाजिक प्रश्नों 
को हृल करने का कोई निश्चित माग पश्चिमी देशों में 
नज़र नहीं आता है | 
पंजीपतियों के अत्याचार को देखकर कुछ लोग प्राचीन 
समाजवादी प्रणाली की स्थापना पर जोर देते हैं । आदिम 
युग में मनुष्यों ने भयंकर जानवरों श्रौर सर्पो। पर बिज्ञय 


थी | उस समाज में शोषक और शोषित वग नहीं ये । 
सबों को जीविका उपार्जन करने की आज़ादी और सुविधा 
थी | लोग अपनी ज़रूरत की चीजें एक दूसरे से ग्रदलः 
बदल लेते थे । न मुद्रा का प्रचार था न व्यापारिक प्रणाली; 
पर एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते थे | समाज में मुद्रा 
के प्रचार से जब स्वतंत्र व्यापार चला तो यह प्रणाली 
ट॒टने लगी और अधिक रुपये वाले व्यापारी पूंजीपति हुए । 
मशीन के आविष्कार से व्यापारी वग को प्रधानता 


रही श्रौर उसकी जगह मशीन अधिकारी पंजीपति x 
इन पंजीपतियों ने संसार की बहुमूल्य चीज़ों पर ह 
एकाधिकार स्थापित कर दूसरे बग" के लोगों को 
सा बना रखा है | उन्हें श्रपने उत्पादन के लिये मज़दूर! पर 
निर्भर रहना पड़ता है पर वे मजदूरों को उनके हा की 
कमाई से वंचित रखते हैं | इस प्रकार समाज में दो भिन्न 
स्वार्थ रखने वाले वग पैदा हो गये हैं जिसमें वर्ग सघष 
होता है। इस युग में मानव मानव के बीच का संग्राम 
समाज को उच्छु इल श्रवस्था में रखे हुए है| इस 
को कारण यह है कि शोषित वग श्रपनी भूख मिटाना 
चाहता है, अपनी जीविका की समस्या इल करना चाहता 
हे । यह संघ तभी बन्द हो सकता है जब मनुष्यों को 
श्रपनी भूख मिटाने के लिये पर्याक्त भोजन मिले और पर्याप्त 
भोजन तभी मिल सकता है जब समाज का सङ्गठन समाज- 
' वादी तरीके से हो। डा० सन का, कहना है कि “जीविका 
` दा सिद्धान्त व्यावहारिक समाजबाद है। यह माक्स द्वारा 
प्रतिपादित मा्सबादी समाजवाद नहीं है बल्कि आदिम 
युग में लागू किया गया समाजवाद है जो समस्या को हल 
कर श्रादमी को आराम की अवस्था में रखना चाहता है। 
समाजवाद और जीविका के सिद्धान्त में कोई अन्तर नहीं है 

' न्तर है केवल लागू करने की प्रणाली में |”? 
i जीविका उपाजन करने के दो प्रधान साधन हैं-- 
| षर उद्योग-धम्धे । कृषि के लिये भूमि चाहिए श्र 
उद्योग-धन्धे के लिये पंजी । डा० सन यात सेन ने जीविका 
के सिद्धान्त लागू करने के दो तरीक़ बताये हैं | पहिला, 
भूमि के स्वामित्व में साम्य स्थापित करना (£४2]i22ti0n 
; of Landownership) ह ओर दूसरा पूंजी का नियंत्री- 
करण ( Regulation of Capit] )। उनका कहना है 
` क्रिये तरीके हर देश के लिये लागू नहीं होते हैं | संसार के 
विभिन्न देशों को अ्रपनी परिस्थितियों और विभिन्न परिमाण 
| में बिकसित पूंजीबादी प्रगति के अनुसार दूसरी प्रशाज्ञियों 
का भी अनुसरण करना चाहिए। पररस्ु चीन ऐसे देश में, 
f जहाँ उद्योग-धन्धे का विकास नहीं हुआ है जहां के 
 पूंजीपति दूसरे देशों के पूंजीपतियों की तुलना में एकदम 
| गरीब हैं, जहां के भूमि मालिकों के पास बहुत अधिक 
| | परिमाण में ज़मीन नहीं है वहां उपरोक्त दो तरीकों से ही 
` , जीविका का सिद्धान्त लागू किया जा सकता है | ललाहि 
|| परिवर्तन और पूंजीबादी विकास का क्रम भूमिपतियो से 
` | प्रारम्भ होकर व्यापारियों के हाथों से गुज़रता हुआ पूंजी- 
` पतियों तक पहुंचता है | उद्योग-धन्धे के विकास से ज़मीन 


विश्ववाणी 


[ चष ५, भाग ६, संख्या 


की समस्या श्रौर भी जटिल दो गई तथा होती जा रे 
है | श्रौद्योगिक केन्द्रों के पास की ज़मीन में अपरिमित रि 
हो गई है | जिससे वे शमीन मालिक उसे बेचकर वा 
की-बात में पूंजीपति हो जाते हैं जब कि उतनी ही ज्र > 
रखने बाले दूसरी जगद के लोग गरीब के गरीब रोका 
रहते हैं । उद्योग-धन्धे से हुए पूंजी पति ओर ज़मीन से हुए | 
पूंजीपति में भद्दान अन्तर है | पदिला कम से कम इ. 
परिश्रम कर, दिमाग लगा, मज़दूरों को कुछ देकर 
उपाजन करता. है पर दूसरा विना हाथ-पैर दिलाये ही 
पूंजीपति हो जाता है । श्रौद्योगिक देशों में भूमि की समस्या 
र भी जटिल हो गई है। ज़मीन के फाटकेबाज़ी (Sp 
८७०६००) के कारण मूल्य में और भी असमानता श्रा 
लगी है | पश्चिमी देशों के भूमिपति भूमि के मूल्य में वृद्ध 
होने के कारण बड़े-बड़े पूंजीपति होकर काफ़ी शक्तिशाली 

दो गये हैं | बददां भूमि की समस्या का इल करना और मौ ७ 
कठिन हो गया है और पश्चिमी राष्ट्रों ने इसके इल का र 
कोई उपयोगी तरीका भी नहीं निकाला है | डा० सन पे | 
भूमि की समस्या इल करने का तरीका यों बताया है 
“गरगर ज़रूरत होतो सरकार सभी ज़मीन के भूमि-कर 

शौर ज़मीन के मूल्य के अनुसार ख़रीद ले ।? ज़मीन के 

मूल्य निर्धारण का तरीका उन्होंने यह बताया है कि ज़मीन 
मालिक स्वयं अपनी ज़मीन का मूल्य लगायें । हर देश में 

भूमि कर ज़मीन के मूल्य का एक फीसदी होता है | जब 
ज़मीन मालिक श्रपनी ज़मीन का मूल्य स्वयं बरतायेंगे तो 
सरकार उस मूल्य के श्रनु्ार ही उस ज़मीन पर भूमि कर 
बैठायेगी | पर ज़रूरत पड़ने पर कभी भी सरकार उक्ती 

मूल्य पर ज़मीन खरीद भी लेगी | इस प्रकार ज़मीन मालिक 

न तो अपनी ज़मीन का मूल्य कम श्रांकेंगे न अधिक ही। 
क्योंकि कम श्रांकने से यद्यपि उन्हें कम कर देना पड़ेगा पर 
सरकार द्वारा उसी मूल्य पर ज़मीन खरीद लेने पर उन्हे 
काफ़ी घाटा उठाना पड़ेगा | श्रगर वे श्रधिक मूल्य आंकेगे 

तो उन्हें सरकार के अधिक कर देना पड़ेगा और यह बात 

तो सरकार के ऊपर निर्भर करेगी कि वह कर ज़मीन 
खरीदेगी | इस प्रकार इस प्रणाली में दो बातें हुदै --एक 

ते भूमिपतियों द्वारा ज़मीन का मूल्य निर्धारित दाना और 

उसी के अनुसार सरकार का भूमि कर लगाना तथा दूसरी 

बात कि ज़रूरत पड़ने पर उसी मूल्य पर सरकार द्वार 
जमीन का खरीद लेना | ज़मीन का मूल्य निर्धारण हो जाने 

के बाद सरकार यह कानून बनायेगी कि श्रब से भविष्य 
में उप ज़मीन के मूल्य में जा धिक बृद्धि होगी उ | 
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F तियो pe समाज का अधिकार ददागा | 

नका कदना दै कि समाज में उन्नति द्वी से तथा 
ह Fe के विकास से जमीन के मूल्य में बृद्धि दती है | 
उद्योगः हक परती ज़मीन जिसका मूल्य श्राज ५०) रु० है 
मसलन, & सर किसी 
रार बीस वर्षो, के बाद उस जगद्द पर किसी उद्योग धेन्धे 
के प्रारम्भ देने से उस परती जमीन का मूल्य १०० ०) रु० 
हवा जाता दै तो! यद्व SY रु० fe वृद्धि का श्रेय समाज के 
१। क्योंकि #पमूल्य में दद इसलिये हुए कि समाज के लोगों 
ने उघ ज़मीन के चारों ओर उन्नति की तथा प्रतियोगिता 
कर उसके मूल्य को बढ़ा दिया | फिर जब ज़मीन का मूल्य 
बढ़ता दे तो समाज के दर चीज़ के मूल्य में भी वृद्धि होती 
३ | इस प्रकार समाज के लोग अपने वाणिज्य व्यापार द्वारा 
जो उपार्जन करते हैं वद श्रप्रत्यक्ष रूप से भूमिपतियों की 
जेब में जाता है ।” इसलिये इस बढ़े हुए मूल्य पर समाज 
का ्रधिक्रार दोना चादिए। “भविष्य में ज़मीन से होने 
वाले लाभ पर समाज का अधिकार दोना ही भूमि के 
स्वामित्व में साम्य स्थापित करना है | इस नीति के श्रनु- 
सार मूल्य निर्धारित की हुई ज़मीन पर यद्यपि व्यक्तिगत 
अधिकार ही रहेगा पर उससे द्दोने वाले लाभ पर समाज 
का अधिकार होगा । डा० सन की राय में यह वर्तमान का 
नहीं, भविष्य का समाजवाद है-सम्पत्ति में सभी का 
हिस्सा होना | पर इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की 
है कि उपरोक्त मूल्य की बात केवल परती ज़मीन से सम्बन्ध 
रखती है। अगर ज़मीन पर मकान आदि बना है तो सर- 
कार ज़मीन को खरीदने के समय मकान का दाम भी देगी 
पर भूम कर केवल ज़मीन के मूल्य पर ही बैठायेगी | 
भूमिपतियों द्वारा ज़मीन पर किये गये दूसरे सुधारों के 
लिये भी सरकार खरीदने के समय मुआवज़ा देगी | 

डा० सन ने बताया है कि इससे कई फ़ायदे होंगे। 
पहली बात तो यद्द होगी कि जिस देश में उद्योग-घन्धें की 
बृद्धि नहीं होने के कारण ज़मीन से ही व्यक्तिगत पू'जी 
इकट्ठा की जाती है वह रुक जाएगी | दूसरी बात यह कि 
ज़मीन के मूल्य के श्रनुसार भूमि कर लग जाने से. सरकार 
बहुत से सामाजिक सुधार के कामों को कर सकेगी जिसके 
लिये उसे दूसरे प्रकार का कर जनता पर बैठाना पड़ता 
है| इस प्रकार जनता को दूसरे. प्रकार के करों से छुटकारा 
मिलेगा और सरकार को अपनी बढ़ी श्राय से काम करने 
म॑ सहूलियत होगी । तीसरी कि भविष्य में सम्पत्ति की आय 
का उपयोग सम्पूर्ण समाज द्वारा दोगा । 

जीविका के सिद्धान्त को लागू करने का दूसरा तरीका 


डा० सन यात सेन के “जनता के तीन सिद्धान्त” 


नहीं तो ब्यक्तिगत पू'जी के विकास दो जाने पर समाज में 


-- (३) जीविका 


नर र पा मा | हे उद्योग-घन्चे की प्रधानता | £ 
ना क जरिया ज़मीन ही हैं। इसलिये | हि 

| त्व पर साम्य स्थापित हो जाने से ब्यक्ति | 
पूजी का होना रुक जाएगा । दूसरे देशों में पू'जीपतियों 
के ऊपर इनकम टैक्स या अन्य तरह के कर लगाकर पूजी 
पर नियंत्रण किया जाता है। श्रकसर व्यक्तिगत पूँजी 
लोग उद्योग-धन्धे में लगाकर मुनाफा कमाते हैं और शोषण 
करते हैं। अगर उद्योग-धन्ये कल कारखाने श्रादि स्टेट 
के नियन्त्रण में ग्रा जाएं तो व्यक्तिगत पू जी से द्वोने वाली 
बुराइयां रुक जाएंगी । स्टेट के श्रधिकार और प्रवन्ध में बड़े 
बड़े उद्योग धन्धे और कल कारखानों के श्रा जाने से व्यक्ति 
गत पूजी को पनपने का श्रवसर नहीं मिलेगा | पर स्टेट 
के अधिकार में उद्योग-पन्धे चले श्रायें इसके लिये राष्ट्रीय 
पूजी ( 5208 4६३] ) का विकास करना पड़ेगा । 
व्यक्तिगत पू'जी के नियन्त्रण के साथ साथ राष्ट्रीय पू नी 
के विकास से जीविका की समस्या बहुत दूर तक इल हों 
जाएगी । राष्ट्रीय पूजी का बिकास अक्सर तीन तरीकों से 
होता हे-यातायात के साधन के विकास से, खान खुदाई 
द्वारा और पुतली घरों का निर्माण कर माल तैयार करने 
से | जहां उद्योग-घन्धा प्रारम्भ नहीं हुआ है वहां प्रारम्भ 
से ही सरकार को राष्ट्रीय पू जी का विकास करना चाहिए | 


बहुत अप्तमानता पैदा हो जाती है और विमित हुई पू'जी 
पर नियन्त्रण करना भी कठिन द्वो जाता हैं। डा० सन 
का कहना है कि जिन देशों में यातायात के साधनों के 
विकास करने, खान खोदने तथा पुतली घरों का निर्माण 
कर माल तैयार करने के लिये राष्ट्रीय पूजी और अ्रनुभवी _ 
लोग न दों, उन देशों को विदेशी पूजी का कजं और 
विदेशी श्रनुभवी श्रादमियों की मदद लेनी चाहिए। 
उन्होंने बताया है कि चीन में उपरोक्त तीन बड़े कामों कें 
विकास के लिये विदेशी पू जी श्रौर विशेषज्ञों की जरूरत 
है । जब देश में उपरोक्त तीन उद्योगघन्धों का विकास 
राष्ट्रीय पू'जी से दो जाएगा तो राष्ट्र की वार्षिक आय बहुत 
बढ़ जाएगी । चू कि राष्ट्र द्वारा ये उद्योग धस्धे चलाये 
जायेंगे इसलिये इनसे हुए लाभ में सम्पूर्णं समाज का हिस्सा | 
होगा । राष्ट्रीय पूजी से जनता की भलाई होगी और 
व्यक्तिगत पूजी से होने वाली हानि रक जाएगी | इती से 
भविष्य में राष्ट्र में समाजवादी समाज की स्थापना दोगी। | 
इस प्रकार जीविका की समस्या इल करने की. पूंजी को 
नियन्त्रण करने को प्रणाली में व्यक्तिगत पूजी का नियंत्रण | 


ना, देश के बढ़े बड़े उद्योग धरधों को सरकारों प्रभ 
लेना, हसके लिये राष्ट्रीय पूंजी का विकास करना हे 
राष्ट्रीय पू'जी के विकास के लिये ज़रूरत दो तो विदेश 
| पूः्जी का क़ लेना श्रावश्यक है। पर यह ध्यान रखना 
चाहिए कि डा० सन ने उपरोक्त प्रणाली चीन की 
परिस्थिति को ध्यान में रखकर चीन के, लिये बताई ः है । 
रे देश श्रपनी परिस्थिति के श्रनुसार दूसरी प्रणाली का 
भी श्रनुसरण कर सकते हैं | 
|| डा०सउनने जीविका के सिद्धान्त द्वारा चीन की 
| उामाजिकनभ्रार्थिक समस्या का हल उपरोक्त दो तरीकों से 
| हीबतायाहै।वेमाक्सकेतरीकोंको चीन में अव्याव- 
|] | | द्वारिक समभते हैं क्योकि चीन की परिस्थिति माक्सवादी 
| तरीकेलागू करने के योग्य नहीं है। उनका कहना है कि 
| ' जीविका की समस्या को इल करने के लिये इम लोग कोई 
/ | ्र्यावहारिक या उग्रवादी तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं, 


है लदा छुकड़ा पुराने चीथड़ों के बोभ से , 
भइ चुके, जीबन के पक्षी के, परों के त्रो से । 
है श्रनाथों श्रौर दुखियों के फटे श्रांचल लदे , 
बोरिया भर भर के हैं श्रांखों के मुक्ताफल लदे । 
हर फटे ्रांचल में है इतिहास जीवन का छुपा , 
इन गिरे पत्तो में है मधुमास जीवन का छुपा | 
शायद इस श्रम्तार में शगुनों की चोली दो कोई , 
` जिसमे भिक्षा प्रेम की मांगी यी, झोली हो कोई | 
हो कहीं इस ढेर में सोहाग को चूनी कोई , 
राख के श्रम्त्रार में ह प्रेम की धूनी कोई | 

. लाज कितनी देवियों की मु'ह, छुपाए है यहाँ 
| ज़िल्दगी सोई हुई मृत्यू के साए है यहां | 

( चीयड़ा कोई निशानी है किसी के प्रेम की 
ओ? काई वा कहानी है किसी के प्रेम की. 


विश्ववाणी 


चीथड़ों का छकड़ा 


श्री शादीराम जोशी एम० ए० 


[ वपं SPSS ) स॑ढ्य। 


न राष्ट्र के उद्योग घन्धे के विकास होने तक ठद्दरना 
चाहते हैं | जीविका के सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित उपाय ए | 
इस प्रकार की योजना है जो ख़तरे के पहले से देखता १ 
और श्राकर्मिक दुर्घटना से बचाता है; जो व्यक्तिगत न 
के विकास को रोकता है और घनी तथा निर्धन के बीच 
भयङ्कर ्रसमानता रूपी सामाजिक रोग को धूर करता है। 
इस प्रकार की योजना हम लोगों क! तात्कालिक समाजिक 
समस्या ज़रूर इल करेगी | सामाजिक समस्या के हल करने 
में जीविका के सिद्धान्त का उद्देश्य भी वही है जो विदेशी 
राष्ट्रों का श्र्थात्‌ हर आदमी को सुली ओर सन्तुष्ट करना 
तथा सम्पत्ति के श्रसमान वितरण से हुईं तकलीकफ़ों से जनता 
को मुक्त करना । इससे जनता का, केवल राष्ट्र के उत्पादन 
में ही नहीं बल्कि हर चीज़ में समाजवादी हिस्पा होगा 
और तभी राष्ट्र 'मिन-सड” यानी जीविका के सिद्धान्त के 
आदर्श को प्राप्त करेगा । [ समाप्त ] 


भकती हर एक घूंघट से जवानी है कोई न 
इर फटे वकें में जीवन की कहानी है कोई। 


तार ये किस किस के कोमल कर कमल हैं छू चुके, 
कितनी श्राँखों का उबलता प्रेम-जल हैं छू चुके | 
इक निराली रागिनी है दर पुराने तार में ब 
हैं बहुत से स्वर मिले वीणा की इस कार में । 
जगत के बीते हुए दुख-सुख का यह अम्बार है रे 
जागती करुणा है औ? सोया हुआ श्व्धार है। 
देश के दुख दर्द मिलकर हैं चले 
लादकर ले आए हैं श्रपमान की हर याद को। 
समझता है कौन इस फ़रियाद की भाषा यहाँ, 
कौन सुनता है दुखों की लड़खड़ाती दास्तां | 
हां, कोई कबि देख ले तो समझ ले इस भेद को ; 
ओऔ सरल भाषा में समभाता चले इस भेद को | 


फ़रयाद को, 


की लोग कन्नढ़ सादित्य के आदि कवि हैं। बौदों 
ढ़ में साहित्य की रचना की है पर वढ साहित्य 
कन्नड़ साहित्य का जो सबसे 


श्रा 
प्रा चीन काव्य 


राज मार्ग! है। कननड के आदि हे कवि पंप भी जैन थे। 
कर्नाटक देश की राजनीति से भं जैन धमे का किसी समय 
निकट सम्बन्ध था । कन्नड़ साहित्य में तो जैनियों का प्रधान 
स्यान रदा है। केलड़ के प्राचीन कवि रन्न की तुलना 
भवभूत से की जाती है । रन्न के प्रसिद्ध ग्रन्थ गदायुद्ध? 
और “अजितनाथ पुराण? कन्नड़ साहित्य के अमूल्य रत्न हैं | 
कन्नड़ के प्रमुख कवियों में पोन्न, रन, जन्न, कबि चक्रवर्ति 


और जैन रत्न त्रय गिने गये हैं । इनमें पंप कर्नाटक का 


ग्रादि कबि माना जाता है | पंप जिस तरह कन्नड़ साहित्य 
का दि कवि है कान्ति उसी तरह कन्नड साहित्य को 
ल्यातिनामा आदि कवियत्री है । महामहिम कवि नागचन्द्र 
ने कवियत्री कान्ति को 'श्रभिनव वाग्देवी’ की उपाधि से 
विभूषित किया था । कान्ति भी जैनी थी | 

ध्वीतराग चरित्र' के रचयिता जिनोपासक नागचन्द्र की 
यदि एक शैली है तो नेमिनाथ की दूसरी । “व्यास मुनीन्द्र 
सन्इ वचनामृत वार्धि? पंप का प्रमुख ग्रन्थ है और रामायण 
कथा में नागचन्द्र ने श्रीराम के चरित्र का श्रत्यन्त सुन्दर 
बर्णन किया है | यदि पंप ने एक श्रोर 'विक्रमार्जन विजय? 
नामक ग्रन्थ लिखा है तो दूसरी श्रोर श्रहिंसा धर्म की 
महिमा को बतलाने के लिये श्रत्युत्तम रीति से “यशोधर 
चरित्र! रचा है | पंप के समय कन्नड़ साहित्य में संस्कृत 
शब्दों की बेहद ठू स ठांस शुरू हो गई थी । इसके जवाब में 
शुद्ध कन्नड़ भाषा में “कब्बिगर कावः नामक एक बहुत 
सुन्दर ग्रन्थ लिखा गया । कवि बन्धुवर्मा श्रौर रत्नाकर कवि 
भी उस समय के प्रसिद्ध जैन कवि हैं । रत्नाकर के “भरतेश 
वैभव” नामक ग्रन्थ ने काफ़ी ख्याति पाई है। 

कन्नड़ भाषा को शिष्ट भाषा बनाकर उसमें सब से 
पहले काव्य रचने बाले जैनी हैं। संस्कृत साहित्य को 
अमूल्य सम्पत्ति को कन्नड़ साहित्य में भर देने वाले भी 
जैनी हैं। कन्नड़ साइित्य से अलंकार का बोझ इलका करके 
उसमें सरल सुगम ग्रन्थ रचने बाले भी जैनी हैं। कन्नड़ 
भाषा को विधिवत सरल बनाने की कोशिश सब्रसे पहले 
केशीराज ने 'शब्दमणि दर्पण” नामक ग्रन्थ रचकर की | 
“शब्द्मणि दर्पण? ्राज भी कन्नड़ भाषा का श्रेभ्यास ग्रत्थ 


कन्नड भाषा में जैन साहित्य 
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` दर्शन के श्रतिरिऊ कन्नड़ साहित्य में वैद्यक पर भी अनेक 
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बना हुआ है। कन्नड़ “श्रमरकोष? का निर्माण भी नल 
वैथाकरणी नाचीराज ने किया है। “कर्नाटक बंतरीविनी, 
नावाथ रत्नाकर! नामक प्रसिद्ध शब्दकोश भी एक जैन f 
विद्वान का संग्रह किया हुआ दै | साल्य ने रस स्त्वाकर | 
की रचना की श्रौर “शारदा विलास! नामक ध्वन काव्य । 
भी उसीका रचा हुश्रा है | | 
; कन्नड़ जैन ग्रन्थों में जीव तत्व श्रौर ग्रजीव तल्ल को | 
वस्तृत विवेचना की गई है। उनमें तर्कया, तल्लज्ञाना | 
और विज्ञान आदि विविध विप्रो का भी समावेश है 5 
स्याद्द, श्रनेकान्तवाद को लेकर परीक्षा प्रधान दृष्टि से है 
विशं करने पर जेन तत्वज्ञान निर्दोष सिद्ध होता है । जैन ] 
तीयेकरो के चरित्र केवल धर्म ग्रन्थ ही नहीं हैं बल्कि | | 
श्रेष्ठ काव्य भी हैं | आदि पंप ने श्रपने “रादि पुराण में 
काव्य धर्म तथा घर्मै रहस्य को श्रेष्ठ तरीक्रे से बताया है । 
साहित्य सुजन में जेन कवियों का ध्येय केवल मनोरंजन 
नहीं था बल्कि साहित्य की श्रभित्रद्धि, लोकोद्धार श्रौर ननः 
समूह में तत्वज्ञान का प्रचार ्रादि था। साहित्य और 


जेन ग्रन्थ उस काल में रचे गये हैं। इनमें मंगराज का | 
'लगेन्द्र मणि दर्पण”, कीति वर्मा का 'गोवैद्य’, जगदल 
सोमनाथ का “कर्नाटक कल्याण कारकः, श्रीघर देवता को 
'वैद्यामृतः, सादर का वैद्य सागन्य? श्रादि वैद्यक ग्रन्थ मुख्य 
हं । ज्योतिष में श्रीधर ्राचार्यं का “जातक तिलक? बहुत 
श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता जाता है। श्रंगार साहित्य पर भी 
अनेक जैन ग्रन्थ हैं जिनमें श्रंडय्या का “कब्बिगर काव? 
आर नेमिचन्द्र का “लीलावती? ग्रन्थ मुख्य हैं । 

कन्नड़ काव्य में काब्य लक्षण के प्रतिपादन में शान्त १ 
रस का निरूपण जैनियों की अपनी विशेष भेंट दै । कल्नई « 
जैन कवि यही प्रार्थना करते हैं--“दे भगवान ! शान्त रख 
ही आपका एक परम गुण रस है, अन्य रस स्पत मेंमी | 
मेरे पास न ग्राबें, इतना कर दीजिये |” राग भावनां कों | 
दूर करके विरागी तीर्थङ्कः जीवन को चित्रित करते हुये 
शान्त रस को जैन कवियों ने अपने काव्य का आधार | 
बनाया है | र 
कन्नड में चंपू काव्य के आदि कर्ता जैन हैं। लक्षण ह | 
ग्रन्थों को रचकर उनके श्रनुसार प्रौढ़ चंदू काव्य की सुटि 
की गई है | कन्नड़ साहित्य में र का “गदायुद्ध/ वीर 
प्रधान अन्य है । इसमें दुयोधन के गदायुद्ध का ६ 


णंन है। जन्न के 'यशोधर काव्य? में ्रहिसा का बड़ी 

र प्रतिपादन किया गया है। 
` पपरन्न की महाभारत, नागचन्द्र कौ रामायण कन्नड के 
ग्रहान प्रन्थ हैं| भारत की समकालीन राजनैतिक स्थिति 

एव ने 'विक्रमाज न विजय! में बड़ी अच्छी तरद चित्रित 
किया है। रत्न ने महाभारत कथा का भी चित्ताकषक 
` तरीक्रेसे वर्णन किया है। नागचन्द्र ने प्रचलित कथा में 
कुछ हेर फेर करके “रामचन्द्र चरित्र पुराण? की रचना की 
हे । महाभारत के बौरों के सम्बन्ध में पंप कहता है-- 
॥ह में दुयोधन, दान में कणं, पौरुष में भीमसेन, बल में 
| दादराधिपति, पितृ भक्ति और प्रतिज्ञा में भीष्म, चाप विद्या 

| ऊ द्रोणाचार्य, निभेल चित्त में धमराज श्रादि इन मह्दावीरों 
३ महाभारत लोकपूज्य अन्थ बन गया है ।” रज्न कवि ने 
अपने धादा युद्ध? काव्य में दुयोधन को श्रत्यन्त साइसी 


हृदय दुयोधन के लिये द्रंवित हो जाता है। 
जैन कवियों ने भहाभारत की कथा-वस्ठु में कोई ख़ास 
परिवतन नहीँ किया पर रामायण में ख़ासा हेर फेर किया 


विश्ववाणी 


बोर बना दिया है। “गदा युद्ध? को पढ़कर पाठकों का ' 


s | 
[ वष ५, भाग ६, संख्या 


गया है | महाभारत की कथा में पंप ने द्रौपदी क्रे ५ 
पत्तियों के बारे में ्रपत्ति की दै । । जैन रामायण के ड्राई 
रावण का केवल एक सिर था। 'दसशिर’ तो ड, ; 
उपाधि थी । वैसे ही हनुमान इत्यादि कपि नहीं ये आ 
कपिःद्विज थे | रावण का वर्णन भी पाठकों के हु: क्त 
रावण के लिये सहानुभूति से भर देता है। प्रारब्ध न की 
धन और रावण को निमित्त बनाकर जो खिलवाड़ को ३ 
उसमें जैन कवियों ने दोनों के साथ इमदर्दी दिखाकर है 
सदभावना का पात्र बनाकर चित्रित किया है । को 
जैनियों ने कन्नढ़ साहित्य को दी नहीं अपितु विश 

भारत को श्रनेकों काव्य ग्रन्थ दिये हैं । कन्नड़ के इन ki 
कवियों को कर्नाटक के राजाश्रों द्वारा उदार सहा 
मिली है | उसी उदारता का यह परिणाम है कि भ्राज पे 
पत्र पर लिखे हुये जैन कवियों के कन्नड़ भाषा में सा 
ग्रन्थ सुरक्षित रखे हुये हैं | इन कवियों को लान 
वाले सभी राजा जैनी नहीं थे पर वे इन कवियों की प्रति 
से बेइद प्रभावित हुये थे | वास्तव में प्राचीन कन्नड़ साहि 
जैनियों का अत्यन्त ऋणी है । 


दस्य 


गीत 


श्री नरेश कुमार 


ह क्ष्या प्रभाती तक. सजल यह दीप मेरा जल सकेगा ! 


` निडर मेरी रागिनी में लय विकम्पित स्वर सशंकित 
' मिट गये मेरी कहानी के तिभिरमय सग भ्रङ्कित 
मैं किसे उपहार या सन्देश भेजू; 
मूक ध्वनि का गान किसके देश भेज ! 


साम का यह देवता, चिनगारियों पर चल सकेगा ! 


चुका दीपक पुजारी ! श्रौर इसकी तम-कहानी 

जलन के संकेत पर ही थी इसे. निधियाँ लुरानीं 
तरल विद्युत्‌ से भरा आकाश मेरा ; 

गाज प्रिय के पंथ में तम का सबेरा 

ल्न का बन्दी कहो श्रज्गार में भी घुल सकेगा.! 


जा कहा मेरे गगन ने प्रलय ने स्वीकृति सुनाई, ` 
ज्वाल श्वासों में पिघल किसने इसे गाथा लिखाई, 


प्राण मेरे चल पड़े अज्ञात इंगित के रिभाने 
मत कदो कितने मुझे वे शेष ण अब भी बिताने 


यह तुम्हारा मेघ क्या मेरे लिए भी गल सकेगा! 


कह चुकी श्रपनी कथा जो, मैं बही भूली दिशा हूँ; 
जो भ्रघर को चूमते ही बुझ गई, मैं बह तृषा हूँ; 
यदद समय की भूल का है चिर उजेला; 
वायु की हिचकी, हुई होगी इसे संपूण वेला; ' 
यह अ्रवधि का प्रश्न मुझमें श्रव कहाँ तक पल सकेगा ! 


क्या प्रभाती तक सजल यह दीप मेरा जल सकेगा ! 


नस 


हिंदुस्तानी की लिखाई नांगरी श्रौर फ़ारसी दोनों 
वयो मँ होती रही | एक ज़माने में फारसी बहुत फैनी, 
Fe में नागरी; परंठु जब से फारसी हमारे देश में दाख़िल 
र तब से दोनों चल पड़ी | कुछ बहुत बढ़े विद्वानों ने दोनों 
पियो का मुद्दावरा किया । साधारण विद्वान और पढ़े 
लिखे लोगों ने किसी एक दी का । दोनों लिपियों में किताबें 
ओऔर पत्र निकलने लगे । साथ ही बीच में देशाभिमान की 
जो इवा चली उसमें हमारी ; पुरानी भाषाओं के लिए एक 
नयी बहर श्रा गयी और संस्कृत, अरबी और फ़ारती की 
पढाई में फिर से जान आ गई । पहले तो उसका उपयोग 
हिरण अ्ंगरेज़ी से सक़ाबला करने के लिये ही हुआ | यानी, 
तधारण बोली में या विज्ञान ( सायन्स ) के कामों में अंग- 


के द्रो शब्दों का उपयोग करने का जो शौक एक वक्त बहुत 


बढ गया था, उससे उलटा शौक श्रब- पैदा हुआ ओर 
मारे छोटे बढ़े सब पंडित बहुत मेहनत उठाकर नये नये 
शब्द गढ़ने में लग गये। जो संस्कृत जानने वाले थे, 
उन्होंने उसका श्रासरा लिया । अरबी-फ़ारसी बालों ने 
उनका साधारण वोली में भी प्राकृत श्रौर भ्रपभ्र'श शब्द 
हटाकर शुद्ध संस्कृत अरबी-फ़ारसी लप़ज़ों को बरतने का 
फ़ैशन चलाया । साहित्य (श्रदब) की भाषा आर साधारण 
लोगों की बोलचाल की भाषा का फ़क़ बढ़ता गया । इसमें 
अपने अपने दीन धमै का अभिमान भी शामिल हुआ | 

इसका नतीजा यह हुआ कि हिंदी और उदू' लिंखा- 
बट-शैलियों-का प्रवाह जुदा होता गया, और श्रब 
दोनों एक दूसरे से इतनी दूर चली गई हैं कि एक में पला 
हुआ दूसरे की भाषा ठीक समझ भी नहीं पाता । इस परि- 
णाम को मिटाने के लिए इम लोग अब यह प्रचार कर रहे 
हैं कि सभी को दोनों लिपियां अच्छी तरद सीख लेनी 
चाहिए. और दोनों लिखाबटों ( शैलियों ) का मुद्दावरा 
रखना चादिये । 

इस प्रचार के विरुद्ध मुझे कुछ कहना नहीं हैं। में 
मानता हूँ कि दोनों शैलियां नजदीक श्रानी ही चाहिये, 
और जिस तरद अंग्रेज़ी का लेखक लैटिन, ग्रीक, सेक्सन 
शरदि में से किसी भी भाषा से बना हुआ शब्द बगैर पक्ष- 
पात के, जैसा ठीक समके काम में लाता है, वैसे ही इम 
संस्कृत-भ्ररबी-फ़ारसी से बने हुये शब्दों के बारे में भी करें, 
र सभी से पोसी हुई एक बड़ी भाषा-गंगा को बहाव । 


ह तभी हो सकता है जब आज के मुकाबले में बहुत 


रोमन लिपिकासवाल 


श्री “रेशमी-सुती” 


NN 
~ ५ (प्कके CD Ne 


र 
वाले दोनों लिवियों का एकसा 
मुद्दावरा रखे | Ei 
फिर भी इस प्रचार की कठिनाई का तया इसके पीछे | 
श्रसली चीज़ जो है उसका भी हमें ख़याल कर लेना ज़रूरी | 
है। हमें यद याद रखना चाहिये कि यह सम्भव नहीँ कि सद | 
के सब पढ़े-लिखे लोग दोनों लिपियां सील लेंगे | जो सौखगे 
उनमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा एक को नाम लेने के लिये 
ही सीखेगा; दोनों का श्रच्छा मुद्दावरा द्वो जाय इतना सील 
न सकेगा; एक बार मुद्दावरा कर लेने पर भी दोनों में लिखे 
हुये साहित्य की पढ़ाई चालू रखने वाले लोग और भी कम 
रहेंगे । चन्द विद्वान्‌ दोनों लिपियों श्रौर शैलियों के श्रच्छे | 
जानने बाले दो सक्रते हैं। उनमें जो लेखक हॉगेतेदो # 
तरह के दोंगे : एक, सब के काम की हिन्दुस्तानी शै्तो |. 
बनाने की कोशिश करने वाले श्रौर दूसरे, फ़ारसी में 
लिखने के वक्त उदू' ढङ्ग पसन्द करने वाले श्रोर नागरी में 
लिखते समय हिन्दी ढङ्ग। जो लेखक भ्राज दोनों शैलियों 
के जानकार हैं, मालूम द्दोता है कि उनका शयादा हिस्सा 
दूसरी तरह का है। फिर भी, दोनों में लिखने की ताक़त 
रखने वाले लेखक थोड़े ददी हैं। ज़्यादातर तो एक ही 
लिपि और ढङ्ग में लिख सकते हैं| इठ भी उसी तरफ़ 
झुकता दै । 
फिर, नागरी रौर फारसी दोनों लिपि सीखने का भार 
सिफ़ हिन्दी-उदूं भाषा बोलने वाले या मदाराष्ट्र-गुजरात | 
के प्रान्तों पर ददोता, तो उन्हें केवल एक दवी ज्यादा लिपि 
सीखने का बोझ उठाना पड़ता । लेकिन, जिन प्रान्तों में 
ग्रपनी अलग अलग लिपियाँ भी हैं, उन्हें नागरी-फारसी 
सीखने से पहले अपनी लिपि और--कहने में हज़ नश | 
कि--रोमन लिपि भी सोखनी पड़ेगी । यानी, उन्हें चार | 
लिपियों का मुद्दावरा करना ज़रूरी दोगा । लिपि मेद के | 
कारण माषा सीखना कितना मुश्किल होता दे, ओर आँ | 
पर इसका कितना वोझ पड़ता है, यह अनुभव से ही जात 
जाता है। F 
_ तब, मेरी राय में एक हिन्दुस्तानी भाषा की न ३. 
तब तक अच्छी तरह सफल न होगी, जब तक इम उठ ~ 
लिये किसी एक लिपि को भी कायम नदी कर लेते । 
` यद लिपि कोन सी दों ! बहुत सोच विचार के 
इस राय को ओर कुता जा रहा हूँ कि इसके | 


he किए 


/ 
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लिपि ही ज़्यादा श्रनुकूल द्ोगी । इसके कारण ये र 
१--नागरी तथा हिन्दुस्तान की दूसरी लिपियों के 
मुकाबले में रोमन लिपि के रूप ( {079 ) सब से ज्यादा 
ओर संख्या में कम हैं । 
a में बह सब से ज्यादा फैली हुई है। 

३- हिन्दुस्तान में भी जिसने चौथी पुस्तक तक पढ़ा 
है और अपना पढ़ने-लिखने का मुह्दावरा जारो रकखा : है, 
बह शायद ही इतना ग्रज्ञानी पाया जायगा क्रि रोमन लिपि 
पहचान भी न सके | ड 

४_्राज हमारे देश में भी लाखों न हों, फिर भी 
सैकड़ों लोग ऐसे छ, जिनकी वही एक मात्र लिपि द | जैमे 
एग्लो इशिडयन, पोचगीज़, दक्षिण भारत के कुछ ईसाई 
सन्थाल वगैरा, कई 'ग्रादिबासी जातियाँ इत्यादि | दक्षिण 
भारत में तामिल तेलगु, मलयालम. श्रादि कई भाषाओं में 
यह रिवाज चल पड़ा है कि वे एक रोमन लिपि में ही 
लिखते हैं, और अपने नाम के शुरू हफ़ रोमन में श्रौर 
बारी का नाम अपनी लिपि में लिखते हैं | जैसे 7. 5, 5. 

(जन्‌, [7 पुदलियार | श्रच्छी श्रच्छी किताबों और 
दुकान के पट्टो पर इसे ग्राप सारे दक्षिण भारत में देखेंगे । 

५--जिन अंगरेज़ों को देशी भाषायें सीखनी पड़ती हैं, 
वे रोमन लिपि से ही अ्रकसर उन्हें सीखते हैँ | वैसी पुस्तकें 
भी बनाई गई हैं। 

६-_देशी भाषाओं को रोमन लिपि में लिखने की रुचि 
भ्रौर रिवाज न होने के परिणाम ये हुये हैं कि ( क ) तार 
वग़ोरा अंगरेज़ी में ही भेजे जाते हैं, (ख) नेताओं के बयान- 
निवेदन श्रङ्करेज्ञी में निकाले जाते हैं, (ग) टाइपराइटर का 
उपयोग श्राजकल बहुत श्राम हे ्रोर व्यापारी तथा बहुत 
लिखा-पढ़ी करने वाली संह्थाश्रों को बिन छुट- ( अनिवाय, 
लाज़मी ) सा हो गया है । सभी की ग्रंगरेज़ी ओर देशी दोनों 
 राइपराइटर रखने की ताक़त नहीं रहती । फिर देशी भाषा 

के टाइप राइटर श्रभी इतने संतोष देने वाले नहीं हैं | 
इससे, जिन्हे बार बार एक-सां चिट्टी .( परिपत्र-सरक्यूलर ) 
निकालनी पड़ती है या ज़्यादा नकले बनानी पड़ती हैं, वे 
जब भी यह जानते हैं कि सामने वाला शएुए अद्जरेज्नी 
समता है, सिर टाइपराइटर की सहूलियत के लिये भ्रङ्क- 
रेज़ी में लिखते हैं यानी सिपि छोड़ने के बजाय हम भाषा 
ही छोड़ बैठते हैं, (|) हिंदुस्तानी में दिये हुये भाषणों की, 
तार से भेजने की रिपोट भी श्रज्ञरेज़ी में बनाकर भेजी 
जाती हैं। परिणाम यह कि हिंदी ब्नबार में भी हिंदी 
भाषण असली रूप में नहीं श्रा सकता. * 


विश्ववाणी ` 


[ वषे ५, भाग ६, संख 


किया हुश्रा तर्जुमा श्राता है | वद इर एक में अपने अपने 
ढंग से श्रौर बहुत अशुद्ध भी दोता है, ( च ) इतना होने 


पर भी देशी भाषाश्रों के शब्दों गौर कभी कभी वाक्यों के | 


भी लिये रोमन लिप को बिलकुल छोड़ तो सकते ही नहीं । 
सिफ उसे इम श्रशुद्ध रीति से बरतते हैं | इस कारण से 


रोमन स्पेलिंग से देशी शब्दों का शुद्ध उच्चारण समभना 


मुश्किल दोता हैश्रोर वे ग़लत रीत से लिखे जाते है। 
नीचे उदाहरण के लिये अखबारों से लिये हुये कुछ शब्द 
देता हूं : 


शुद्ध उच्चारण अ्रशुद्ध लिखा 


Dhenkanal ढेंकानाल घेनकनाल 
Hathisingh हठीसिंह ह्वाथीसींग, द्वाथी संह 
Howrah हावड़ा दवावरा,- हद 
Baroda¥ बड़ोदा वरौडा 

Sinha सिं सिंहा सिन्हा 
Jinnah सणा जिनाहृ, जिन्ना 
Thatte थत्ते तट्टे, उट्टे 
Brahma ब्रह्म ? ब्रह्मा १ ब्राह्म १ 


७--दिन्दुस्तान के लिए गैर मुसलिम प्रान्तों के लिये 


नागरी ही एक लिपि हो, ऐसी एक इलचल है | यह सफल 


नहीं हो रही है, क्योंकि हरेक प्रान्त को ्रपनी अपनी लिपि 
से प्रेम है। ऐसी ही बात फ़ारसी लिपि वालों की है। वे 
फ़ारसी को छोड़कर नागरी को अपनाने के लिये राज़ी नहीं, 
लेकिन, में देखता हूँ कि आज के बहुत से मुसलमान विद्वान 
रोमन लिपि के तरफ़दार दोते जा रहे हैं । तब हाल यह है 
कि प्रान्तीय लिपियों को हराकर नागरी ज्ञिप को अपनाने 
पर भी उदू का प्रश्‍न वैका ही खड़ा रहेगा श्रौर रोमन 
लिपि--जैसे श्रशुद्ध रूप में आज बरती जा रही है, वैसे 
या उसके किसी स्वदेशी ( भ्रन्तर देशीय ) रूप में रहने 


को ही है | हो सकता है कि मुसलिम युनिवरसिटियाँ उसे 


अपना भी लें | हिन्दुस्तान के बाहर के मुसलिम देशों का 
रुख़ इसी तरफ़ जाता हुआ दीखता है । 


परिणाम यह कि रोमन लिपि का विरोध या निषेध 


करने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं ्राता। इंसका नतीजा 


इतना ददी होता हे कि इसका अशुद्ध ब्यवहार दी इम करते 
हें और हमारे कामों के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी भी 


+ यह दूसरी बात है क्रि 527002 भी (2०५३ | | 


> 


हि बन 


र्‌ 
हम छह देते । ,. | 
दइ बहस की Set नहीं कि रोमन लिपि को 
में कोई मुश्किलें नद ६, श्रौर वैता करने से 
दमारी सब समस्याओं का Er दल मिल जाता हे । 
इरी भाषाओं ॐ लिये इमें रोमन लिपि में कुछ सुधार 
करना ज़रूरी है | वे इतने मुश्किल न हों, तो भी उनके 
लिये काफ़ी मेदनत की दरकार दै। यहद मेहनत उठाकर 
उसे एंक प्रामाणिक (9६2॥4274।८९) रूप देना होगा । 
इसमें दाथ की लिखाई, टाइपराइटर, छुपाई और तार-- 
चारों की सहूलियतें देखनी होंगी । अगर हरेक लेखक उठे 
रमाने ठर्ज्ञ से लिखने लग जाय, तो जितने लेखक 
उतनी लिपियां हो जांयगी । 

ओर यदद भी नहीं कि रोमन लिपि को अपनाने पर 
करारसी, नागरी ओर प्रान्तीय लिपियां बिलकुल हृट जांयगी । 
हो सकता दै कि दरेक भाषा प्रान्तीय और रोमन दोनों 
लिपियों में कई सालों तक लिखी जाती रहें | 

श्रौर इसका मतलब यह भी नहीं कि फ़ारसी और 
नागरी लिपियों में संशोधन की ज़रूरत नहीं | सच पूछा जाय 
तो हरएक लिपि इतनी शुद्ध और सरल बनानी चाहिये कि 
कोई भी भाषा उसमें शुद्ध रूप में लिखी जा सके | 

इस लेख को पूरा करने से पहले यद बता देना ठीक 
होगा कि रोमन लिपि को प्रमाण रूप देने के लिये हमें 


श्रपनाने 


खाली मधु-रस घट भर दो ! । 
श्री कुसुमलता [ 


छुलका दो प्राणों में जीवन, 
बरसा दो नयनों में छुबिकण, 
साथ रहे दुर्गम नव पथ में, 
हृदय हृदय का मृढु अभिनन्दन, 
अँघरे, अकरुण शङ्कित मन को, 
अविकल साइसमय कर दो | 
खाली मधु-रस-घट भर दो | 
चट्टानों की देइ बना दो, 
ज्वाला का परिधान पिन्हा दो, 
पर इन प्रस्तर-जवालाश्रों में, 
कब का सोया मान जगा दो, 
छीन कल्पना के स्वगो को, 
मेरा बचपन का घर दो, 
खाली मधु-रसघट भर दो । 


कौन सी बातों का फैला करना होगा-- मेरी 
नीचे दी हुई हैं: 
` १-अ-्श्रा, इ-ई, उ-ऊ, त-ट, द-डः न-ण- 
फ़क़ दिखाने का तरीका | | 
२-च, क, इ, लिखने की रीत | 
३-उदू , हिन्दी और भिन्न भिन्न प्रान्तीय अं 
i 7 दिखाने का तरीका: उदाइरण 
: , ख, गर, ल्‌, ष ( या श ?), तया हृस्व ए, हृ 
श्रो वगैरा | 
४--इन सब या कम से कम पहली दो वाबों को तार में 
रोमन लिपि के २६ अक्षरों द्वारा ही लिखने का तरीका | | 
५--शब्द कोश ( डिक्शनरी ) के लिये रोमन लिपि 3 
का हमारे देश के लिये स्वर और व्यंजनों का श्रनुकरम | । 
( सिलसिला )। ड 
६--लेखन या उच्चारण के कुछ मेद जो लिखने में जुदा | 
जुदा'दिखाये नहीं जाते, लेकिन शब्द कोश में बताना ज़रूरी | 
हो, उनके निशान : जैसे, 5 - ३ -% -७; ७-९ ४ -(% 
ट ४:35 58 का दा 
इन बातरतों में तरह तरह की रीत श्राज चलती है। क | 
कम से कम १ २,४ और ५ के बारे में कोई एक रूप पक्का ज 
करना ज़रूरी है। ३ और ६ के बारे में लेखकों श्रोर मद्रको की ! 
को अपना पना ढंग रखने की छुट्टी हो सकती हे, श्रथवा | | 
तुरन्त कोई राय कायम न दो तो मी चल सकता दे। लि! 


ठोकर में दो बूँदें पा लें, 
घृणा-मध्य सुख से मुसका लें, 
सुख-दुख-के मधु-कटु अनुभव से, 
टूटा निज संसार बचा लः 
विवस साधना कौ नीरसता-- :. 
रस से भर जग में घर दो। 5 
खाली मधु-रस-घट भर दो | 
बाधाए' श्राकर अपनाए, 
विजय-माल पहना कर जायें, 
एक स्वेद शोणित-कण मू पर : 
सौरभमय नव कुसुम खिलाए, 2 
मानवता के लाब्छित उर में, 
श्रवरल ममता का वर दो। 
खाली मधु-रस-घट ` दा 


काव्य जीवन की श्रालोचना है। मानव श्रजुभूतियो 

का - संवेदनाश्रों का शब्द चित्रण है। कवि श्रौर चित्र- 
कार में केवल साधनों का श्रन्तर है, साधना का नहीं | के 
शब्दों का ग्राश्रय लेता है तो दूधरा रेलाओओं रीर सुण र 
का | और जिस प्रकार कवि की श्रदूभुत शक्ति से शब्दों में है 
स्पा व्यंजना श्रा जाती है उठी प्रकार चित्रकार की प्रतिभा 

३ रेखाश्रों और रंगों में श्रसाधारण अभिव्यक्ति | जितनी 
ही तीव्र कवि में म्मे की ्रनुभूति होगी श्रौर जितना ही 
तीव्र हमारे ऊपर उस श्रतुभूति की व्यंजना का संघात होगा, 
उतना ही सफल वह कवि है श्रौर उतनी ही श्रमर उसकी 
कविता । कवि की अनुभूति कविता का तत्व है श्रौर शब्दों 


` द्वारा उस अनुभूति की व्यंजना कविता का रूप है | या यों 


समभिये कि श्रनुभूति कबिता का प्राण है और शब्द व्यंजना 
उसका शरोर | यदि काब्य में ममे स्पर्शों शब्द व्यंजना नहीं 
तो उसका लेखक सच्चा कवि नहीं श्रोर साथ ही साथ यदि 
कविता के प्रवाह का उद्‌गम कवि के कोमल एवं भावुक 
ममाङ्क से नहीं हुआ तो कविता निष्प्राण है। कबिता के 
लिये श्रसाधारण भावुकता श्रौर ब्यंजनात्मक शेली दोनों ही 
आवश्यक हैं | यदि दोनों में से किसी एक का भी श्रभाव 
हुआ तो कवि असफल अर उसकी कला श्रपूणं दै । 

काव्य का मूल आधार कवि का भावुक हृदय है-- 
उसकी भावना श्रोर श्रनुभूति है | हमें काव्य के इस तत्व 
को भलीभाति समझना चाहिये | काव्य का यह तत्व अपरि- 
वतनशील हे क्योंकि मानव की . भाव॒ुकता भी, जो काव्य 


' का्राधार है, श्रपरिवतनशील है। श्रादि मानव भी भावुक 


था इसमें सन्देइ नहीं; उसमें भी सौन्दर्य के प्रति श्रासक्ति 
यी--उसे भी संयोग श्रौर वियोग के क्षणों का अनुभव था; 
उसका अन्तर भी प्यार और घृणा के तूफ़ानों से चंचल दो 
उठता था श्रोर'श्राज तक मानब-हृदय की उस भावुकता 
' की प्रकृति में परिबर्तन नहीं हुआ | आज भी हमारा हृदय 
अपने प्रियजन से वियुक्त होने पर रो पड़ता है | श्राज भी 


हममें सोन्दयं के प्रति श्रासक्ति और श्राकषंण है | काल ' 


घोर स्थल के परिवतनों ने हमारे हृदय को उस प्रकृति पर 
कोई प्रभाव नहीं डाला है । हमें इसी प्रसंग में भावुकता 
` की प्रकृति श्रथवा शक्ति (Pr (७ £९९) और उसके 


' स्वरूप ( Form of feeling ) में श्रन्तर समभ लेना 


चाहिये । भावुकता की प्रकृति श्रपरिवर्तमशील है--समय 


झोर स्थल से श्रप्रभावित है--यह हदय को भावना का 


काव्य क्या हे ? 


श्री देवेन्द्र एम० ए० 


श्रौर यदि सदियों पहले 


स्थायी तत्व है किन्तु भावुकता या भावना का 
परिवर्तनशील श्रौर समय तथा स्थल से. सीमित री 
नियन्त्रित ह—“Power to feel does not change | 
what changes is the form of feeling? यह ठोक 
है कि आज मानव के प्रणय-व्यवद्वार उस प्रकार क क्‍ 
जैसे शताब्दियों पूव थे श्रथवा स्नेह बन्धन वैसे नहीं जैसे 
पहले थे और यद्व भी ठीक है कि श्राज हमारे सौन्दर्य की 
वह कल्पना नहीं जिससे पहले लोग, पागल हो उठते पे 
किन्तु यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि कालिदास के धष. 
दूत? में निर्वासित वियोगी यच के उच्छवासों में आज ३ 
वियोगी की वियोगातुर भावुकता नहीं है या आज हमारे 
हृदय में रोने और हंसने की वह शक्ति बदल गई है जो कुछ 
दिन पहले थी। आज का मानव उसी प्रकार-.उन्ही 
साधनों से अपनी भूल नहीं मिटाता जिस प्रकार प्राचीन 
मानव-यह कथन जितना सत्य है, उतना ही यह कहना 
भ्रमपूर्ण और अ्रामक है कि प्राचीन मानव को कुछ और 
ढङ्ग से भूख लगती थी और आज के मानव को कुछ भौर 
ढङ्ग से, अथवा भूख की भावना (Instinct of hunger) 
में कुछ परिवर्तेन दो गया है। एक लेखक ने अच्छे ढङ्ग से 
इस बात को कहा है-“These things that wake 
the deepest and finest echoes in men’s 
hearts are not the things that change. They 
are stranger than custom and creed and they 
are still the only foundations on which men 
can build themselves in a living poetry,” 
मानव हृदय के इस अपरिवर्तनशील स्वभाब 
( Poner ६० £९९] ) और उसकी भावुकता के स्वरूप 
( Form of fe€]in¢ ) में श्रन्तर समझ लेने पर यह 
समझना झासान है कि यदि कविता सचमुच कविता है तो 
वह स्थायी और सत्य होगी क्यों कि उसका आधार मानव 
हृदय की भाइुकता और भ्रनुभूति है जो चिरस्थायी एवं 
अपरिवर्तनशील है। काव्य का स्वरूप ( छा 06. 
०९५ ) समय और स्थल से प्रभावित रहने पर भी, 
काव्य, जहाँ तक अनुमूति और भावुकता का प्रशन है, 
भ्रमर है ओर समय एवं स्थल से परे है । श्रर्थात्‌ हारों 
वर्ष पहले यदि कोई वाल्मीकि पीड़ित क्रौंच पक्षी की दुर्दशा 
पर सहानुभूति में रो पड़ा था या विज्लुब्ध एवं क्रुद्ध हुश्रा था 
कोई कालिदास निर्वासित यक्ष का ह 


ansotrl 


मई १६१ J 
¡ श्रभिशत शकुन्तला की वियोग-म्याकुलता का श्रनु- 
कबि बना दोगा तो श्राज भी वह कवि दै | श्रा 
भव कवियों की श्रमर पं क्तियाँ हमारे हृदय के तारों को 
र दुख विभार कर देती ह | काव्य का यद सत्य, हि 
पर स्थायी स्वभाव घामिक, राजनेतिक, सामाजिक, अधिक 
जातीय विभिन्न और विरोधी घाराश्रों के बीच भी 
चल रौर अपरिवतित रदता दै क्यों कि प्रत्येक मनुष्य 
भावुक या, है आर भविष्य में भी रहेगा। यह भावुकता 
जीबन की विभिन्नता, वैषम्य ्रौर विरोधों के बीच भी 
प्रानब में एकता स्थापित करती है | यदि सचमुच काव्य है 
तो हमारे स्वार्थ के विरुद्ध दी क्यों न हो इम द्रबित हो जायेंगे । 
उदू के एक श्रच्छे आधुनिक कवि ने “गरीब की ईद” 
पर एक नज़्म लिखी दै उसे सुनने पर ग़रीब और श्रमीर 
तभी रो पड़ेंगे । प्राचीन कवियों में कालिदास, भवभूति 
श्रोर उनके बाद सूर, तुलसी, कबीर, रसखान-तथा आधु- 
निक कवियों में निराला, पन्त और बच्चन की अनेक 
पंक्तियाँ ऐसी हैँ जो अमर हैं और मानव के ममे का स्पशं 
युगों तक करती रहेंगी । जब तक मानव-हुदय की भावुकता 
की प्रकृति नहीं बदलती--जब तक मानब हुँसता-रोता 
रहेगा--प्यार श्रोर घृणा से युक्त. दोगा तब तक जो कविता 
जीवित न रदे वदद कविता नहीं कुछ रौर है । 
काव्य के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट दो गया कि 
काब्य सत्य और अमर है क्यों कि मानब की भावुकता 
श्रमर है । काव्य में परिवर्तनशील केवल उसका स्वरूप है 
अर्थात्‌ भावुकता को अभिव्यक्त करने की शैली ओर भावु- 
कता को उत्तेजित करने वाली परिवर्तनशील परिस्थितियाँ 
जो काव्य का विषय बन जाती हैं। यहद शैली जीबन के परि- 
वरतेनों के साथ-समय ओर स्थल की उथल पुथल के 
साथ बदलती रहती है । बाल्मीकि ने व्याघ के अत्याचार से 
` क्रृद्ध होकर उसका जीवन अभिशस्त कर दिया था, श्राज 
व्याध का श्रत्याचार नहीं ओर न श्राज वह देव भाषा ही है- 
किन्तु भ्राज शोषकों का अत्याचार हे और मनुष्य की परि- 
वर्तित भाषा--काव्य का विषय रौर काव्यों की शैली बदल 
गई है । किन्तु अत्याचार के विरुद्ध आज के कवि की 
करुणा श्रौर क्रोध की भावुकता वही है जो वाल्मीकि की 
थी | उस आदि कवि श्लौर आज के कवि की भावना 
(£९९०९) में कोई श्रन्तर नहीं । परिवर्तन केवल ब्यंजना 
के उङ्ग में दे और परिस्थितियों में हैं अथवा काव्य की शैली 
श्रौर विषय में है।. आज के कवि की प्रेरणा का उद्गम 
जीवन की वर्तमान परिस्थिति है जो निश्चय दी श्रतीत में 


काब्य क्या है ? 


नहीं थी लेकिन कवि की भावुक़ता जो उस प्रेरणा का प्राण. 
दे श्राज तक श्रविकल है-श्रपरिवतित है । भावुकता का 
समय श्रौर स्थल की सीमा में के. 


ठ रखना या उको समाज की 
त दशा से वांघना नितांत भ्रम है। कवि किसी बग 
विशेष, देश विशेष, अथवा जाति विशेष का नहीं दवोता | यदि 
गदे सचमुच कवि है तो वढ कवि है सम्पूर्ण मानवता का |. | 
यदि संसार के शोषण श्रौ ड 


र श्रत्याचार से, दावता और | 
6 व् 5 कह नर 
विवशता से कोई कवि रो पढ़ता है और लुग्ध हो उठता है 


तथा श्रपने दृदय के उस क्रन्दन और ज्ञेभ को-उस श्नुः 
मृति को शब्दों में श्रभिव्यक्त करता है तो यह निश्चय है 
कि पापाण-द्ृदय शोषक श्रौर दिंसक श्रत्याचारी भी कवि 
की व्यंजना के संघात को न सहृ सकेंगे, रो पड़ेंगे लुब्ध हो 
उटगे | यदि काव्य में क्षोम उत्पन्न करने वाली-श्रान्दोलन 
श्रौर उथल पुथल मचाने वाली शक्ति नहीं तो बह कात्य 
काव्य नहीं | भारतीय कवि के हृदय से निकला हुश्रा स्वः 
तंत्रता का गीत उसे गुलाम रखने वालों का पाषाण-हृदय 
भी पिघला सकता है | भव्य प्रासाद में आनन्द विभार 
शोषक के वियोग का गीत प्रणयी मज़दूर के वियोग के 
उच्छवासों से जा मिलेगा | इसीलिये ॥, 7. [४८०७ ने 
कहा दै--“These things reach on across | 
space and time, while moralities change 
from frontier to frontier and from generar 
tion to generation.’” 

जिस प्रकार मानव में यदद देखने के पहले कि उसमे 
प्रगति हैं या नहीं यदद देखना ज़रूरी हे क्रि उसमें जीवन है ॥ 
या नहीं, उसी प्रकार काव्य में “प्रगति? से पहले ; 
धाति! देखना श्रावश्यक है। यदि काव्य में आन्दोलन [ 
मचाने वाली शक्ति नद्दी-संतप्त मानव के उर के लिये 
अमृतमय अभिसिंचन नहीं तो वह काव्य नहीं। आज 
हमारी काव्य-घारा को झूठे 'प्रगतिवाद्‌? के विशाल मदः 
ध्यल की श्रोर बरबस मोड़ा जा रहा हे और यदि इम सावः 
धान श्रौर सचेत न हुये तो श्रवश्य दी वह उसमें बहकर | 
सूख जायेगी-गति द्दीन दो जायेगी । हम तिरंगे झंडे को 
छोड़ कर “प्रगति? के चक्कर में रूसी झडे का गान हो क्यों | 
न गायें लेकिन उस “प्रगतिशील? गान को काव्य कहना तब कि 
तक धृष्टता है जब तक उसमें हमारे हृदय के सुत्त स्वरोको हे 
उदूडुद्ध करने की शक्ति न दो-जब् तक उसमें वह श्रु ही 
भूति और व्यंजना नहीं-जा हमें विश्व-एकता, समानता 
ओर स्वतंत्रता के उस रक्त वर्ण प्रतीक के प्रति भद्रा | 
बिमार कर दे--जो रोम-रोम में उसके लिये सम्मान 


श्रभिमान भर दे श्रौर जो उसकी रक्षा के लिये हमें हे 
को श्राहूति देने के लिये विकल कर द । यदि उस गान 
यह धाति? नहीं तो प्रग त” की बात करना उपदासास्पद 
है | काव्य के इस स्थायी श्रज्ग को सुरक्षित रखना प्रगति 
दीनता नहीं प्रत्युत उसकी जीवन-गति है। उसका प्राण 
हे । हा, समय श्रौर परिस्थितियों के अनुकूल उसके स्वरूप 
को न बदलना प्रगति के श्रभाव का द्योतक्र अवश्य है। 


«Not to act in accordance with or feel 
for the environment will be folly but 
]] we 


definitely we cannot stop ti e 
7.” लेकिन आज भारतीय साहित्य क्षेत्र में 


are huma : मो १ 
ध्रगतिबाद? के नाम पर काब्य की उपयुक्त मीमांसा क 
उपेक्षा को जा रही है। “प्रगतिशीलों? का कहना है-- 
माव्स की विचार-धारा के श्रनुसार विश्व में हर एक 
| ` उस्तु-परिबरतेन अच्छाई के लिये होता है--जिसमें परिवर्तन 
` दीउसमें प्रगति नहीं, वह प्रगतिशील नहँ? इस विचार 
धारा में प्रारम्भ ही ग़लत है क्योकि वे परिवतनशील विश्व 

में श्रपरिवतनशील तत्व को देखने में श्रक्षम हैं । उन्हें यह 

भरम है कि मानव श्राज उस तरह प्रेम और घृणा की भावना 

नहीं रखता जैसी सदियों पहले उसके पास थी--उसी प्रकार 

उसे भूख-प्यास नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। प्रेम, 

घृणा एवं भूल-प्यास की तृप्ति के साधनों में श्रन्तर शोर 
परिवर्तन देखकर वे साधना श्रथवा भावना की एकता श्रौर 
अपरिबतनशीलता नहीं देख पाते । “प्रगतिवादियों? से 

हमारा यह दाशनिक एवं मनोवैज्ञानिक मतभेद है। सम्भव 

है कि हम एक दूसरे के न समभा सकें लेकिन मिथ्या प्रगति 

के नाम पर काव्य के सत्य रूप के विकृत करना साहित्य के 
जीवन के लिये घातक है । श्राप समाज को अपने लक्ष्य की 

` श्रोर प्रेरित कीजिये, हमें विरोध नहीं लेकिन प्रेरित करने का 
साधन काव्य होना चाहिये। उसमें ममे स्पर्शी भावुक़ता ओर 
 ज्यंजना होनी चाहिये । हमें यह न भूलना चाहिये कि सत्य 

| काव्य की साधना केवल कवि कर सकता है, सब नहीं | 
इसे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि श्री नरेन्द्र के 
लाल निशान? गीत के कविता कहना श्रनुचित है । उसमें 
कदाचित्‌ प्रगति हो लेकिन उसमें गति नहीं--उसके शब्द 

में हृदय: के छूने की शक्ति नहीं--जब वह कविता ही नहीं 

'तो उसमें “प्रगति! हें ढ़ना भ्रम है-हाँ अधिक से अधिक 

उन शब्द समूहों में प्रगति देख सकते हैं। साथ ही साथ 

| शी नरेन्द्र की दी उन पंक्तियों में--“मैं सब दिन पाषाण 
नहीं था" सत्य काव्य का श्रनुभव न करना भूल है। 


विश्ववाणी 


| घ ष ४, मारा ६ रू । गे 
) s संख्या । 


काब्य की विवेचना करते समय यह कभी ज 
चाहिये कि कविता प्रधान रूप से हृदय से सम्बन्ध र 
बुद्धि से नहीं | उसका उद्गम, प्रवाद और लक्ष्य सभी द 
भावना के विश्व में हो है। कवि के हदय से कविता निक 
कर हृदय पर चोट करती है। काव्य में बौद्धिक जे 
(Intellectual appeal) दो भी तो उसका र णे 
भावना दी दै-ृदय की भाइकता दी है । दर्शन के राहू 
तत्वों का विवेचन या इतिद्दास के उदर में बिलीन घटनाओं 
की खोज अर उनका स्पष्टीकरण अथवा श्रार्थिक व्यवस्था 
के नियमों का उल्लेख ्ादि, उपादेय और महत्वपूर्ण 
साहित्य के अंग हो सकते हैं पर काव्य नहीं | व्यक्तिगत रौर 
सामाजिक जीवन की गति का बौद्धिक अनुभव अथवा ज्ञान 
(Intellectual Interpertati0n) सामालिक विज्ञान 
का अच्छा साहित्य हो सकता है पर काव्य नहीं | काब्य तो 
जीवन का भावनात्मक ज्ञान अथवा अनुभव (E000, 
a] Intepretation) है और साहित्य के विभिन्न अंगो गे 
चाहे दर्शन हों या अर्थ शास्त्र, समाज विज्ञान हो या 
इतिहास जहां भी सम्वेदनात्मक संघात (Emotional hit) 
अथवा मार्मिक स्पर्शं ( Erm0ti0n2] 2९१] ) रहेगा 
उसका स्वरूप चाहे जो कुकु हो पर उसमें कविता का तखन 
निःसन्देह है । इम अधिकतर जीवन को भावनात्मक रूप से 
हदी (Emotionally) समभते हैं। सम्भव है मानव की 
यह भावुकता कुछ लोगों को अप्रिय ओर त्याज्य प्रतीत हो 
पर मानव जव तक मानव है ओर मशीन अथवा देव नहीं 
बन जाता तब तक भावुकता दूर हो सकेगी या जीवन की 
समस्याओं को सुलझाने के लिये भावुकता का प्रयोगन 
किया जायगा इसमें संदेह है। हमारे जीवन में सर्वाङ्गीण 
समानता लाने के प्रयास में, शोषण के! नष्टकर एक नवीन 
व्यवस्था लाने की आशा में अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं| वे 
बौद्धिक ्रपील ( In£९।।९८६००] 2९३] ) रखते हैं जो 
सम्भवतः सब की समभ में न आये ओर शायद कवि भी 
न समभझता हो लेकिन यद्यपि कवि की वाणी में बोढिक 
अपील नहीँ, फिर भी असमानता और शोषण के बिनाश 
और एक नूतन सृष्टि के निर्माण की जो प्रेरणा कवि की 
वाणी में होती है उसका महत्व कम नहीं | शोषण से उब 
गौर नूतन सृष्टि की आशा में यदि कवि-- 

ऐसी दुनिया जिसमें कोई 
भूखा न रहे--प्यासा न रहे, 
अ्ररों के सुख को छीन कहीं 
' जीने की अभिलाषा न रहे ! 
d by-eGangotri 


मई १६४५ ] ठ 
हने के बजाय शोषण के करियर दूर करने 
क्ता श्रौर उसके पश्चात नूतन सुष्टि की व्यव- 
री न का वर्णन करे तो वदद काब्य नहीं किन्तु 
ह याकड गाज विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग श्रवश्य हो 
हां, काव्य वहीं पर रहेगा जहां मार्मिक स्पशं 
न होगी ज्वां हृदय की वात हृदय को श्रप्रयास 
री प्र में श्रा जायेगी । 
ह्वी घ हे कहा जा चुका है कि काव्य में भावुकता या 
ह ग्रुभूति के साथ साथ चुमती हुई व्यंजना 
र है | दूसरे शब्दों में कविता की भाषा और शैली 


यह के 


भूति को दूसरों के ह्दय Fe ठीक उतार दे | यहद 
कहना गलत नदीं कि काव्य की शैली हृदय की भावना या 
भ्रुभूति कां शब्द-चित्रण है। कवि अपनी भावुकता से 
शब्दों में एक चमत्कार और जादू भर देता है । श्रनुभृति 
को दूसरों तक ठीक ठीक पहुँचाना दी शैली है। यदि कवि 
अपनी श्रनुभूति को दूसरों तक न पहुँचा सका अर्थात्‌ उसमें 
बह श्रदूशत शेली न हुई तो केवल शब्द-जाल में काव्य 
कला को हवना चमकीले सिकता कणों में चाँदी के भ्रम 
के समान है । काव्य में यद व्यंजना-शक्ति वर्षो' की साधना 
रौर तपस्या के वाद कवि को प्राप्त होती है । कबिता कोई 
चंचल, छुबीली युवती नहीं जो कलम उठाते ह्री वरमाला 
पहना दे । काव्य तो वह आराध्य देवता है जो वरदान देने 
के पहले अनवरत उपासना और असीम श्रद्धा से विभोर 

` याचक का जीवन-समर्पण चाहता है | इसीलिये कवि की 
वाणी में जो व्यंजना दोती दै वह दूसरों की वाणी में नहीं। 
'बिशववाणी? के पिछुले अंक में एक “प्रगतिशील? लेखक 
ने 'कुकुरमुत्ता? के पहले निराला और “युगवाणी? के पहले 
पन्त की भाषा बनावट से भरी हुई बतलायी है। जिन 
कवियों ने वर्षो के परिश्रम ओर साधना के पश्चात्‌ सरस्वती 
का वरदान प्राप्त किया हो उनकी भाषा के कारण भत्सना 
करना सर्वथा श्रनुचित है | सच्चे कवि की भाषा में ओर 
कोई भी दोष हो पर बनावट का दोष नहीं ददो सक्ता और 
यदि है तो निःसन्देह वह कवि कदलाने का अधिकारी नहीं है। 
काव्य के प्रसंग में उसकी भाषा का प्रश्न भी विचार- 
गाय है | भाषा और शैली में जो अन्तर है उस पर ध्यान 
| रखना चाहिये। शेली कविता का प्राण है--उसमें कवि 
को व्यक्तित्व झलकता है। साधारण लोगों द्वारा किसी 

भाषा में वह प्रभाव नहीं रहता--वह चोट नहीं रहती जो 

कवि के द्वारा प्रयुक्त हुये उन्हीं शब्दों में रहती है।इस 


काव्य क्या है ? 


ऐसी दोनी चाहिये जो कवि की भावना को--उसकी श्रनु- 


अन्तर को ही शैली समभना चाहिये | जिसमें यह शेली नहीं. 

वह कवि है इसमें सन्देह है । काव्य के लिये भाषा के रूर a 

का मह्य श्रविक नहीं लेकिन शैली का महत्व बहुत विक | 

है। यदि अंग्रेज़ी में लिखी गई शेली, कीटस और शेक: | 

पियर की पंक्तियाँ काब्य हैं तो संसार के एक कोने में बोली 

जाने वाली ब्रज या श्रवधी की भाषाओं में लिखने वाले 

सूर और तुलसी की पंक्तियाँ भी कविता से श्रोत प्रोत हैं| 

गाँवों में गाये जाने बाले गीतों में उतना ही अमर काव्य 

दो सकता है जितना किसी मी सुसंस्कृत और परिमार्जित 

भाषा में | मापा का स्वरूप कुछ भी दो, नाम कुछ भी हो 

काव्य में इसका महत्व श्रघिक्र नहीं । महत्व की बात तो 

यह कि उस भाषा में शेली है या नहीं, अनुभूति और | 

व्यंजना है या नहीं। उसमें दूसरों के हृदय को विचलित 

और क्षुब्ध करने को शक्ति दै या नहीं। श्राजकल यह 

सुनने में आता है कि कवि की भाषा “जनता की माप्रा? 

होनी चादिये। “जनता की भाषावर एक अस्पष्ट 

पद्‌ है। यदि यह मान लिया जाये कि भारतीय जनता के 

न्तर्गत यहा के किसान श्रौर मन्ञदूर हैं तो यढ़ साफ़ ज़ाहिर 

है कि उनकी कोई एक भाषा नहीं--कोई हिन्दी बोलता है 

तो कोई बङ्गाली और कोई गुजराती । यहद्दी नहीं, इन 

विभिन्न भाषाओं के भी स्थानीय अनेक भिन्न रूप हैं । और 

यू० पी० के सुदूर पश्चिम का ग्रामीण सुदूर पूर्व के ग्रामीण 

की भाषा नहीं समझ सकता । हिन्दी में ग्राम भाषा के 

विख्यात कवि “रमै काका” ने जो रेडियो से रुचिकर ग्राम 

गीत सुनाया करते हैं, एक कवि सम्मेलन में कुछ गीत | 

सुनाये । वह ठेठ ्रवधी में लिखते हैं ओर गाज़ीपुर के | 

ग्राम-निवासी मेरे एक मित्र उन्हें बिल्कुल न समझ सके | | 

तो कया “रमै काका? के गीतों में काव्य नहीं या। ऐसी 

बेमभरी की बात मेरे मित्र ने मुझसे कभी नहीं कहदी | 

्रौर क्या यूरोपीय जनता के संध्कृत न जानने के कारण 

कालिदास को विश्वकवि न समभा जायेगा | बात यह है कि 

यदि कवि को काव्य-कला की सिद है तो भाषा के रूपका 

कोई अधिक महत्व नहीं । ग्राम-भाषा में लिखी हुई पंक्ियाँ है 

भी काव्यमय हो सकती हैं यदि लिखने बाला कवि हो। 

हमारे बंगला न जानने के कारण रवीन्द्र को विश्व कि 

की उपाधि न दी जाये यह भ्रमपूर्ण और मिथ्या बात है। 

असल बात यह हे कि कवि की भाषा ब आ hs है. 
भाइुकता और अनुभूति सफल रूप है = - 

हर भाषा का रूप कवि के लिये केबल be र 

है और बतलाने की ज़रूरत नहीं कि सत काव्य 


है शब्द-ज्ञान श्रथवा भाषा शान श्रनि 
(क्षत भी कवि हो सकता है। यदि कवि 


- 


बाय नहीं। एक अशि- 
शिक्षित है तो वह 
जितनी शच्द्धी काव्य-रचना परिष्कृत भाषा में कर सकेगा, 
उनो स्थानीय अपरिष्कृत भाषा में नहीं; और श्रगर वढ 
प्िथ्या 'जन-कवि? बनने के लिये स्थानीय भाषा का असफल 
प्रयोग करेगा, तो निश्चय ही वह अपना कवित्व खो की | 
इसीलिये एक श्रशिक्षित ग्राम-कवि के लिये यदद श्रवांछुनीय 
है कि सुसंस्कृत भाषा में अपनी अनुभूति को व्यक्त करने 
का असफल प्रयास करे श्रोर अपनी काव्यात्मक व्यजना खो 


` १३। | किसी स्थानीय बोली में भी श्रपनी अनुभूति की 


व्यंजना करने वाला कवि विश्व का--सम्पूण मानव जाति 
का कवि हो सकता है | वह केवल उस स्थान का कवि 
.नदी जदा वह रहता है या जहां की वह बोली बोलता है। 
कवि अपनी परिस्थिति और वातावरण के प्रभाव से उस 
भाषा को ग्रहण करता है, जो उसके जीवन में समा जाती 
३ ओर जिस पर उत्तका अधिकार हो--उसी भाषा का 


' प्रयोग उसके लिये आवश्यक और उपादेय है, श्रन्यथा 


उसकी भाषा में व्यंजना शक्ति नहीं श्रा सकती रौर यदि 
ब्यंजना नहीं तो उसमें काव्य कला भी नहीं हो सकती। 
ऋाजकल बहुत से कवि 'जन-कवि? बनने के लालच में जन 


भाषा ही सफल रूप से ग्रहण कर ही नहीं पाते हैं प्रत्युत 


अपना कवित्व भी खो बैठते हैं | वे यह नहीं समझते कि 
उठ ब्रज रौर अवधी में लिखने वाले सूर ओर तुलसी तथा 
परिमार्जित भाषा में लिखने बाले गुप्त, निराला, पन्त और 


बच्चन सभी भ्रमर रहेंगे ्रमरत्व भावना श्रौर व्यंजना में 
` है| भाषा के रूप में नहीं। भाषा के पीछे श्रपनी “काब्य 


मय अनुभूति ओर व्यंजना खो बैठना बुद्धिमानी नहीं। 
कहाँ तक कहा जाये 'जन-भाषा? के जोश में कुछ कवि 


या लेखक साहित्य में हरामी के पुतले? इत्यादि ऐसे 


शब्दों का भी प्रयोग करने. लगे हैं | ऐसे प्रयोगों में कैसी 
तीब्र एवं सुन्दर व्यंजना है यह केबल प्रयोग करने बाले ही 


समझ सकते हैं। 


“कान्य क्या है १? यह प्रश्‍न समझ लेने पर यह 


| उमझना मुश्किल नहीं कि उसका विषय क्या है। काव्य 


मानव-श्रत॒भूतियों का--उसकी भावुकता का चित्रण है 


, ओर इससे स्पष्ट है क्रि काव्य हमारे जीबन से अलग नहीं 


_ सैथ्यू र्नल्ड की परिमाषा--काब्य जीबन की आलोचना 


हे-_सम्भवतः सवंग्राहौ होगी । कवि भावुक होता है 


 झ्रोर अप» चारों ओर सुख दुख की परिस्थितियों से 
प्रभावित दोकर--उनसे अपना सम्बन्ध स्थापित कर अपनी 


विश्ववाणी 


-की स्थापना 


[ चषे ५ , भाग ६, संख्या | 


ग्रनुभूतियों को शब्दों में श्रभिव्यक्त करता हव । जितना 
अधिक जो कवि श्रपनी परिस्थितियों के प्रति--जीवन 
विभिन्न अंगों के प्रति सचेत ओर भावुक हो उतना है 
अधिक उस कवि का जीवन कवित्वमय है। कत्रि सी 
का ग्रवलोकन कर सुख में विभोर दो जाता है और ग 
के शोषण को देखकर करुणा और क्रोध से भर जाता श | 
यदि कवि केवल सौन्दर्यं से दवी प्रभावित दो और भूखे ञी 
भिखमंगों की दुर्दशा उसे व्याकुल एवं विन्नुड्ध न करे 
विज्लुब्ध तो करे किन्तु शब्दों में साकार न बने तो ह 
भावुक नही-वदद कवि नह्दीं। यदि उसे जीवन को 
विभिन्‍न स्थितियां प्रभावित नहीं करतीं--यदि उसमें व्ह 
हृदय नहीं जो थोड़ी सी आँच पाकर भी पिघल इङ्गे. 
यदि वह भावना नहीं जो अत्याचार के प्रति श्राग + 
उगले-तो वह सचमुच कवि नहीं । 

काव्य के सम्बन्ध में ही जिक्र करते हुये एक “प्रात 
शील? लेखक ने लिखा था--“बुजुं वर्ग के कबि समूह 
पर ज़ोर न देकर व्यक्ति विशेष पर ज़ोर देते हैं--जैसे सेठ 
रामूमल अच्छे आदमी हैं ...बिरला महान्‌ व्यक्ति हैं? झ्या 
उनके कहने का यह मतलब था कि किसी व्यक्ति विशेष के 
गुण-दोष, सुख-दुख का वर्णन करना काव्य नहीं १-कया 
राष्ट्र के प्राण गाँघी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गा 
उठना काव्य नहीं ? सत्य तो यह है कि गौरब श्रौर 
अभिमानपूवक यह कहने में जितना काव्य है--'3/॥0 
is our comrade’ “स्टालिन इमारा साथी है? उतना ही 
काव्य (और उससे अधिक ही) है गांधी के दिव्य-गुण गान 
में और युग से प्रपीड़ित शोषितों के करूण क्रन्दन श्रौर 
प्रलयंकर गानों में । 

काव्य-जगत्‌ में आजकल एक चर्चा बहुत जोरों से हो 
रही हे और वह है काव्य के उद्दोश्य के सम्बन्ध में | कुछ 
“प्रगतिशीलो? की विचार धारा यह है-“जीबन में प्रत्येक 
कार्य का कुछ उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य है मानब 
के शोषण का अंत ओर एक ऐसी सृष्टि का निर्माण जिसमे 
सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक समानता हो। जो 
इस उद्देश्य से प्रेरित होकर काव्य रचना नहीं करता वह 
प्रगतिशील नहजे व्यक्तिपत आशा और निराशा 
में पड़ा रहता है वह निष्क्रिय बुआ कवि है” इ 
विचार धारा के अनुसार कविता जीवन की केवल उग 
श्रनुभूतियों का चित्रण है जो समाज को किसी दिशा | 
कीओर ले जाय झौर वह दिशा है वगहीन समान | 
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का यद स्वरूप संकुचित शरीर अपर्याप्त है | यह 


क्राव्य कक 
ही कहना हश्रा-“जों कुछ हम कहते हैं, वह काव्य है 
तो व वो बेकार दे । सब गलत सोचते हैं क्यों कि सही 


की >केदारी तो दमने रक्खी है |” जीवन का 

-जच वास्तव में, सुख की प्राप्ति है । सुख क्या है-इसके 
र मं विभिन्न और विरोधी विचार हैं । पांड्चेरी में 
नाव करने वाले श्री अरविन्द, सेवाग्राम के तपस्वी 
गाँधी और रूस के स्टालिन के Re की ह श्रौर 
उनकी प्राप्ति के साधन कितने भिन्न एवं विरोधात्मक हैं, 
यह स्पष्ट है । कवि भी जीवन को अपने भावुक दृष्टि कोण 
ने सम्मता है । बढ सदैव, या यों कढिये कि बहुधा जीवन 
को हृदय समभाता हे श्र उसी के अनुसार काव्य द्वारा 
नाज को प्रेस्णा प्रदान करता है | कवि इस उल्लभन में 
नहीं पड़ता और न पड़ सकता है कि समानता और स्व- 
तंत्रता की प्राप्ति के कौन साधन उपयुक्त हैं और कोन श्रनुप- 
युक्त-यह दार्शनिक का विषय है कवि का नहीं | कल्पना के 
विशव की व्यवस्था किस प्रकार होगी यह समाज विज्ञान के 
श्रन्तग'त है काव्य के नहीं। लेकिन, इसका यह तात्य 
नहीं कि कबि शोषण के न्त के लिये व्याकुल नहीं या वह 
उस विश्व की प्राप्ति और उसका भोग नहीं करना चाहता 
जिसमें सब समान हों | वह भी विहल है, बुद्धि के कारण 
नहीं, हृदय के कारण । भावुकता उसे शोषण के लिये-- 
रूढ़ियों को छिन्न भिन्न करने के लिए प्रेरित करती है ओर 
वह भी गा उठता है: 


“बह्‌, क्षीर सिन्धु में जो सोया 
जिसने प्रभु को प्रभुता दी है, 
निधन को निर्धन किया और 
दुर्बल को दुर्बलता दी है; 
चौंके, व्याकुल हो उठे, देख 
उस महा प्रलय की कुछ घड़ियाँ; 
उसकी निर्धारित रीति-नीति-- 
उसकी सीमायें हथकड़ियाँ ! 


हो जांय खत्म, हों टूक टूक 
कह दो उससे विश्राम करे; 
बेहतर है. मानव की दुनिया 
में मानव अपना काम करे!” 


काव्य क्या है ? 


यह सब केसे होगा और क्यों । 

चाहिये--वह यह सब कह उठता है क्यों कि वह भावुक 
है, हे कि यह कह्दे विना वह रद्द नहीं सकता-उसके हृदय 
को शांति नहीं मिल सकती | वह हृदय से समझता है और | 
हृदय से ही दूसरे उसे समभते हें। जिसके पास बुद्धिहों | 
ओर दय नहीं बह उसे नहीं समझ सकता | - 

वास्तव में उद्देश्यों की उलभन में काव्य को काब्य न | 
कहना अम है, हाँ काव्य को अपने विचारों श्रौर भाव 
नाश्रों के अनुसार यह कहद सकते हैं कि उसमें प्रगति टै या | 
नहीं । लेकिन हमें यह न समझना चाहिये कि जो कुछ हम | 
कहँ वद्दी प्रगति है क्यों कि दुनिया में समझदारी केवल 
हमारी बपोती है । य 

जहाँ तक व्यक्तिगत आशा श्रौर निराशामय श्रनुः 
भूतियों की व्यंजना का प्रश्न दे यह कहना श्रसंगत न होगा | 
कि इम जीवन के सुख श्रोर श्रादर्शों को प्राप्ति के प्रया _ 
के बीच व्यक्तिगत प्रेम, घृणा और ्राशा-निराशा नहीं 
भूल सकते । हां, तब भूल सकेंगे जब दुबंत मानव दुर्बल न 
रहकर संन्यस्त योगी हो जायेगा, बंघनों से उन्मुक्त हो 
जाएगा । लेकिन श्राज हम इन अनुभूतियों को नहीं छोड़ | 
सकते-यह सम्भव नहीं कि हमारा हृदय माता के प्रगाढ | 
वात्सल्य से गद्गद्‌ न दो उठे। श्रथवा इम प्रियजनों से 
मिलने के लिये जीवन के संघर्षो के बीच भी व्याकुल न॑ 
हों श्रथवा उनसे वियुक्त दोने पर रो न पड़ें । इन अनु» | 
मृतियों की व्यंजना को काव्य न कहना काव्य को संकुचित _ 
बनाना है और जीवन से काव्य को श्रलग करना दे । झ्या 
कस्तूरबा के निधन पर यदद लिखने वाला कत्रि-केबि 
नदी! हि 
“आज युगों के बाद हिमालय रोया ! 5. 

लेकिन साथ दी साथ हमें यह भी न भूलना चाहिये |. 
कि जो पीड़ित मानव-समाज की पीड़ा से द्रवित नहीं | 
दोता--जो विषमता-विबशता के पाप को नष्ट करने के. 
लिये आठुर नहीं दोता--उस समाज की स्थापना के लिये. 
प्रेरणा नहीं प्रदान करता जिसमें सब सुखी हों रौर 2; 
केवल व्यक्तिगत आशा-निराशा में पड़ा रहता है वह भी 
अ्रपूर्ण भावुक है आर इसलिये पूणं कवि है, 
सन्देइ नहीं ः 
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साहित्य में आदर्श ओर यथार्थवाद 


प्रो० श्रीर॑ंजन एम० ए० 


प्राचीन संस्कृत साहित्य के प्रशेताश्रों ने साहित्य 
भूमिका में दो शब्दों का प्रयोग प्रायः किया है । भावकत्व 
(imagination) श्रौर दूसरा भोजकत्व (Delight) | इन 
दो पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या पर लिखे गए कई एक 
संस्कृत विदानों के नोट सामने श्राये हैं | भारतीय दशन के 
महान्‌ पंडित श्री श्रभिनव गुप्त ने इन दो शब्दों की व्याख्या 
बड़े सुन्दर ढंग से की है। वे एक स्थान पर लिखते हैं कि 
जब हम एक सुन्दर कविता या रचना को पढ़ कर मुग्ध 
होते है तो हम श्रपने परम आत्म-तत्व का बोध करते हैं | 
इस श्रवध्था में हमारी श्रह की संक्रीर्ण चेतना श्रपने महत्‌ 
के व्यापक बोघ में डूब जाती है | उस समय इमारे सामने 
संसार का व्यापक रूप प्रधान हो जाता है | रस की पूर्ण 
परिसमा्ति यहीं पर होती है। साहित्य समीक्षकों ने जिसे 
भग फद्दा है वह सत्व, रज, एबं तम से अनुशासित और 
बाधित हमारी देव-भावचेतना के प्रकाशन और प्रचार का 
ही दूसरा नाम है। क्योंकि हमारी देव-चेतना (¡९० 
727९) तत्वतः ग्रानन्दमय है | इस कारण ऐसी अवस्था 
में प्राप्त हमारा श्रानन्द भी ब्रह्मानन्द का एक श्रंग द्ोता 
है। समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो यह प्रगट होता है कि 
साहित्य को पूर्णत्व के निकट रखने के लिए इन दोनो तत्वों 
की श्रनिवाय श्रावश्यकता है | 
उपरोक्त तथ्य को सामने रखते हुए हम यदि 
आदश ्रौर यथाथ की व्याख्या करें तो यह साफ प्रगट 
होगा कि दोनो तत्व ही साहित्य अभियान के दो पहिये 
हैं. उनमें से एक के भी श्रभाव में साहित्य कोरा शरीर 
अथवा निराधार प्राण ही रह जायगा। स्थूल भौतिक जगत 
को न तो वैसा साहित्य स्थायी आनंद ही दे सकता है और 


न उसकी भौतिक रूप रेखा ही श्रनुकरणीय और प्रेय वना 


सकती है | भारतीय दर्शनशा्र के दो शब्द “श्रेय? और 
प्रिय का सुमिलन ही श्रेष्ठ साहित्य को कसौटी है | इम न 
कोरे. श्रेयत्व को लेकर जीविते रह सकते हैं और न केवल 
सेमर के फूल की सुन्दरता वाली किसी प्रिय वस्तु का 
स्वागत कर सकते है | जीबन के स्थूल कठोर सत्य की 
उपेक्षा न करते हुए भी हम स्वभावतः परिशान्ति के 
लिए उत्सुक रहते हैं | संघष मानव जीवन का अंतिम 
साध्य नहीं हो सकता, वह तो किसी विशेष तत्व तक पहुँचने 
का एक साधन मात्र ही है शौर रहेगा | अतः दर्श और 
यथाथवाद के चक्कर में पड़ने से 


पूवं पाठक एक वात पर 


विचार करें श्राखिर साहित्य की सुटि क्यों होती न 

पाठक इतने पढ़ने लिखने में श्रपने श्रमूल्य समय को न 
ग'वाते हैं ? जिस समय में वे शारीरिक कार्य करके कु 
पेता कमा सकते थे उस समय को आखिर साहित्य के és 
पाठन में क्यों व्यय किया जाता है ? भले ही पठन-पाठन ड 
इस व्यसन से कुछ लेखक कुछ पेसा कमा लेते हों पर 

ऐसे लेखक को भी देखा गया है जो श्रपनी इस साधना ४ 
पड़ कर आजन्म रोटियों के मोहताज़ ही बने रहे | जब ऐदी 
बात है तो प्रशन उठ सकता है कि आखिर इस 'कला कला? 
की वात में रक्खा क्या है । बहुत विचार करने के उपरान्न 
इस नतीजे पर पहुँचा जा सकता है कि पठन पाठन ३ 
हमारे मन को एक प्रकार की शान्ति अथवा संतोष की 
उपलब्धि होती है। जब ऐसी बात है तब “कला कला के 
लिए” अथवा “कला जीवन की साध्य और संस्कृत रूप रेया 
कला विश्व की यथातथ्य वस्तु स्थिति का चित्र मात्र है, क्या 
इन कथनों में कोई सार है? दूसरी ओर श्राबाज़ उठाई 
जाती है कि साहित्य या कला जीवन का प्रतिबिम्ब है | वह 
हमारे ठोस चजन्नु जगत का एक manifestation या 
प्रदर्शन है। कला और साहित्य का विचार आज इन दो 
चक्की के पार्टों के बीच पिस रहा है। एक अपनी अपरि. 
मेयता और काल्पनिक आदश के बोझ से उसे ऊपर से. 
दबाता है दूसरा उसे निरा पार्थिव रूप दे संसार को नम 
एवं वीभत्स क्रिया कलापों से उसे नीचे से कुचल रहा है। 
दोनों श्रपनी अपनी प्रमाण राशि लेकर श्राते हैं। साहित्य 
चेत्र में लेखादि द्वारा कुछ क्षण के लिए खासी चहल पहल 
मच जाती है| ऐसा क्यों है ! हमारा सारा इष्टिकोण ही 
ग्राज एकाकी और एकांगी हो गया है | हममें आज यह 
क्षमता नहीं रही कि एक ही वस्तु को अलग अलग पह 
लुग्रों से तोल कर कोई समन्वयात्मक परिणाम निकाल सकें। 
हमारे पत्र पत्रिकाओं में यथाथवाद और ्रादर्शवाद का 
एक वितण्डा छिड़ा हुआ है। आज की भाषा में उषी ने 
प्रगति ञ्रोर भ्रध्रगति का नाम धारण कर लिया है | श्रा 
हमारे सामने रोटी का सवाल है | रोटी के सवाल को इत 
करने के बाद श्राखिर हमें क्या मिलेगा ? यही न कि फिर 
भानव के जीवन में एक प्रकार की तृप्ति और संतोष का 
भाव दिखलाई देगा। यह ठीक है कि जीवन में स्थूल 
आवश्यकताश्रों की उपेक्षा करके हम एक कदम भी श्रागे 


नहीं बढ़ सक 
Mlissiciar Dio 
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लेते मात्र से द्वी श्रगर दमारे सुख संतोष का प्रश्न इल 
गो श्राज ढुनिया के करोड़ों लोग उस सुख शान्ति के 

क्र पहुँच गए द्वोते । पर ऐसा हुआ नहीं| रुपयों के 
र बीच भी वे मस्त और संतुष्ट न रद सके | आखिर 
Ee १ उन स्थूल सुख-साधनों की प्राप्ति से परे उनके लिए 
ओर प्राप्त करना शेष रद्द गया था जिसके अभाव में वे 
धनी दोकर भी सुखी न दो सके | सम्पन्न दोकर भी जीवन 
बंधुत्व और समता का प्रकाश न देख सके | उपयुक्त 
तथ्य को सामने रखकर दम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि 
जीवन की साधना किसी स्थूल नेत्र जगत से परे ऐसे तत्व 
के लिए है जिसे पाकर दम अपने में एक 'प्रकार से पूर्णता 
्रथवा उसके किसी अंश का बोध करने लगते हैं श्रौर इसी 
वाध्य को लेकर श्रमर कलाकार की वाणी उसके हृदय के 
छिपे श्राइलाद और श्रावेग को लेकर लेखनी द्वारा फूट 
निकलती है | उसका सीमित अंतस किसी व्यापक सौन्दर्य के 
श्रालोक से देदीप्यमान दो उठता है और तब वह प्रत्यक्ष 
जीवन और जगत का अपने श्रंतस.से एक गूढ़ सम्बन्ध 
पाता है | इसी सहृदयता और समन्वय के कारण यह सारा 
बिखरा विश्व ओर जीवन मनुष्य के समीप श्रा जाता 


होता ते 


है। इसी सार्थकता के कारण कला जीवन की श्रपेक्षा-- 


अधिक स्थायी, सत्य ओर सुन्दर है और इसी सत्य और 
सुन्दर की प्राप्ति के लिए हमारे प्रयत्न कम या अधिक अंश 
में चलते रहते हैं जीवन की क्षणिकता श्रौर कठिनाइयों 
का परिद्दार करने केलिए आदि कलाकार ने प्रकृति के 
रुप में मनुष्य को सुन्दर सुन्दर उपद्दार दिये हैँ | उनकी 
सुधमामय शान्त उपस्थिति मन में एक प्रकार का असीम 
्राकष'ण पैदा करती है। अपने को इनके बीच पाकर 
मानव अपनी पीड़ा से कुछ क्षण के लिए, मुक्त हो जाता 
है। प्रकृत पुरुष ने इसी प्रकृति और श्रपने हृदय की 
सहानुभूति के सामंजस्य से साहित्य की सृष्टि की है। लेकिन 
इस साहित्य या कला के निर्माण काल में वह व्यापक मानव 
कौ चिर आवश्यकताओं और युग की मांग की उपेक्षा नहीं 
कर सका है | यद्दी कारण है कि प्राचीन कलाकार मदत्‌ के 
उस व्यापक संदेश को लेकर भी ठोस जगत को भूल नहीं 
गए थे | वे यह भली प्रकार समभते थे कि ऊंची से ऊंची 
कला ओर काव्य के लिए आखिर आधार इस जगत को ही 
उुनना पड़ेगा | कलाकार केवल कल्पना को लेकर जीवित 
नहीं रह सकता | उसकी उस मनोहर सुनहली कल्पना को 
खड़े होने के लिए कोई आधार चाहिये । कवि या कलाकार 
शस ग्राधार या बिन्दु का चुनाव प्रथ्बी की _किसी जड़ य 


साहित्य में श्राइश और यथार्थवाद 


चेतन वस्तु से ही करता है । उघ 
केवल स्वप्नदर्शी दो सकता हे 
कला को सुन्दर श्रौर संश्लिष्ट 
रद्दारा लेना ही पड़ेगा | पर 


के बाहर रह कर कल | 
युग निर्माता नहीं। श्रतः | 
योजना के लिए हमें स्थुल का. 


केवल ₹ थूल के मोह से जढ़ 
,दैम पृथ्वी पर ही लेटे नहीं रह सकते | एना FE 
निमित श्रपनी रचना को इमे ऊपर ही उठाना पड़ता है | : 
बिना ` इसके कला का विकास कैशा ! दम अपने मैतिक | 
कायो से ्राकाश को छू लेना चाहते हैं, पृथ्वी के निकट | 
द बने रहने में हमें कभी तोष नहीं होता | हमारे चालील | 
मंजिल के मकान श्राज इसी बात के सूचक हैं | सम्पन्न देश 
भातिक साधनों से ्राकाश को छूना चाइता है। कलाकार | 
कल्पना और भावना के योग से अपने गगनः स्पर्श मइल 
का निर्माण कर, उसमें किसी श्रसाधारण सुख श्रौर त्याग का | 
समावेश कर अपने ऊपर उठने का दावा करता है| 
भारतवर्ष में जीबन श्रीर कला के मूल्य को कभी श्रलग 
श्रलग नहीं रांका गया है | जीवन ऋ कला से और कला 
का जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध रद्वा है । उन दोनों के बीच | 
श्न्योन्याश्रय सम्बरन्ध की पुष्टि होती रही  । जीवन से 
दूर सादित्य या कला निर्टाव मानी गयी है । लेकिन ज | 
सौन्दर्यं के निर्णय का प्रश्न है । एक दल कला का सौन्दर्य 
स्थूल वास्तविकता के चित्रण में मानता है | दूसरा उसी सौन्र्य 
की व्याख्या करते समय मानव जीवन के चिर श्रेष्ठ आनन्द 
की उपस्थिति नहीं भूल सकता | एक कद्दता है जैछा जो ई 
उसे वैसा देखने में ही सुख श्रोर सौन्दर्य दै । दूरा कहता 
हे जैता जो दै उसे भाव ओर श्रादशं का सम्मिलित रूप 
देकर देखने में ही शिवं श्रोर सुन्दरं की सष्टि होती हे, वहीं 
दोनों का मेद प्रारम्भ होता है। यह ठोक हे कि जीवन 
्रौर कला का सौन्दर्य एक दूसरे से अलग नहीं होना 
चाहिये | पर प्रश्न यह दै कि यया्ंवाद सौन्दय की मप | 
केबल सुख दुख की प्रतीतिवादिनी घमनियों के आघार 
पर करता है। “The one js a satisfaction of 
sensuous pleasure produced by combination ज 
of form and colour, the other a satisfaction J 
of curiosity apart from any question of 
relation of these things to the purpo 
life.’ “ज 
ड ्रादशंबाद का मूल मंत्र सीमित श्रात्म-बोष सें थुक्ति 
करना है जिसे इम प्रतिदिन अपने व्यवहार में पाते हैं। | 
जो साहित्य या कला केवल ऐन्द्रिक सुख की 


742 है 2: 


समय ओर स्थात के २ 


नभूति कैसे हो सकती है ! सच्ची श्रौर श्र र र 
जो इस जगत के कण कण में व्यास मदत श्रौर 5 द 
उत्ता को प्रकाश में लाकर हमारे सामने व्यवद्वार रूप 
खड़ा कर दे, जो क्षणिक को चिर में बदल दे, सीमा के 
NE कर दे। 
| Er परिष्कृति और जीबन के मदत्‌ में हे द्ोना भारत 
| के सामूहिक जीवन के स्वर रहे हैं | श्रतः जीवन ग्रौर कला 
 ा सौन्दर्य एक दूसरे में प्रतिबिम्बित होना चादिये। प्राचीन 
प्रात का साहित्य जीवन के ऐसे ्ानन्दमय संगीत से 
| नुप्रागत दो चुका है। यद केशा आर जीवन के 

` जदिर्हिन्न संबरध के स्वीकारात्मक भाव का ही परिणाम है 
| कि यहां का काव्य न तो केवल स्वप्नदशौं ही दो सका है, 
और न निरे पेट की बात को लेकर दी उसने दौड़ लगानी 
Hi i शुरू की हे । यही कारण था कि यहां की सभी श्रेष्ठ 
नाश्रो का खरोत मानव के दैनिक दुख-दद, भौतिक 
` अरकांक्षाओं आदि से दूर नहीं रहा है। इस देश की यही 
` परम्परा रही दै कि जीवन की दीनावस्था में किसी श्रनु- 
` करणीय कला की सृष्टि दो हो नहीं सकती । इसलिए 

कला को श्रादर्श रूप देने के लिए हमें जीवन को आदर्श 
| पोर महान बनाना होगा । इन दोनों के विकास की मांग 
| | हमारे साहित्य द्वारा पूरी हुई है। हमें श्राज ऐसे ही साहित्य 
i की आवश्यकता है जो एक ओर हमें सीमाहीन मानव के 
| मलोक का अ्रधिवासी बना दे श्र दूसरी श्रोर अपने 
| डोस के बिलखते-बालकों के श्रांसुओं एवं अधं-नग्न नारी 
| | द्रसम्र्थंता के पीछे छिपी हुई बिषमता का उत्तर भी दे 


[ 
hr 


३ । वह एक ओर इमारी कमजोरी पर व्यंग करके हमें 


i के लिए सुंदर भाव-मार्ग भी तैयार करता है। बह उप- 
| चारात्मक भी है ओर विकासात्मक भी | साहित्य एक साथ 
| इपारी इन दोनों श्रावश्यकताओं की पूति करता है। 
| डाक्टरको भाषा में वह रोग को रोकता भी है श्रौर रोग 
का उपचार भी करता है | इसलिए कला में दशं का 
तत्व उसे विकास की श्रोर ले जाता है एवं यथार्थ की 

` अनुभूति उपचारादि द्वारा उसे सप्राण और समर्थं बना' देती 

दै । बढ श्रनुकूल ्रादर्श को ग्रहण कर सके इस योग्य 

हृदय भूमि को तैयार कर देता है । 'कला कला के लिए? 

बाली बात यहीं बैठ जाती है| इस:भातिक जीवन के घेरे 


विश्ववाणी 


| उससे सावधान करता है तो दूसरी ओर हमारे श्रागे बढ़ने - 


भें कोई चीज श्रपने लिए ही नहीं होती। दमारे प्रत्येक 
व्यापार, चितन, एवं क्रिया के पीछे कोई इच्छा-शक्ति काम्न 
करती रहती है। वढ इच्छा शक्ति किसी अनुकूल रागात्मक 


तत्व की प्राप्ति का एक निकट फल होती हे | फिर कला ' 


को कला के लिए पूजने वाले पुजारी यहां कहां ! जीवन 
की सत्य अनुभूति श्रौर चेतना से श्य कला बिचारी स्वत; 
सूखकर नष्ट दो जायगी । उपरोक्त तक और बिचार के 
आधार पर यह कद्दा जा सकता है कि साहित्य या कला 
न तो हमारी ठोस मोतिक आवश्यकता की प्रतीक है 
और न काल्पनिक आदर्श की छाया मात्र। वह तो 
जीवन के श्रेय! और प्रेय? का सुयोग है। ओर इस सुयोग 
से सुसम्पन्न साहित्य ही श्रेष्ठ साहित्य का स्थान पा 
सकता है । 


गेटे के शब्दों में ससीम को असीम के समीप ले जाने 
की हमारी सतत चेतना भावमय होकर कला या काव्य के 
रूप में प्रकाशित होती है । ससीम की यद चेतना सौन्दर्य 
के अनादि रोग द्वारा अपने को बन्धनमुक्त करना चाहती 
है। उसकी यह व्याकुलता दी युग युग से कलाकार के 
शब्दों द्वारा प्रगट होती रही है : 
‘Each age has sung of 084पपरए-- 
He who perceives it, is from himself set 

free.—Goethe. 

“प्रत्येक युग ने अपने श्रपने सोन्दर्य के गान गाये हैं 
आर जिसने इस संगीत को भली प्रकार समझ लिया है वह 
ससीम के बन्धन से मुक्त हो गया है ।?? 

अतः हमें आज आदर्श और यथार्थ के भभेले में न 
पड़कर भीतर से ऐसे जीते-जागते चित्र खींचने होंगे, 
मानव और समाज के भीतर ऐसी भावमयी वाणी प्रवाहित 
करनी होगी जो आदर्श की सीमा को छूते हुए भी जीवन 
के व्यवहार पक्त की उपेक्षा न करे, जिसके वर्तमान श्रभाब 
के पीछे भावी का सुम्दर निर्माण छिपा दो,जिसके आगुर 
के अन्दर किसी अभावशूत्य लोक की झांकी जगमगा रही 


हो और जो आज के खून से लथपथ मानव के भीतर रे | | 


समता. श्रौर प्रेम से युक्त मानव का दर्शन करा सकें। 
गदश और यथार्थ का यह मिलन साहित्य में उपयोगिता 
श्रौर सौन्दर्य की सुष्ट करता है, उसे सतत अनुकरणीय 
बनाता है । 


[ वष ५, भाग ६, संख्या ५ 
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` (या है कि शरत्‌ 


की अनमोल प्रतिमायं गढ़ी हैं। 


शच न्द्र ने ना री 


५ 


. यार में बह प्राण भी फूंक गये हैं। तभी तो वे 
उन रेती बलती-फिरती और बाते करती मालूम होती 


जगत की सजीवता से 


अन्दर ही लीन द्दो गये। श्रपने को 
र उन्होंने उन प्रतिमाश्रों को श्रनुप्राणित किया है । 
एकरसता दीर्घकालीन साधना के फल- 
खर्प दी सम्भव दो सकती है । शरत्‌ चन्द्र ने यह साधना 
की थी । तभी नारी के श्रन्तःकरण में प्रवेश करके सम्पूण 
भाव से बद उसे देख पाये । 

नारी के लिये शरत्‌ की त्रान्तरिक श्रद्धा को माप 
तकता श्रत्यम्त ढुरूद कार्य है। दम इस निरर्थक प्रयास में 
नहीं पड़ेंगे । इस श्रद्धा की ज़िक्र हमने यह दिखाने के लिये 
ने नारी के मूल्य को अपनी समसत 
ग्रन्तवैंदना के साथ समका था आर इसलिये वह इसकी 
इतनी भक्ति कर सके । यह भक्ति उन्हीं के द्वारा सम्भव 
यी । इतना विराद श्रध्य नारी को देने के लिये श्रावश्यक 
तपस्या और किसी में नहीं थी । 

ग्रादि काल से दवी पुरष समाज ने नारी के महत्व को 
नहीं समभा और उसकी वह हमेशा अवदेलना करता 
ग्राया दै। अवहेलना दी नहीं बल्कि श्रपने स्वार्थ के लिये 
बह उस पर अत्यन्त डशंस अत्याचार करता श्राया है। 
इसके अनेक उदाइरण दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों श्रौर 
जातियों के इतिहास में भरे पड़े हैं | हिन्दू जाति ऐतिहासिक 
दृष्टि से एक अत्यन्त ऊँची और सभ्य जाति मानी 
जाती है। परन्तु बदी अपने तवारीख इतिद्दास को उठा 
कर देख ले कि उसने नारी के साथ कैसा द्दीन व्यवहार 
किया दै। “महाभागाः पूजाहा गृहदीप्वयः? मात्र कहने 
से दी हम दूध के घुले नहीं दो जाते हें। श्रभी १०० साल 
से कुछ ही श्रधिक की तो बात है जब उपयुक्त विशेषणो 
से नारियों को विभूषित करने बाले पूर्वजों की यह सु 
सम्तान ह्वी पति के मरने पर पत्नियों को उसके शव के साथ 
हो चिता में झोक देती थी । उस बर्बर प्रथा को मिटाने के 
लिये जब प्रातःस्मरणीय राजा राममोहनराय ने अपनी 
प्रतिभा, प्रभाव और अथक परिश्रम से कानून बनवाया तो 
हमारी यही हिन्दू जाति ही तो उन पर गालियों की बोछार 
के साथ फट पड़ी थी। धर्म की पताका फहराने वाले 


नारी का प्राप्य 
श्री सुनीतिचन्त्र 


थियो 3 
ने सनातन धमं की रक्षार्थ उस सुधार के. 
दर विलायत तक अपील की ताकि यह जघन्य व्यापार ४ 
श्रवाधित रूप से चलता रहे | जब हिन्दू जाति जैसी उदार 
श्रौर न्यायप्रिय कौम ने नारी का प्राप्य नहीं देना चाहा 
तो दूसरों से ही इम इस सम्बन्ध में क्षया श्रपेक्षा कर सकते | 
हें। शरत्‌ चन्द्र की समस्त व्यथा यहीँ केन्द्रित थी । नारी 
पर किये गये श्राघातों में हमारे समाज का ग्राघात ही 
उनके श्रन्तर में जाकर सबसे श्रिक्र वजा और उनका 
चीत्कार उनका पार्थिव शरीर उठ जाने पर भी श्राज भी 
हमारे कानों में बज बज उठता है । न 
शरत्‌ नारी जाति के परम भक्त श्रौर मित्र ये । उन्होने 
उसके गौरव को प्रतिष्ठित करने के लिये श्रथक परिश्रम 
किया। उपन्यासो के श्रतिरिक “नारी का मूख्य नामक 
निबन्ध में उन्होंने इस समस्या पर और भी श्रनेक हष्टियों 
से प्रकाश डाला है । श्रन्यान्य उदादरणों का उल्लेख करके 
उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला या उन्हें इसी निष्कषा पर 
पहुंचना पड़ा कि पुरुष ने नारी को मी अपनी सम्पत्ति का 
एक अंश माना श्रौर उसके साथ हमेशा वही व्यवहार 
किया । इसके विरुद्ध श्रपनी सारी शक्ति के साथ उन्होंने 
श्रपनी व्यथापूर्ण श्रावाज़ उठाई है। इमारा फन दै कि हमः 
उस मनस्वी की पुकार को सुने. श्रौर समय रहते नारी को 
उसका प्राप्य दें | विता नारी को उसका समुचित स्यान 
दिये इम एक सुखी श्रौर स्वाङ्ग सुन्दर समाज की रचना 
नहीं कर सकते । ठ 
लेकिन शरत्‌ की सारी श्रपील भावना केस्वरपर ही | 
दे । उसमें रज है, तेज है, शक्ति है, परन्तु फिर भी वह | 
भावना प्रधान दी दै। शरत्‌ ने ख्री की आर्थिक श्राज्ञादी | 
के पहलू को छूकर दी छोड़ दिया हे। उणको हि | 
आखिरी नतीजे ( logical conclusion ) पर वे नहीँ 
ले गये । इम इस प्रश्न पर इसी इष्टि से विचार करना 
चाहते हैं । हम समभे हैं कि सिर्फ़ भावना के स्तर पर « 
चाहे कितनी ही जबरदस्त पील क्यों न हो वह कामयाव | 
नहीं हो सकती । दिल में दर्द श्रौर बेचैनी पैदा कर देना 
ही काफ़ी नहीं है। अपनी श्रपील को क्रियात्मक स्वरू | 
देने के लिये कोई साधन भी खोज निकालना श्रा: 


होता है । आ र 
हमारी घारणा है कि अपनी श्रार्थिक निमेरता के d 


कारण नारी को श्रसह्म यन्त्रायें सोगनी पड़ी ह।नारीदी 
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लोगों को श्राथिक दृष्टि 
है उनको क्या नहीं सदन 
रण मानव समाज के 


SY ~ गे f 
क्यो पुरुष समाज में से ही जिन 


से दूसरों पर निर्भर SS 
पड़ता ! श्राथिक वैषम्य के का 
हा से भी श्रधिक अंश को पशुश्रो के समान 
` ्रपना जीवन व्यतीत करना होता है। सबंाराश्रो 
का जगत हो भिन्न बन गया है जहां सीन्द्य का नाम 
नहीं, जहां रभाव श्रोर दैन्य का एकाधिपत्य है, वहां 
जीबन की न्यामत कहने लायक इस जंगत में कोई वस्तु 
| देखने में नहीं आती | जो कुछ है वह सब श्रत्यन्त वीभत्स 
ओर कुत्सित है | यह जगत श्रसहायों का एक बतु समु 
दाय है | जो किसी प्रकार “श्रीमन जगत? की गुलामी करते 
हुये श्राधा पेट खाकर और शर्धनग्न रहकर अपने दिन 
काटता है । आथिक निभरता के दुष्परिणामस्वरूप हो 
सवहाराश्रों का यह बिराट समाज पशुओं से भी जघन्य 
जीबन व्यतीत करने के लिये बाध्य हुश्रा है। जिन पर इसे 
अपनी जीविका फे लिये निर्भर करना पड़ता दे, वह अपने 
धन दौलत के बल पर निरन्तर इसका शोषण करते हैं। 
इसके श्रम से बिलास श्रौर ऐश्वय का एक मनोरम जगत 
निर्माण करके उसमें सुख से विददार करते हैं । 
यही श्राथिक निभ रता ही नारी की दुर्दशा के मूल में 
भी है ।'श्न्तर इतना ही है कि उसके जीवन में यह श्रौर 
भी व्यापक और सम्पूर्ण भाव से समाई हुई है । मज़दूर की 
आधिक ,गुलामी में उसकी इच्छा अनिच्छा की फिर भी 
थोड़ी गुज्जाइश है क्योंकि वद एक मालिक की गुलामी 
छोड़कर दूसरे की गुलामी करने के लिये एक इद तक. 
आज़ाद है। नारी के लिये इतनी श्राज़ादी भी नहीं। 
उसे सर्वतोभावेन श्रपने भर्ता के ऊपर निर्भर करना पड़ता 
है | यही कारण है कि पुरुप समाज उस पर मनमाना 
अत्याचार करता श्राया है। और उसे उस अत्याचार, को 
पूर्वक सहन करना पड़ा है। नारी ने अगर कभी 
सम्मान पाया भौ दै तो वह पुरुष के विवेक के. कारण नहीं 
परन्तु पुरुष की सोन्दर्यानुमति के कारण | इस सम्मान के 
पीछे एक नैतिक नियम था, नारी का प्राप्य समकर 
' बृह उसे नहीं दिया गया । 
ह कुछ लोग इस कथन का प्रतिवाद सह मुखों से करने 
के लिये श्रधीर हो उठंगे। वह मनु महाराज के शलोक ले 
आयेंगे, अनेक हों के उदाहरण देकर चौत्कार करके कहेंगे 
नारी हमारे ग्रहों की दीपि हैं, शोभा हैं, उनका वहां एकक्षत्र 


| ` राज्य है, वह बँ की रानी हैं। पर हम उनसे थोड़ा धेयं की 


प्रार्थना करेंगे और इस प्रश्न को 


व्यक्तियों ओर परिवारों मे 
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न बांटकर समग्र भाव से इस पर विचार करने 
कहेंगे। थोड़ी गहराई से देखिये कि मारे घरों की रा 
का 'रानीपन? क्या एक प्रवंचना मात्र नहीं है १ जब तेङ्ग हा 
श्रपनी ज़त्रादिशों, अपनी अभिलाषाश्रों, अपनी महत्ङाद् 
को मारकर श्राप के बनाये एक ख़ास मार्ग पर चलती 
तब तक वह रानी हैं, उससे बाहर उनका भेड़ बकरी 
मूल्य भी नहीं | यह 'रानीपन” का उपह्यास नहीं तो क्या है न 
हम उच्छुङ्कलता के पोषक नहीं, हमारा अभिप्राय ३ 
इतना ही है कि आज़ादी ऊपर से लादे हुये बन्धनो 
नाम नहीं है, स्वेच्छा से स्वीकार की हुई मर्यादा के दर 
चलने का नाम है | श्रौर यद स्पष्ट है कि हमारी रा 
को दमारे बनाये हुये दायरे के अन्दर ही कोलू के न | 
की तरह चक्कर कारते रने की आज़ादी है | उस परिषि | 
से बाहर आते ही किसी रावण द्वारा अपहरण का भ 
हमने उनके सर पर लटका रक्खा है । 

श्रौर यह पुरुष द्वारा निर्मित मर्यादा मानकर नारी । ; 
चलती क्यों हैं ? इसीलिये कि उसके ज्ञिये और कोई चार 
नदीं है | इसके लिये पुरुष की निभ रता के अतिरिक्त रौर 
सभी मार्ग बन्द हैं। घर से पेर बाहर रखते हो एक अथाह | 
समुद्र उसके सामने गरजता है, जो झु वाये उसे निगह ॥ 
जाने के लिये श्रधीर दो रहा है। क्या यह रानीपन की 
बिडम्बना नहीं है ! थोड़ा ओर सूक्ष्म दृष्टि से बिचार कर 
के देखिये | दर घर में प्रत्येक नारी को अपने को कितना | 
दबाकर चलना पड़ता है | इसमें परिवार का कल्याण भी 
निहित है, यह सहदी है, पर यह देखने की बात है कि नारी 
क्या यह समस्त संयम्‌ ओर ज़ब्त्‌ नितान्त स्वेच्छया से करती 
है ! उसके पीछे कोई दबाव नहीं है ? इस प्रश्न का श्राप 
को श्रपने मन लायक उत्तर नहीं मिल सकेगा | नारी चाहे 
दीर्घकालीन अ्रभ्यास के कारण उस दबाव को दबाव न 
माने, परन्तु उससे हमारे विश्लेषण में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । नारी के १०० संयमों में से कम से कम ७५ उछ 
दबाब के कारण ही हैं | हमें इस कथन की सत्यता में ज्र 
भी सन्देह नहीं है | ऐसे बलात्‌ संयमों ने नारी जातिको 
जितेन्द्रिय श्रोर शक्तिशाली नहीं बनाया है, उसे हीन श्रीर ; | 
दुर्बल कर दिया है | तभी तो उसके अन्दर श्रत्याचार का 
प्रतिरोध करने की प्रव्नत्ति तक नहीं दिखाई देती | 

हमारे यहाँ आर्थिक पहलू को हमेशा गौण स्थान परा 
हुआ है | पतां नहीं क्‍यों इमने उसकी उपेक्षा करने में है 
गौरव मानो है | लेकिन यह उपेक्षा वास्तव में वा में | 
| है । वास्तविक जीवन में थः संग्रह के लिये हा 
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ग्रह नहीं था । श्रत तो उसकी मात्रा और 
उक हे । तो भी दम चिपटे अपनी पुरानी धारणाओं 
भी हर | श्रमी भी मानव समाज की व्यवस्था में आर्थिक 
ददी न अहमियत देने के लिये तैयार नहीं होते | 
FE लिये श्रार्थिक स्वतंत्रता का नाम भी हमारे कानों 
Ti से दोष दोता दै श्रौर इसीलिये बहुतों को तो 
न लेकर कान दी बन्द कर लेने पड़ते हैँ। इस 
जडता ने दी दॅमें इस दा नाव रा हि दिया र 
दुर्दशा से सबक़ लेना नहीं सीखते | 


हमें पनी सामाजिक ज़िन्दगी में आयि क व्यवस्था 
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' नो आवश्यक मस्व देना दी दोगा । उस पर श्रावश्यक 


नियन्त्रण करके इम नर नारी के सम्बन्ध को एक बहुत ऊँचे 
धरातल पर ले जा सकेंगे । ब्दा किसी पर किसौ का दबाव 
न होगा | नर नारी को एक सूत्र में बाँधने का साधन होगा 
उनका सहज ्कष'ण और प्रेम | उस अपूर्व बन्धन में 
और कोई विजातीय मिश्रण न द्वोगा । पर उसके पूर्व , नारी 
को ग्रार्थिक दासता से मुळ कर देना होगा । वह पुरुष पर 
निर्भर करने वाली श्रसहाय श्रबला न होगी वरन्‌ उसकी 
तहगामिनी बनकर उसके साथ कन्थे से कन्धा मिलाकर 
चलेगी श्रौर इस प्रकार उसकी बाधा न द्दोकर उसका मार्ग 
प्रशस्त करने वाली होगी | उस हालत में यह प्रश्‍न गोण 
होगा कि कौन श्रर्थ संचय करता है कोन नहीं । हो सकता 
है दोनों करें और यहद भी सम्भव है कि एक ही करे। पर 
उसमे श्रनिवार्य किसी के लिये कुछ न दरोगा | अपने जीवन 
को सुन्दर और सुचारु बनाने के लिये जो कुछ आवश्यक 
होगा दोनों करेंगे । उनकी श्राज़ादी ही उनका बन्धन और 
उनकी मर्यादा होगी । 

परन्तु यह सुख-स्वप्न पूरा होने के लिये समस्त मानब 
समाज की आशिक दासता हमेशा कें लिये दुर होना 
लाज़िमी है। नारी को मइज़ कानूनी अधिकार दे देना 
काफ़ी नहीं है। प्रकृति ने उसे शारीरिक दृष्टि से एक 
कोमल यंत्र बनाया है| वह कानूनी अधिकार पाकर पुरुष 
के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकती । प्रतियोगिता उसके 
लिये अथवा समाज के लिये स्वास्थकर भी नहीं है । प्रकृति 
ने उसे गढ़ा है सहयोग के लिये, प्रतियोगिता के लिये नहीं । 
अतः उसकी दी हुई आर्थिक स्वतंत्रता एक ख़ास आथिक 
प्रणाली में ही लाभदायक हो सकती है। कहने के लिये तो 
यूरोप ( रूस को छोड़ कर ) और अमरीका में नारी को 
पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हैं परन्तु वह वहां श्रप़ने 
को बहुत ऊँचा नहीं उठा पाई है। यही नहीं बल्कि कई 


नारों का प्राप्य 


7 
नारे ड र कह के टीम टाम श्रौर डम्बर 
के सच्चे वैभव से वंचित है । ¬ इर | ३ 
| हक 
नारी ज bs al नत 
पु र प्राप्त ददो गये हैं । 
परन्तु है वह श्राज भी दासी ही | यह दासता मानव समाज 
की बृहत्‌ दासता का द्वी एक अंश है। मुट्री भर लोग 
सारे समाज का शोषण करते है श्रौर उसके रक्त मांस पर | 
अपनी विलासिता श्रौर वैभव का भवन खड़ा करते हें । | 
नारी भी उनकी याचक बनकर रद्दती है श्रौर उनके लिये 
उसे अपना सर्वस्व श्रपिंत करने के लिये प्रस्तुत होना 
पड़ता है। 
नारी श्रपने सम्पूणं गौरव के साथ अपने निर्दिष्ट क | 
प्रासन पर समाजवादी व्यवस्था में द्वी प्रतिष्ठित हो सकती 
है | समाजवादी व्यवस्था से मेरा श्रभिप्राय रूस के 
श्रनुकरण से नहीं है। उसके श्रभूतपूव प्रयोग से हम सबक 
ले सकते हैं परन्तु उनका श्रन्धानुकरण आवश्यक नहीं है, 
मुनासिब भौ नहीं है । किन्तु यह स्पष्ट है कि श्रार्थक चेतर 
में «व्यक्तिवाद? को हटाकर समाजवाद का कोई 7 #ई 
रूप प्रतिष्ठित करना दरोगा । उस श्रवस्था में उत्यत्ति के | 
साघन व्यक्तियों के मातइत न दोकर समाज के मातहत 
होंगे । समाज उन साधनों का समाज फे लिये उपयोग 
करेगा, व्यक्ति के व्यक्तिगत लाम के लिये नहीं। उस 


ब्यबस्था में नारी अपना सम्पूर्ण सदयोग प्रदान करके अपना 


प्रप्य पा सकेगी क्योंकि उसमें एक दूसरे का शोषण करने 
की सुविधा किसी को नहीं रहेगी । किन्तु ऐसी व्यवस्या के 
लिये तो श्रभौ न जाने कितने काल तक सवंदाराश्रों को 
श्रपना रक्त बहाना पड़ेगा । नारी उस काल तक श्रपनी 
यंत्रणाग्रों को श्रेयपूर्वंक सहन करके घरों में नहीं बन्द रह 
सकती | उसे बादर आना दी है और सबंदराश्रां कें | 
्राणान्त कर देने वाले युद्ध में दिस्सा बॅटाना है | इस बीच | 
में उसे अपने श्रन्यान्य अधिकारों के साथ साथ पुरुष के 
समान ही सम्पत्ति का भी समानाघिकार मिलना ही | 
चाहिये । इसके प्रतिपादन के लिये या इसका चित्य 
दिखाने के लिये बहुत तर्क बितक की श्रावश्यकता नहीँ | 
है । जो वस्तु सूयं के प्रकाश के समान स्पष्ट है उरे दिखाने | 
के लिये दिया जलाने की आवश्यकता नहीं । नेत्रों के | 
अभाव में सम्भवतः श्रन्षों को ही यह बात दूसरी 
कौशल से समाने की आव्यकता हो, नेत्र वालों 


है नहीं । श्राशा है, अपने विवेक को सद्व्यवद्दार करने की 


सद्बुद्धि भगवान्‌ हमें देंगे । 
“सो बुद्धया शुभया संयुनक्तु” 


नैतिक दृष्टि 
परन्तु पुरानी परम्परा में पले हुये श्रनुभव के a से 
दबी पलकों बाले ब॒ज़ुग शंकित हृदय से प्रश्न करेंगे 

#लैकिन तुम्हारी नई व्यवस्था में पतित्रत धम का क्या 

स्थान होगा ?? यह प्रश्न बहुतों के कान खड़ा करेगा, 

बहुतों के दिलों में असमंजस श्रौर द्विधा पैदा करेगा । 
लेकिन यह प्रश्‍न करना केवल श्रपनी रूढ्प्रियता का 
परिचय देना है। नई व्यवस्था में हमें अपने पुराने 
मानव म्यों का मोह छोड़ना होगा। तभी तो नवीन 
व्यवस्था नवीन दोगी ्रन्यथा “नवीन? कहने के लिए 
उसमें रइ ही क्या जायगा । नैतिकता आदि सापेक्ष चीज़े 
हैं। एक बस्तु एक ख़ास स्थान और काल में नैतिक 
' म्रानी जाती है और दूसरे स्थान तथा काल में वहीं वस्तु 
अनैतिक हो जात है। ईसाई दुनिया में एक पत्निवाद 
एक धामिक नियम है परन्तु वह नियम तिब्बत वालों की 
दट में घोर स्वार्थपरता दै, श्रतः श्रनेतिक है। कोन 
बस्तु या नियम नैतिक है रौर कोन श्रनेतिक इसका निर्णय 
किन्हीं पूर्व निश्चित धारणाश्रों पर नहीं हो सकता। 
इसको नापने की कसौटी हमें मानव समाज के समस्त 
कल्याण को मानना दोगा | कोई वस्तु प्राचीन होने के 
नाते दो ग्राह्य मान लेने से हम प्रगति कें मार्ग को हमेशा 
के लिये बन्द कर देगे। - अ्रतः प्राचीन और नवीन के 
व्यथः के झगड़े में न पड़ कर हमें केवल यह देखना है 
कि हमारा सवतोमुखी कल्याण किसमें है | साथ ही यह 
भी देखना है कि हमारे मानस की नैसर्गिक माँग क्या है| 
` इस निणय में हमारा विवेक हमें जिधर ले जाये उधर 
ही चलना चाहिये । 

' पतितत धर्मादि बहुत अच्छी ऊँची चीज़ें हैं। यह 
वांछुनीय आदश हैं। मानव समाज की सुव्यवस्था के 
ख्याल से भी ऐसे श्रादश बहुत उत्तम हैं। किन्तु कोई 
भी श्रादश किसी से बलात्‌ नहीं मनवाया जाता | आदर्श 

' स्थिर करना श्रौर उसके अनुसार चलना यह हमारे अन्तर 

हर में स्थित किसी दैवी प्रेरणा की माँग है। यह भी मानव 
कारक है। श्रादि काल से ही मानव विभिन्न 
प्रकार के ्रादश श्रपने सामने क्रायम करता आया है 

बर उनके अनुसार अपने जीवन को भी ढालने की 


rns 


विश्ववाणी 


[ वषं ५, भारा ६, ee, 
कोशिश करता ग्राया दै । यह उसके श्रम्तःकरण की ४. 

थी । परन्तु कोई आदश किसी के ऊपर लादा न्द 
सकता । उसकी सार्थकता भीतर से फूट पड़ने में ३ | 
ही उसमें बाहरी दबाव पड़ा वद दूषित हुआ। A 
पालन करने के लिए मनुष्य विविध प्रकार के श्रन्य हा | 
भी करता आया है परन्तु उस सब में भी बाहरी दबाव ः 
गु्जाइश नहीं । 


“पतित्रत? अथवा “प्िब्रत? के लिए भी यही कसै | 
लागू ददोती है। ये सुन्दर नियम हैं, बहुत भन्या ३। | 
परन्तु इनकी भव्यता, इनका सौन्दर्यं तभी तक है जब ऊ 
यह नर नारी के अ्रन्तःकरण से श्रनायास हवी फूट निकलते 
हैं | ज्योंदी इनमें बाहरी दबाव आया त्योंी यह विप्रा | 
होकर उनके ज़ीवन के लिये अभिशाप बन बैठते हैं, न 
तो लोगों के दाम्पत्य सम्बन्ध में इन महात्रतों का लेबेज 
मात्र रह जाता है। भीतर या तो बोतल” खाली होती है 
अथवा उसमें "लेवेल” के श्रलावा और कोई दूसरा दी द्रव्य 
होता है । 


नारी को सम्पत्ति अथवा स्वतन्त्र रूप से श्रपनी जौविका | 
अजन के अधिकार से वञ्चित करके उसे पुरुष के अप 
सम्पूर्ण रूप से निर्भर होने के 'लिए बाध्य किया जाता है) 
अतः उसके दाम्पत्य सम्बन्ध में यह “बाध्यता? ही प्रधान | 
हो उठती है चाहे उसका नग्न-स्वरूप हमारी आँखों से 
भल ही क्यों न रहे । उस स्थिति में उसकी यह लाचारी 
ही उसके जीबन का सत्य हो उठता है, उसका पति:प्रग 
अथवा पतिव्रत धर्म नहीं । बलपूर्वक लादे हुये ऐसे ग्राह ^ 
का क्या मूल्य ? अब इम थोड़ा अपने बतेमान्‌ समाज पर 
भी नज़र डालकर देख लें सती सीता ओर सावित्री शायद 
श्राज भी अनेक निकल आयेंगी; किन्तु में पूछता हूँ क्या | 
वे नारी की संज्ञा देने लायक हैं? क्या हमारे बन्द घर || 
ने उनके चेतन मन की सत्ता ही नहीं नष्ट कर दी है रोर | 
उन्हें माँस पिण्डों के अलावा और कुछ नहीं रक्खा है। | 
ऐसी सीताओं से रूढ़िप्रियता संतुष्ट हो सकती है मात्र | 
का विवेक नहीं । ऐसी “असूर्यपश्या? सीताओं के म8पिए 37 
से जाग्रत्‌ चेतन “बसन्त सेनायें? हज़ार दर्ज भली हैं| उनके | 
सहयोग से हम चेतनाशील शाक्तिशाली समाज का निर्माण | 
कर सकते. हैं। सीताश्रों के मांसपिण्ड तो पीठ का. | 
ही साबित होंगे । 


तात्पर्य यह कि नारी को ज्ञान के प्रकाश से बंक || 
बह .करके “सीता? रौर धसावित्री! १ 


रह 


पु 


रहते हुये 


र्ट > में i 
तोता "` „मुक्त करके प्रकाश में लाना दोगा जद्दां जगत 
वैमव उनके सम्मुख द्वोगा । स्वच्छुन्द नागरिक 
/ से भूषित दोकर ज्ञान के उज्ज्वज्ञ प्रकाश में 


दै श्र पनां म 


के श्रानन्द ¢ ~ 
यदि उक्त आदर्श उनके जीवन से फूट निकलें 


न हम अपने भाग्य की सराहना करें । ऐशा न हो सके 
तो उसकी शिकायत भी न करे मानव कल्याण-मांग का 
पिक है। उस दालत में भी कल्याण उससे छिटककर 
दूर नहीं जा सकेगा । 


किर मानव स्वभाव तो कोई पत्थर पर खींची हुई 
लकीर नहीं दै । अनन्त तहें हैं मानव के अन्तर में | कभी 
कोई तद्द खुलती है कभी कोई। अ्रतः जिन जोड़ों को 
ग्रतुस्वार र विसर्ग पढ़कर बांध दिया गया है वह श्रन्तर 
से भी हमेशा के लिये बंध जांय, यद एक असाध्य साधन द्दी 
है | ऐसा करना बलात्कार का ही दूसरा रूप है। यह-सद्द 
है कि इस रीति से भी कभी कभी अँधेरे में फेका हुश्रा 
पत्थर निशाने पर जा लगता है, परन्तु यह तो कोई समभ- 
दारी की रीति नहीं दै | यदद जीवन का सौदा है । जिन्हे 
एक साथ ज़िन्दगी काटनी दै उन्हें समभदारी के साथ एक 
दूसरे को परखकर यहद सौदा करना चाहिये श्रौर समाज 
को इसका सुभौता देना चाहिये। इस पर भी भूल हो 
सकती है | अतः समाज को इस भूत्न सुधार की भी सुविधा 
अपने नागरिकों को देनी चाहिये। यह स्वयं सिद्ध बातें 
हैं । इनके लिये वाद-विवाद और तक की. झ्रावश्यकता 
नहीं, किर चाहे सीता सावित्री का अआदश ठद्दर सके या 
न ठहर सके । पर यदि हम राम और सत्यवान बन सकेंगे 
तो शायद सीतां ओर सावित्रियों का भाबर नहीं 
होगा | 


आइये, एक बार फिर हम अपने वर्तमान समाज पर 
हष्टिपात कर लें। देखिये बहां क्या वीभत्स व्यापार चल 
रहा है। कितने ऐसे विवाह हैं जो सम्पूणं रूप से सफल 
होते हैँ। हमने बहुत से दम्पतियों को देखा है | ऊपर 
ऊपर से उनका जीवन अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता है। 
परन्तु भीतर उनके श्रन्दर कितनी ज्वाला है इसका श्रन्दाज 
लगाना कठिन दै।. यइ सही है वह ज्वाला प्रकट नहीं 
होती । लेकिन ऐसा इसलिये कि वह जानते हैं कि इसके 
प्रर करने से कोई लाभ नहीं | समाज ने उनके लिये 


* तथा ठगबाज्री ने। हमने न तो उन्हें श्रपने घरों में स्थान | 


का त मार्ग नहीं रकखा हैं 
तर भीतर श्रपने अन्तर के अधन्तोष क” पौषण 
करते हुये घुलते हैं श्रौर अपने जीवन के अ्रमिशाप से 
मुक्त दोने के लिये यमराज की प्रतीक्षा में जण दिल 

प्रतीक्षा: में अपने दिन. 
काटते हैं। इसके अलावा ऐसे भी हैँ जो दतरे उपायो | 
द्वारा अपने जीवन में किसी प्रकार जीने के उ 
i र कुछु उःकरण 
द्र ना चाहते हैं | पर यह प्रयास और भी दुःखत्रवक | 
सावित होता है। हमने रूढ़िप्रियता में पढ़कर कि श्रथ 
की सुष्टि कर ली हे। इसका श्रामास हज्ञार तरह से हमे 
मिल रहा है फिर भी हम श्राँलें नहीं खोलना चाहते | 
इम भूल गये हैं कि श्रन्तःकरण का श्रादान प्रदान 
हुये बिना विवाह एक प्रबंचना मात्र है | अन्तःकरण यदि | 
नहीं मिल पाये तो चाहे फिर्‌ कितने द्वी मन्त्र और श्तोक 
पढ़े जायं उनका मूल्य नहीं | भांबरें ७ नहीं ७ इज्ञार 
पढ़वाई जायें वे मी वेकार हैं| तो भी हम सारभाग की 
चिन्ता न करके छिलके के साथ द्द चिपटे हुये ईं । हमारी 
नैतिकता श्रनुस्वार, ब्रिसर्ग रौर भांवरों में रह गई है| 
मानो यद्दी जीवन का सत्य है, मानव का ग्रन्तर कोई चीज़ | 
ही नहीं, उसका जीवेन के चरम सत्य से कोई सम्बन्ध ही 
नहीं ! यह हमारी कैसी समक है ! 


«८ 


अभागिन बहिनें 

आइये इम अपने इस वैभवपूर्ण समाज के एक और 
ङ्क पर भी दृष्टिपात करते चलें जो उसका कोठ़ दै | इस 
कोंढ में से जो मवाद निरन्तर बढ़ रहा है उसे वह चाट चाट 
कर अपने असाध्य रोग की और भी वृद्धि करता जा रहय | 
है । यद कोढ़ दै हमारी श्रभागिन बदिन । इनके नारकीय 
जीवन को थोड़ा ध्यान से देखिये | विचार कीजिये इस | 
गलित रद्ध की किसने सृष्टि की है | किसने इन बढिनों को [| 
जीवन से सदा के लिये निर्वान दंड दिया दे। हमारी _ 
र्थिक विषमता और हमारी नीति विषयक स्वार्था घता | 


दिया और ना उनके लिये सधम्मान जीविकोपार्जन का 
कोई मार्ग ही खुला रका । फलतः वरद सेकड़ों नरो 
नदीं बल्कि लाखों को तादाद में अपने नारीत्व का व्यापि 
करने के लिये बाध्य हुई हैं। इस पर भी इम मदु 

पाराशरों की दोहाई देते हैं । अपने कण्ठ फाड़-फा्ड 
भैतिकता, घमे,- सतीरब आदि के गुण-गान करते 
है । इम भूल जाते हैं कि अपने सतीत्व का 

वाली यह श्रभागिने हमारे दी घरों की सीता 


विश्ववाणी [ चष ५, भाग ६, संस्था, 


ओर उसको श्रपनी श्रद्धा देकर उसे उसके 

प्रतिष्ठित करना होगा। जब तक इम उसे हर 
समानाधिकारों से विभूषित करके डसे अपने समकक्ष न 
खड़ा कर लेंगे तब तक दम उसे ठगते दी रहेंगे | इस i 


Ki 


बाले लोग भी कितने 
हृ उसी का ज्वलन्त 


गौरव ; 


| समभदारी का दावा करने 
जड़ और मूल हो सकते हैँ य 
. उदाहरण है । 

|; हमें नैतिकता के मिथ्या श्रा | 
| दत्तर में स्थित नारीत्व के महत्व को हृदयंगम करना 


टाकर नारी के 
डम्बर को ह दोगा से कोई इन्कार नहीं कर सकता । 


समस्या 


श्री रामावतार यादव “शक्र? 


कड़ी धूप, जल रद्दी श्रवनि, नभ से पावक वर्षण है जारी ! 
पश्चिम पवन वेग से चलकर धूल उड़ाता या चिनगारी ! 
पल - पल लू की लपटे श्रातीं, घर से बाहर आना ढु्तर ! 
ऐसे कठिन समय में भी वह कौन दीखता आज सड़क पर ! 


काला तन होगया झुलसकर, पर फावड़ा लचाए जाता! 
हा उड़ती हुई धूल में सनकर निज अस्तित्व मिठाए जाता | 
सूख गया है रक्त देह का, दिखलाते तन पर न स्वेद-कण ! 
मांसहीन सूखे शरीर में छिपा कहां बैठा मानवपन! 


। कमर झुकाए रहा देर तक, ज़रा खड़ा हो सुस्ताता वह ! । 
| | हिट: उठते हैं कुछ भाव हृदय में, लगता तभी सोचने यह वह--- : 
। 5 /(इंसता अज महल यह मुझ पर, जाने क्यों यह उसको भाया! 

|  अ्पनेश्रस्ण रुघिर से मैंने कया न सींच कर उसे बढ़ाया! 


“उसकी गोदी में कुछ मानव सोए सभी श्रान्ति निज खोकर! | 
ह ठंडक मिलती रहे, खींचता . पंखा कोई बैठा बाहर! 
हि सुनता में झिइकियां उन्हीं से जे करते आराम अभी हें! . 
5 . में जलता ही रहूँ सदा, आती करुणा जिनको न कभी है! 


“या था कल ज़रा देर कर, किन्तु कटी श्राधी मज़दूरी ! 
हाय, गरीबों की दुनिया में क्या दुख की ही निधियां पूरी ! 
छोड़ें यदि "यह काम श्रान, उनका मोटर चढ़ाना रुक जावे! 
कल से भूखे बच्चों के पर कौन भ्राज जाकर समझावे ! 


न 


की श्रप्ी गत र 
Nirgun कम of Hindi Poetry ) से चकित 
क्र भारत गौर हिन्दी का माल उज्ज्वल कर उसी 
दिसम्बर में सर जगदी शचन्द्र वसु ओर सर शिवस्वामी 
थ्रय्यर के साध साथ डाक्टर या डी० लिट० ) की उपाधि 
वाई थी, उसे दी हम दो वध बाद सन्‌ १९३५ में “गांधी 
द्र कबीर? की विचार-धारा के चिंतन में व्यस्त पाते हैं। 
भारतीय विश्वात्मवाद का यहद सत्य खोजी विक्रासवाद का 
र्ल समर्थक होने से “गांधीत्व की गङ्गा का गोमुख 
मूलतः? कबीर की शिक्षाश्रों में देखने में समथ हुआ श्रौर 
अपने इस दर्शन की झलक अपने “गांधी ओर कबीरः में 
दिखलाक्रर उसने उन सब परमुखापेक्षी विद्वानों को श्रपनी 
पैतुक संपत्ति की ओर भी दृष्टि डालने के लिये बाध्य कर 
दिया “जो महात्मा गांधी की विचार-घारा का मूल स्रोत 
ढंढने के लिये रूस, इंगलिस्तान और श्रमरीका जाते हैं |”? 
अपने निबन्ध में इस दार्शनिक ने, जिसे हम डा० पीताम्बर 
दत्त बड़थ्वाल के नाम से जानते हैं, बतलाया है कि 
(धांधी के निर्माण में टालस्टाय, रस्किन ्रोर संभवतः 
लायड गैरिस्सन श्रादि क्रे विचारों का भी हाथ रहदा है सही, 
पर गौण रूप से। गांधीत्व की गङ्गा का गोमुख मूलतः 
कबीर की शिक्षाश्रों में है, जिन्हें उन्होंने माता के दुग्ध के 
साथ पान किया था ्रौर जो इसी कारण उनकी नस-नस 
में व्याप्त हैं टालम्टाय आदि के बिचार तो उनके हृदय 
. में सोती हुई उस चिनगारी को सुलगाने मात्र में कारण हुए 
हैं जिसे उन्होंने अपनी माता के द्वारा कबीर से श्राध्या- 
त्मिक दाय में प्राप्त किया था ।” महात्मा गांधी और कबीर 
की विचारधारा से इस सूक्ष्म दूरी तक परिचित इस व्यक्ति 
को श्रन्य॒ सामान्यों की तरह सन्‌ १९३५ में अपनी हरिजन 
यात्रा के सिलसिले में काशी श्राये हुए महात्मा गांधी से 
कबौर-मठ में यह सुनकर विस्मय नहीं हुआ था कि भेरी 
माता कबीर पंथी थीं? | वरन्‌ लोगों के विस्मय को दूर करने 
और मद्दात्मा जी के सरल संत्य को स्पष्ट कर दिखाने के 
लिये ही उसे “गांधी श्रौर कबीर! लिखने की आवश्यकता 


श्री शंभुप्रसाद बहुगुना एम० ए० डिप 
है 


का प्रसारक बनाना चाहते हैं । नामदेव श्रौर त्रिलोचन को ] 
| 


१--देखिये, विशाल भारत, अक्टूबर १९४४ में श्री 


° 
भेऊदशन एम० ए० का 'स्व० डा० बडश्वाल? शीर्षक 


| लेख, पृ० १९३-१९६ . . - 


हर ९ 


प्‌०सा ३० 


पड़ी। दोनों की विचारधाराश्रों में चना साम्यं 
परिस्थितिजनोचित वैषम्य दिखलाते हुए लेखक ने 
रूप में यहाँ तक संकेत कर दिया है कि गांधी के चरहे 
कबीर के करवे से कोई सीधा लगाव है और इस लग 
उस गरीबी की, उस मनुध्यता श्रौर उल ग्राध्यात्मि 
की रक्षा होती है जो मानव जाति के मुख और शांति की | 
सहायक है श्रौर जिनमें गर्व के बिना श्रात्म- प्रतिष्ठ है 
मूखता के बिना सरलता और गुलामी के बिना विनय 
प्रतिष्ठित हैं श्रौर जो मनुष्य को परालंबी नहीं स्वावलंत्री | 
श्रौर उद्योगी बनाती हैं । य 


“औद्योगिक उत्थान को गांधी वास्तविकः 'मुख-शांति | | 
जीवनी से कबीर ने जो शिक्षा प्राप्त की थी-_ 
द्वाथ पाँव कर काम सब चित्त निरंजन नालि?२ 
वह गांधी के हृदय में मी प्रतिष्ठित है। सत्य के | 
प्रकाश के सम्मुख खुली रहने वाली उनकी आँखों को | 
वर्तमान श्रौद्योगिक सम्यता की चकार्चौध चौबिया नहीं | 
सकती । चकार्चोध मात्र से मशीनों को स्वीकृति नहीं मिल | 
सकती । वे तभी स्वीकार की जा सकती हैं जब मानव जीवन | द 
में सुख और शांति की बृद्धि करने में श्रपनी व्यावद्ारिक | 
योग्यता सिद्ध कर सकें | वतमान परिस्थिति में तो कल्ले 
मनुष्यों को पीसतो हुई चल रही हैं। वर्तमान औद्योगिक | 
सभ्यता में आत्मा को कोई स्यान दी नहीं । इसीलिये वहाँ | 
श्रग्राह्म है । चरखा और सीने की कलें भी कलें ही हैं परंतु | 
वे इसलिये ग्राइथ हैं कि उनके द्वारा मनुष्य की मनुष्यतां, 
उसकी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होती | वे मानव जाति को | 
सुख शांति में सद्दायक होती हैं ।”” 8 


’ 


२-त्रिलोचन एक महदाराष्ट्री साधु ये | नामदेव की | 
प्रशंसा सुनकर वे बड़ी उत्कंठा से उनके दर्शनों को गये । | 
वहाँ जाकर देखा तो उन्हें छींट छापते हुए पावा । उन्होंने 
नामदेव से ग्लानिपूर्वेक पूछा-- > 
नामा माया मोहिया, कहें त्रिलोचन मीत । 
काहे छुपै छाइलै राम न लावै चीत ॥ 
नामदेव ने इसका उत्तर निर्विकार रूप से दिया 
नामा कहै तिलोचना मुखाँ राम सँभाल । 
दवाय पाव कर काम सब चित्त निरंजन नालि | 
कबीर के ये SS 


CRT TTR 


प्रादि ग्रथ यस र 


ete ss sd, SF «5 | 6 TRE . 3 
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न ऋषिनओह: 
“'मनस्यन्यद्वचनस्यन्यद्‌ ने ही श्राज सत्र घर्मो, को 
चौपट कर रखा है | सिद्धान्त रूप से तो सब परमात्मा की 


सरदव्यापक्रता मानते हैं, सबमें परमात्मा का अंश श्रौर 


सब्र को परमात्मा के सम्मुख बराबर समझते हैं, परन्तु जब 
सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणत करने का श्रवसर श्राता है 
तब मनुष्य का श्राभिजात्य गरव, श्रहंकार श्रौर अधिकार- 
मंद ठेस खाकर व्याकुल हो उठता है और जो परमात्मा 
के सम्मुख बराबर हैं वे श्रांदमी के सम्मुख ऊच नीच हो 
जाते हैं। हमारे सब दशनों का जन्म ही संसार-दुःख का 
अन्त कर देने के उद्देश्य से हुआ है | परन्तु मनुष्य अपने 
ही व्यवहार से जिन बिषरमताश्रों, अन्थायों ओर शत्याचारों 
का श्रन्त कर सांसारिक जीवन में यत्किचित शांति और 
सुख संचार कर सकता है दाश निक चेत्र का परमाथ 
ओर व्यबहार-भेद कथनी और करनी-भेद का आवरण बन 
कर उसे भी नहीं होने देता | कबीर का पदानुसरण करते 
हुए गांधी ने इस स्थिति के निराकरण का प्रयलल किया है । 
इसी ने दोनों को 'पद-दलित शाद्रों का बन्धुर और विश्वात्म 
प्रेम का सच्चा मूर्तिमान व्यवहार तथा सत्य का सबसे 


बड़ा समथक बनाया है, गांधी श्रोर कबीर दोनों कथनी: 


श्रौर करनी में पूण साम्य के समर्थक हैं | जो वे कहते हैं 
वही करते भी हैं| वे मन, वचन और कमे--सब में 
सामंजस्य बनाये रखते हैं | जीवन की वह शुद्धता जिसको 
वे लक्ष्य करते हैं, वाणी तक ही सीमित नहीं। वे उसे 


(रहकर? दिखाते हैं | यद्दी कारण है कि उनके विरोधी को. 


भी उनकी सत्यता में अविश्वास नहीं होता ओर यही 
कारण है कि जगत के कोने कोने में उनकी सत्य-प्रसारक- 
वाणी श्रद्धा के साथ सुनी जाती है ।” 

सत्य ग्राध्यास्मिक प्रेरणा को श्रपने जीवन का आदश' 
बनाकर चलने के कारण ही गांधी और कबीर एक ही 
धारा के दो विभिन्न रूप हैं |.पन्द्रहवीं शताब्दी में जिसने 
कबीर का नाम पाया वही आध्यात्मिक प्रेरणा आज गांधी 
कहकर पुकारी जाती है | समय के इस ्रन्तर के द्वोते हुए 
भी गांधी की सब से बड़ी विशेषता जो उन्हें कबीर के साथ 
ले जाकर रखती है, उनकी अ्राध्यात्मिक प्रेरणा है | वे 
हमेशा उस परम तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे हैं 
जिसे उन्होंने कबीर के से शब्दों में श्रनिर्वचनीय ज्योति 


' श्रथवा परमप्रकाश कहा है। उसी परम ज्योति में अपनी 


जीवन ज्योति मिला देने का उन्होंने सफल प्रयत्न क्रिया 
है, उनकी श्रात्म कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 


उन न गा ण = = 


विश्ववाणी 
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बनाया है | कबीर की ही भांति उनके लिए सत्य दी 
मात्र परमात्मा है | सत्य की स्वानुभूति के प्रकाश में 


वे जगत की सब बातों को देखना चाइते हैं। उनके त 


कार्याकार्यं का वही एक मानदण्ड है । अपने प्रत्येक झाई 
के लिये वे उसी की अनुज्ञा चाहते हैं। उसी के भीतरी | 


शब्द्‌ की ओर वे हमेशा अपने कान लगाये रहते ह 
उसीके आदेश के 
करते हैं । फिर चाहे ऐसा करने में सारी दुनिया के ह 
जाना पड़े | इसी श्रभिप्राय से कबीर अपने को “त्यना 


कहते हैं । 

मनुष्य के हृदयस्थित सत्य परमात्मा को दी एकमात्र 
परमात्मा मानने और चराचर में उसके ही प्रेम के दर्शन 
करने में गांधी ओर कबीर एक हैं, श्रौर सच्चे हिन्दु मे 
ही इसका पूर्ण विकास पाने से दोनों ने उसके प्रति श्रद्धा 


दिखाई है श्रौर उसके असत्य अहितकर रूप को हटा देने 


का यथाशक्य अथक प्रथल किया है। जिस रामनामे 
गुण गांधी जी गाते हैं वह कबीर के राम की भाँति सत्य का 
ही दूसरा नाम है। 


) शरोर | 
अनुसार आचरण करने का प्रयक्ष | 


“उसके दर्शन ने उनको सत्य का सबसे बड़ा धः है 
रा | 


सद | ` 
किक Ris म का.| 
उपासक? ओर गांधी अपने जीवन को सत्य के प्रयोगः | 


“जहाँ कत्रीर कहते हैं, “दशरथसुत | 


तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है श्राना?, वहीं 


गाँधी जी के सेक्रटरी भी लिलते हें--“प्राथना में गांधी जी 


का ध्यान निराकार सर्वव्यायी प्रथु की ओर रहता है। & 


राम जिसको वे पूजते हैं, उनकी कल्पना का हे, न तुलसी | 


रामायण का, न वाल्मीकि का |? ईश्वर श्रवतार लेता है 


अवश्य, परन्तु उसी श्रथ में जिसमें प्रत्येक मनुष्य ईश्वर | 


का श्रवतार है | कबीर का अनुसरण करते हुए गांधी सब 


के हृदयस्थ परमात्मा की और संकेत कर जन समाजके || 


सामने महत्व का अभिनव मार्ग खोल रहे हैं। श्रदूट 
लगन और दृढ़ सचाई के साथ यह मार्ग सश्र के लिये 
सुगम है। 
सच्चा अनुभव हो जाय तो वह कितना ऊँचा उठ सकता है 


मनुष्य को यदि श्रपने इत तात्विक महत्व का > 


सच्चे देवलोक को, ( इन्द्रिय लोलुपों के कब्पित सर्ग से | 


श्रभिप्राय नहीं ) प्रथ्वी-पर उतार ला सकता है| सब राम 
र कृष्ण हो सकते हैं। गांधी का वह व्यवहार और 
प्रयोगानुमोदित संदेश अन्यायं औरं श्रत्याचार के तिगे 
खुली ललकार है । 
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हि तरल धर्म है, जो सबंदा और सर्वत्र एकरस रता 
RE दि कबीर के शब्दों में गांधी के धर्म का सार बतलाना 
हु हर सकते हें-“साई' सेती साच रहु, श्रौरों 
इ ।? परमात्मा में सच्ची लगन ओर प्राणि मात्र 
ह वाथ शुद्ध व्यवद्धार--यद धमै का सार हे। इसको 
कवाम में लाने के उपाय देश ग्रौर काम की परिस्थितियों 
के ब्रुसार बदलते रहते हैं, परन्ठ यह मूल धर्म स्वयं 
बदल नहीं सकता । कबीर सब धर्मों में से पाखंड को इटा 
कर धमे के इसी शुद्ध स्वरूप को लोगों के सामने रखना 
राते थे और गांधी भी सब धमो के श्रावरणों की श्रोर 
ष्टपात न कर इसी मूल तत्व की रोर दृष्टिपात करते हैं | 
इसी कारण सब घर्म और सब धम-प्रवतकों में उनकी श्रद्धा 
है। दिन्दू धर्म में उनकी विशेष श्रद्धा का कारण यह है 
कि वे उसी में इस सिद्धान्त का पूर्ण प्रतिपादन पाते हैं | वह 
उनकी दृष्टि में साव॑भीम ्रथवा विश्वधर्म है। गांधी जाति 
से विनू हैं सदी, परन्तु उनकी श्रात्म-कथा से पता चलता 
है कि उन्होंने दिन्दुत्व को अपने लिये फिर से ढ.ढ़ा है। 
हिन्दुत्व की जो विशेषता गांधी जी को हिन्दुत्व के चेत्र में 
रख सकी वही जात मुसलमान द्दोने पर भी कबीर को 


` हिन्दुत्व के चेत्र में खींच लाई थी । कबीर दिन्दू.भावनाओओं 


और श्रादर्शों से इतने ओतप्रोत ये कि मिस्टर विलसन 
को यहाँ तक संदेह दो गया कि दो न दो कबीर किसी दद्द 
सुधारक का उपनाम सात्र हेड! 

मनुष्य की ग्रहंमन्यता धमे के वास्तबिक रूप को 
केवल सिद्धान्त की ही वस्तु बना डुलती है | व्यवहार में 
बह श्रपने स्वाथो को देखने लगता है। हिन्दू धर्म में 
वर्ण श्रम व्यवस्था आरम्भ में समाज की शङ्का को सुरक्षित 
रखते हुए आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रत्येक व्यक्ति के 
बढ़ सकने के उद्देश्य से ही की गई थी किन्तु समय के साथ 
मनुष्य के श्रहंकार ने उसमें ऊँच-नीच की ऐसी विषमता 
भर दी कि नीचो के पति घृणा की भावना, व्यवद्दार में 
श्रत्याचार तक पहुँच जाती है । श्रद्धृतों और दलित वर्गो 
की अवस्था हिन्दू समाज में कई युगों से इस प्रकार. की 
हो गई है । मध्ययुग में कबीर ने और वर्तमान युग में गांधी 
जी ने पददलित शाद्वों के उद्धार का बीड़ा उठाया । कबीर 
के उद्धार में कमी थी तो यह कि मुसलमान वंश में उत्पन्न 
होने से उन्हें वर्ण-व्यवस्था का पूणं ज्ञान न था ओर गांधी 
जी के हरिजन. द्रान्दोत्ञन में दुर्वलता दै तो यह कि दरिजन 
कहकर हरिजन -शब्द का,अर्थ ( दरि, भक्त ) भी नहीं रह 


‘गांधी त्र कबीर! में 
गई १६४५ ) थि! और कवीर' में डा० बड़थ्वात का स्वरूप 


डेट पड़ने लगी है। दूसरे की सहानुभूति के श्राव 
दोने की वृत्ति को प्रवलता इस श्रान्दोलन मे इतन बेद 
गई है कि उन्हें ऐसा अनुभव द्वोने लग गया हे कि 
हेरि भक्त नहीं उसका जीवित रहने का अधिकार नहीं = 
श॒द्ध दोना बुरा है | और उनका भविष्य नैराश्यपूर्ण दवता | 
जा रद्दा हे। इन दुर्बलताओं और कमियों के बीच भी | 
कबीर तथा गांधी के सदुद्ेश्यपूर्ण दय की भावनाओं को | 
पहचानकर उन्हें उनका उचित सम्मान डाक्टर बड़थ्वाल 
ने दिया है श्रोर वर्ण व्यवस्था की समस्या तथा उन उत्यन्न 
परिस्थितियों की विषमता दूर करने वाले कबीर्‌ तथा गाँधी | 
जैसे सत्य खोजी मद्दात्माश्रों की विचारधाराश्रो पर एक 
गम्भीर तेजोमय नवीन प्रकाश डालकर श्रपनी स्त्यान्वेषिणी | 
प्रतिभा और सार्वभौम विश्वधर्म की गदर श्रनुरक्ति का 
परिचय दिया है । द 
“इस प्रकार गाँधी जी के दरिजन आन्दोलन का 
श्रारम्भ कबीर ने ददी कर दिया था | कबीर के लिये इरिने 
ददोने से बढ़कर जाति नहीं--दरिजन सर्वी न जाति” | 
इसलिये शूद्रों को रिजन बनने का श्रादेश दिया दै | गांधी 
भी उन्हें हरिजन कहकर यद्दी जता रहे हैं कि हरिजन क[ 
प॒द सब जातियों से ऊपर है | पर कबीर ने हरिजन शब्द 
को शूद्र का पर्याय नहीं बनाया हे । सब शूं को दरिजन 
न कहते हुए भी उन्होंने शाद्रों को नीच समझने के लिये 
हिनदुश्रों को खूब फटकारा है। 
“जात मुसलमान होने के कारण कबीर को वण 
व्यवस्था का विशेष ज्ञान न था | जिस व्यवस्था में शद्रों,के म 
साथ ऐसा श्रम्याय होता है उसे उनकी दृष्ट में अवश्य 
ही देय होना चाहिए। साथ दी उनका बद भी मत था 
कि वर्ण व्यवस्था श्राध्यात्मिक मद्व से स्वया शूत्य है । (| 
उसका ध्येय श्रादमी को केवल धन्धों पर जोतना दै, जिनसे | ' 
सकाम कम बढ़ जाते हैं आर आवागमन का ब दृद्तर्‌ 
होता जाता है। इसी लिये उन्होंने क्षत्रियों को उदिष्ट कर | 
हे 
न कपे खत्रिया घरमो, तिनकू होय सवाया करमों जे 
जीवहिं मारि जीव प्रतिपारँ, देखत जनम आपनो हारे || 
परन्तु गांधी का मत इससे भिन्न है। उनकी वि हे 
दृष्टि से देखें तो कबीर को उत्तर दिया जा सकता ह २ 
कल से पेड़ पहचाना तो अवश्य जाता है, और वि 
ल जाना चाहिए कि उचित रचा क्ण प्र न्ह 
भ्रमाव में कभी कभी पेड़ और फल दोनों विकारः 
ऐसी दशा में उचित उपचार या 
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कर देना नहीं है, प्रत्युत विकार के कारणों को हटाकर 
विकार को हटाने का प्रयत्न करना है | गान्धी जी तो यहाँ 
तक कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के बिना काम दी , नदीं 
चल सकता | किसी न किसी रूप में वर्णु-व्यत्रस्था सवत्र है, 

परन्तु दविन्ू घम दी उसे पूण वैज्ञानिक स्वरूप दे सका दै, 
जिसके कारण हमारे जीवन को भौतिक लक्ष को दृढ़ 


ती था तथा मैतिक जीवन के श्रनिश्चय 


एकमुखता प्राप्त हो ड 


ओर संदेह से मुक्त हो जाने के कारण आध्यात्मिक अन 
| ५ण के लिये कुछ अवकाश भी सुलभ हो जाता था। | 
ग्राध्यात्मिक प्रेरणा को कीर और गांधी दोनों ने 
अपने जीबन का परम श्रादर्श अवश्य बना-है किंतु इसका 
' ज्रं यह नहीं है कि उन्होंने मैतिक श्रावश्यकताश्रों की 
उपेक्षा ही कर डाली हो। ब्रिना मैतिक वर यकत 
की पूति हुए श्राध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ > कठिन ही 
ही असंभव है । इस पर डा० बईथ्वाल कहते हैं-- 
“प्राचीन काल में श्रध्यात्मवादी लोग भौतिक बस्तुश्रो 
को इतना तुच्छु समभते थे कि सब्र छोड़ छाड़कर जंगलों 
में जाकर एकांत सेवन करते थे। जगत्‌ उनके महान 
सिद्धान्तो का व्यावहारिक लाभ नहीं उठा सकता था। 
काननों में सिंह मुनियों के तलुए सुइलाया करते थे रौर 
' पस्तियों में महाभारत होते थे राजा जनक का पदानुसरण 
करते हुए करीर ने एक ओर पहलूसे भी तपस्या को देखा। 
उन्होंने ३७ निर्बल तप की तुच्छुता बतलाई, जिसका लोभ, 
| इ, मद, मत्सर से दूर काननों और कन्दराथ्रो में ही 
अनवाद हो 8कता है | जिस तप में इतना बल नहीं कि इनके 
| चमे रहकर इनसे प्रभावित न हो वह नाम ही का तप 
 ३।तपका उद्देश्य श्रङ्गी ऋषि बनाना, जनक बनाना है | 
 उआस्तविक्रतपवह है जिसके सामने मायिक शक्तियाँ स्वयं 
` ्रप्रतिभ दो जायँ। लोक को त्षेत्र बनाकर चलने वाला 
तप वास्तविक श्रन्तः शुद्धि का स्वतः प्रमाण है आर स!थ 
| हो लोकऊ-शुद्धि का जनक भी | इसी मत ने रामानन्द ओर 
कर की मध्ययुग की बहुत सी सामाजिक विषमताओं को 
दूर करने के प्रय में लगाया था। | , 
रतु गांधी इससे एक पग श्रागे और बढ़ गये हैं। 
` वे सामाजिक ही नहीं, राजनेतिक चेत्र में भी आध्यास्मिक 
` भावना का प्रयोग करना चाहते हैं| उनकी शिकायत 
| हेकि सारी बुराई की जड़ आध्यात्मिकता का अभाब 
` है | यद्दी कारण है कि श्रौर जगद जो छुल-कपट समभा 
§ जाता: वह राजनीति की सीमा में अनुचित नहीं माना 
| नाता | राजनात की सब निरंकुशताश्रों को दूर करने के 


विश्ववाणी 


| प ह 
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लिये वे राजनीति के क्षेत्र में भी धर्म-भावना का t 
चाहते हैं | इसलिये उन्होंने सत्याग्र् के श्रत्र का नि ३ 
किया है । उन्हींक्रे शब्दों में सत्याग्रह राजनीति पे ' 
भावना के प्रवेश कराने का प्रयत्न है। राजनैतिक हा | 
की कुटिलताश्रों को वे उथके द्वारा दूर करना नाइ 
इसीलिये उनके नुसार वह बड़े से बड़े श्रत्याचारो ९ 
घुटनों पर ला सकता है | भी 

“यह कबीर की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के वव 
बल्कि उनके सिद्धान्तो का सर्वाङ्गीण प्रयोग मत्र है र 
कबीर श्राज होते तो वे भी संभवतः गांधो की ही भांति 
राजनीति में आते दिखाई देते | | हे 

“परंतु गांधी जी के कार्य-संपादन के शख््रात्रों मे 
्रामरणापवास श्रथवा भूख इड़ताल वाला उपाय शायद 
कबीर को पसंद न होता । ्रामरणोपवास की तो बात र 
क्या है, कबीर ब्रतोपत्रास तक में विश्वास नहीं करते धे 
ब्रतोपवास के संबंध में कबीर ने बहुत स्पष्ट शब्दों 
कहा है-- 
अन्ने बाहर जे नर दोवहिं, तीन भवन महिं ्रपनो खोबर 
अन्ने बिना न होय सुक्राल, तजिए श्रन्न, न मिले गोपाल ॥ 
अन्न त्यागने से गोपाल नहीं मिल सकते, आध्यात्मिक 
सिद्धि नहीं हो सकती, यह कबीर का मत है । 

“परन्तु यह नहीं कह्दा जा सकता कि यदि कबीर गांधी 
जी के स्थान में होते तो वे. भी ्रामरणोपवास का ब्रत न्‌ 
ठान ब्रैठते | क्यों कि जिन महापुरुषों को किसी लक््य की 
एकतान लगन होती है, ग्रौरों के लिये उनके विचारों की 
गति समझना बहुत ३ठिन काम है | सामान्य तक वहां 
वेकाम हो जाता-है | ऐमे लोग बहुधा तकश्रित होने के 
बदले भावनाश्रित हदो जाते हैं | 

मेरा हृदय इस बात का तीभ्र अनुभव करता है कि इस 
मंगलमूल भ।बनाश्रितता के आगे संसार का सारा तक 
निछावर कर दिया जा सकता है | संसार में यदि शा्नाथी 
ताकिको के स्थान पर टालस्टाय के मूर्ख ईवानों की सुटि 
होती, जिन पर गांधी इतने श्रनुरक्त हैं तो संसार श्रधिक 
शांत और सुखी होता | > 

“जनता गांधी को विशेष कर स्पराज-ग्रान्दोलन के | 
नायक के रूप में जानती है । परन्तु उनका स्वराज भी 
आध्यात्मिक है जनता का भै।तिक स्वराज्य तो उसका एक 
बाहरी लक्षण मात्र है | स्वराज्य से उनका मूल श्रभिप्राय 
श्रपने स्व! के ऊपर यम, नियम, शम, दम के द्वारा राज्य 
करना है | इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह । 


जी १६४४ ] g : 

द्रो के प्रभाव से बादर निकलकर ख्वरोट! 
दर पर 5 ली स्व जय है | इसके प्राप्त दो जाने पर देश 
न श्राप साथ लगा चला आवेगा। इसी 
गन्ने एक वर्ष के भीतर स्तराज्य ले श्राने का 
पुरन्ठु उनकी शत असंभव सी थी। 
गांधी दोना, स्वराट्‌ द्दोना अ्रताध्य हद | इममे 
र चाहे जो ददो, गांधी जी 


गो क्री थी। त शि 
4 “दांची की शांति प्रसारक वाण जगत के कोने-कोने 


द चुरो दे। तारं जगत आज उ ह 5 
ट डा का सबसे बड़ा मदापुरुष मानता हे।सुदसे 
कहने में चादे कोई हिचके, परन्तु रङ्क से लेकर सम्राट तक 
के हृदय में उनके प्रति श्रदूट श्रद्धा अंकित है। कबीर का 
ताम भी भोपडियों से लेकर मद्दलों तक में अत्यन्त आर 
ताथ लिया गया दे | इसका कारण यह है कि दोनों भारतीय 


~ 


| 


——— 


१: 5) 
कुम्हारों के दो कुट्ट्त्र थे। 
दोनों पड़ोस में रहते थे दोनो के 
घरों के बीच में सिफ एक मैदान 
ही था । 
दोनों के कुटुम्ब दिन रात 
परिश्रम करते थे । क्या बच्चे क्या 
बड़े, क्या पुरुष क्या खतरियाँ सबको 
क्षण भर भी फुरसत नहीं थी | 
कोई मिट्टी लाता, कोई पानी 
भरता, कोई मिट्टी सानता, कोई 
चक्का घुमाकर मिट्टी के बर्तन 
बनाता श्रोर फिर आवा लगाकर 
अच्छी तरह से पकाता । कोशिश 
यह होती कि बतन इतनी अच्छी 
तरह से पके कि ये लोहे की नहीं 
को पत्थरको होड अवश्य करने लगे' 


नो कडार कुम 


| 


दो कुम्हार 


दार्शनिक और चिंतनशील तपस्वी और सत्य मानवता की है 


दो कुम्हार 


स्वामी सत्यभक्त 


श्राध्यात्मिकता के सच्चे प्रतिनिधि हैं । भारत श्र्रः 
का देश है, जो श्रपने चरित्र से संघार को शिक्षा देते रो 
हे भारत का यद अग्रजन्मत्व पांच शताब्दी पहले 
के रूप में प्रकट हुआ था रौर गाज गांधी के रूप में प्रकट | 
दुश्रा दे | परमात्मा की जो विभूति, मानवता का जो महत्व. 
न्द्र शताव्दी में कबीर कलाया, वददी श्राज गांधी हे। | 
केवल आवरण का मेद हे, तथ्य का नहीं | 
“यदि कबीर श्रपनी ही कविता के समान, सीधी-सांदी | 
भाषा में उल्नखित श्रादश हैं तो गांधी उसकी श्रौर भी | 
सुदोध क्रियात्मक व्याख्या | यदि प्रत्येक व्यक्ति इस विशद 
व्याख्या की प्रतिलिपि वन सके तो जगत का कल्याण दो | 
जाय |”? है 
इस भांति “कबीर और गांघी? में डाक्टर बड़थ्वाल एक | | 
साहित्यिक श्रालोचक के रूप में ही नहीं वरन्‌ एक माबुक है 
ताकिक, सह्ददय कवि, उदारचेता महात्मा, तरणं § 


वाणी बनकर आई हुई दिव्य विभूति के रूप में सामने 
त्राते हैं | 


इसी काम में दिन रात लगे रते । 
उनकी मिहनत को देखकर कोई | 4 
भी धन्य घन्य कहद उठता । : 
और शाम के समय वे दोनों _ 
कुम्हार कुठम्ब उसी मैदान में आं | 
जाते और श्रच्छी तरह पाये _ 
हुए मिट्टी के वर्तन एकत्रित करते 
रौर फिर उन बर्तनों का द्वद युद्ध | 
कराया जाता । दोनों ही कुम्दार 
अपने अपने बर्तन एक दूसरे कें | 
बर्तनों से लड़ाते श्रधिकांश बिलकुल. 
| फूट जाते सो उनकी 
मैदान की शोमा बढ़ाने कें 
¦ छोड़दी जातीं। कुछ है ड 
" ` तोन होते पर उनमें पतली 
वात शत बढ़े यक् के 
जाता और कोशिश 


घर लाय 
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खराब करते हो, श्रपना परिश्रम वर्षाद्‌ करते दो और 


सुधारे जा सकते हैं जिससे दूसरे दिन फिर भिड़ाने के काम 
छ था सके | पर जो बिलकुल साबित रद्द जाते उन्हें 
. पलाएं पहनाई जातीं और उनका जुलूस निकाला जाता । है 
| घरलाकर उन्हें सम्मान के साथ ऊंचे स्थान पर रख अ्रच्छा हो। क ह; 
मुखिया ने सिर से पैर तक मुझे देखा और फिर ज्ञानो 


कंगाल बनते दो! जरा सोचो तो यद्द सारी शक्ति 
अपनी और जगत की भलाई में ख़च करो तो कितना 


दिया जाता । टी ० | 

| यद्दी थी उन दोनो कुम्हार कुड़म्बों की दिन क की तरह मुसकरा | | | 

चयो, या जीवन चर्या। इसके द्वारा उन्होंने बड़ा नाम मेंने आल का क्‍या मतलब ! क्या में ठीक । 

.. कमाया था। नहीं कह रहा हूँ । 

| (0२ ) उसने कद्दा--ठीक तो कह रहे हो, पर एक असती के 
छुट्टी में जब मैं घर श्राया तो मैंने भी उन कुम्हार मुंह से सतीत्व की बातें अच्छी नहीं मालूम होतीं । 


T 

| कु़म्बो को शोहरत सुनी । पर उनके पागलपन पर मुझे में मन दी मन छुब्घ दो उठा | उसकी बात का मभ 

डी हंसीग्राई र हेसी से ज्यादा आई दया। मेने. तो समझ में न आया पर मेरे लिये श्रसती की उपमा 

सोचागधों के साथ रहते रहते वेचारे खुद गधे हो गये हैं दी गई है, इतना तो समझ दी गया। शौर मुझ सरीसे 

और जीबन बर्बाद कर रहे हें साथ ही मनुष्य जाति की भी सरकारी सेनिक्र का यद्द कितना घोर अपमान था इसकी 
बड़ी दानि कर रहे हैं। जो घड़े मनुष्य को ठंडा पानी कल्पना से ही मैं सिहर उठा । रेलगाड़ी में बड़ों बड़ों का 

/ पिलाते, खाने पीने को वस्तुओं को सम्दालने में काम ग्राते अझ्पमान करने बाला मैं इस तरह अपमानित हो जाऊँ 
वे मैदान में खपड़ियां बिछा रहे हैं, खुद भी बर्वाद हो रहे हैं. यह कल्पना भी असहा थी पर उस समय शान्ति से बात 
र मैदान भी खराब कर रहे हैं । करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय न था इसलिये मैंने 

सोचा, शाम के समय घूमते घूमते उसी मैदान की ज़रा शान्त रहकर ही कद्दा-यह तुम मुझसे क्या कह | ५ 

तरफ चलू । यह तमाशा देखू' और उन मूल और आत्म- रहे हो ! 


. घाती कुम्दारों को समभाऊँ। उसने कहा--आप फ़ोजी सिपाही हैं न ? 
; ( ३ ) मैंने कह्दा-हाँ । 
f शाम को जब मैं घूमने निकला तब मैंने कुम्हारों पर वह तो ठीक ही कह रहा हूँ । में थोड़े से. मैदान में मे 


रोब डालने के लिये श्रपनी सरकारी पोशाक पद्दिान ली थी। श्रपने हाथ के बनाये हुये घड़े फुड़वाकर खपड़ियाँ बिछुवाता ॐ 
जब में सेदान में पहुँचा तब बर्तनों का द्वंद-युद्ध खूब ज़ोरों हूँ पर तुम परमात्मा की बनाई हुई मानव देह को कटवा- क्‍ | 
| से चल रहा था। दोनों कुटुम्बं के बूढ़े जवान, -पुरुष कर, खोपड़ियाँ बिछाते हो। लाखों मील ज़मीन बर्वाद कर 
 ख्नियाँसत्र सारी शक्ति और पूरी तन्मयता से उसीमें देते दो। अरबों खर्बो रुपयों की बर्बादी कर देते हो। 

लगे थे। उस समय किसी को बात करने की भी फुरसत करोड़ों आदमियों का परिश्रम इसी बर्बादी के काम में 
 नहीँथो। बर्बाद करते दो ? ज़रा सोचो तो यह सारी शक्ति श्रगर तुम 

i जब द्ुन्द्‌-युद्ध समाप्त हो गया । घड़ों की खपड़ियों से अपनी और जगत की .भलाई में खच करो तो कितना 
मैदान पट गया और बचे हुये दो तीन घड़े लेकर कुम्हार अच्छा हो ! दुनिया यहीं स्वर्ग बन जाये | पर तुम इतना | 
की ` कुम्ब श्रपने अपने घर जाने लगे तब मैंने एक कुटु के कहाँ सोचते हो! श्रव बताओ मेरा गधापन बड़ा है दी 
मुखिया से कहा-यह क्या गधापन करते हो ! दिन रात या तुम्हारा ! | 

घड़े बनाते हो श्रौर इस तरह फुड़वा डालते हो। जगह अनिच्छठपूरवंक ही मेरे मुंह से निकल गया “मेरा? | 


£ 


कृ । शिवर्सिह “सरोज', मिश्रवन्धु और 

$ शुक्ल के इतिह्वास में कहीं भी इनका नामोल्लेख 
कुछ वर्ष पदिले “राजस्थानी? पत्रिका 
मं परिडत भाविरमल्त शर्मा ने "नवाब अलफ़्खा हे 
उनकी हिगंदी कविता? शीषक एक लेख लिखा था जिसमें 
ने जान कवि कृत “कवि वल्लम’, “सतवन्ती सत? 
तथा शान दीप! ( १ ) इन तीन ग्रंथों का बिवरण दिया 
घा। श्री ग्रगरचन्द्रजी नाढटा ने भी सम्मेलन पत्रिका में 
मारे संग्रह के कतिपय अ्रप्रसिद्ध हिन्दी ग्रंथ? नामक लेख 
में जान कृत “शिक्षा खागरः ओर 'वैदक सत? नामक दो 
रन्यो. का उल्लेख किया दै । श्री मेनारियाजी ने अपनी 
छो रिपोर्ट में जान का निर्देश किया है । किन्तु यह सब 
ब्रत्यन्त श्रपर्यात्त दी है । 

परणिडत भावरमद्ल जी ने अपने लेख में यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया था कि फतेहपुर के नवाब श्रलफ़ खाँ 
द्वी कबि जान थे । किन्तु इस कथन की सत्यता का कोई 
भी पुष्ट प्रमाण न तो उन्होंने दिया और न कवि की ही 
रचनाश्रों में कहीं मिलता है | इसके विपरीत उक्त सिद्धांत 
` ' दी श्रप्रमाणिकता के उदाहरण हमें मिलते हैं जिनसे कम 
से कम यह तो अवश्य सिद्ध किया जा सकता है कि कवि 
जान और नवाब अलफ ख़ाँ एक व्यक्ति नहीं थे | 

जान कवि का असली व पूरा नाम कयाः था इसका 
पता उनके ग्रंथों से नहीं मिलता । उन्होंने सभी जगह इसी 
नाम का प्रयोग किया है। हों सकता है कि इनका नाम 
जान मुहम्मद रहा हो और अपने असली तथा प्रचलित 
नाम में अधिक अन्तर न देखकर उसको स्पष्ट करने को 
आवश्यकता न समझी हो। परेत्तु अपनी जीवन सम्बन्धी 
र्य सूचनायें देने में भी तो हमारा कवि उतना ही 
उदासीन है। जो कुंछु इम खौंचतान कर निकाल सकते हैं 
वह यही है कि वे जाति के मुसलमान थे | इनका मुदृम्मद 
स्मरण इनके मुसलमान होने का साक्षी है-- 
सुमिरन करौं मुइम्मद जी कौ है प्यारौ सब दी काहू को। 
मुसलमान बन नबी न ध्यायै मुसलमान क्यों नाम कहा ॥ 


उनो 


के. 
र 


हिन्दी के विस्मृत मुसलमान कति र ह 


श रावत सारस्वठ बी० ए०, विशारद 


` इन्होने पते बहुत से ग्रंथ शाइजहाँ के समय में 


नल दमयन्ती ) 


ड दनका निवाव-स्थान 'बागढ़? प्रान्त में था क्योकि 
इन्हे नि स्वयं लिखा है-- न 
“रहयो वागर मांक किम भाषा ात्ै मल्ली ।? 
ग्रंथ पुहुप वरिखा' में दिए ` शबा 
के प्रशंसात्मक वर्णन ना र रो 
bg तथा श्रन्यान्य स्थानों पर उपलन 
ह त र से भी यद्र श्रतुमान किया जा तकता | 
दे कि मारे कवि फतेइपुर नवाय से सम्बन्धित ये और 
कतेदपुर दी उनका निवास स्थान या। इनके अंयों की स्यू 
प्रतिलिपि भी फ़तेदपुर निवासी ताराचन्द सुत फतेहचन्द | 
डीडवाणिया ने संवत्‌ १७७७ में इनकी मृत्यु के लगभग 
५० वर्ष बाद ही की थी | संभवतः एक स्थान पर एकत्रित | 
इनके सम्पूण ग्रंथों की दूसरी प्रति और कहीं भी उपलब्ध ४ 
नहीं | हाँ, फुटकर ग्रन्थ बहुत सी जगद श्रवश्य मिलते हैं | 
प्रेममार्गा सूफी शाखा के ग्रन्वान्य मुसलमान क्यों 
की भाँति जान ने भी श्रलख, पैगम्बर, पीर श्रौर शाह की | 
वंदना के बाद ग्रंथ का प्रारम्भ किया है| इन्होंने हाँधी के | 
शेज़ मुहम्मद को अपना पीर लिखा है-- कि 
अब हों करों पीर परनाम सेख मुहम्मद जाको नाम । 
हाँसी में जिनको विश्राम संतत श्रवू हनीफ़ इमाम ॥ । 
( नल-दमर्यंती)  «« 
इनका रचना काल संवत्‌ १६७० से लेकर १७२३ तक | 
पड़ता है जो इनके विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त दोता है | ५३ | 
वर्ष के इस दीर्घ रचनाकाल में इन्होंने मुगल सत्ता कें | 
वैभव और श्रवनति दोनों के दिन देख लिए थे। जहागीर | 
से औरज्ञज़ेव तक के समृद्धिशाली समय में मारे कवि ले 
ग्रनेकों प्रेम कहानियाँ लिख लिखकर जनता का मन्तोरञ्ञन | 
क्रिया । यद्यपि जहाँगीर, शाइजदँ रौर रङ्गे इन | 
तीनों की ही बन्दना इनके विभिन्न ग्रंथों में मिलती दै किल | 
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लिखे | | 
अपने ५३ वर्ष के इस दीर्ष रचनाकाल में मारे लि 
ने क्या ७० ग्रंथ दी लिखे यह एक विचारने का विषय है| | 
इस शङ्का का कारण यह नहीं है कि यह संख्या कम sh 
इनके लगभग सभी ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया. 
कि अमुक ग्रंथ इतने दिनों में या ह पदरों में 
हुआ। इन्दोंने अपने बड़े से बड़े ग्रंथ कें वगाने में 
से अधिक नहीं लगाये रा कम तो ए 


. अमर. बश्ववाणी 
२६८ विश्ववा 


इससे अनुमान किया जा 


भी इन्होने ग्रंथ रचना की है | 5 
तिभा कितनी उच 


सकता है कि इनकी पद्य बनाने की प्र 
थी | इसके कुछ उदादरण दिये जातेहै- 
कथा पुरंदर की कथी सन सहस तेइस । 
दोइ पहूर में जान कवि भाषी विसवावीस ॥ 
( कलावंती ) 
बहुत उताबर में करी 
( रूप मञ्जरी ) 
-ये ्राशु कवि थे। पद्य बनाने में इन्हें तनिक भी 
प्रयास नहीं करना पड़ता था | ये स्वयं लिखते हैं-- 
भाषा आनी जो मुख आई 


तथा--- हे रे 
भाषा तुक जो मुख ते आई। 


तातें बहुरि न उलटि बनाई ॥ 
जब इनकी सभी रननाएँ पहरों, घड़ियों और कुछ 
दिनों में ही की गई हैं तो यह सोचना अनुचित नही कहा 
जा सकता कि इनके ग्रंथों की संख्या और भी अ्रधिक 


रही दो । 


प्रकार अपनी रचनाओं पर मिनटों श्र सेकिणडों में समय 
का उल्लेख करते हें उसी प्रकार हमारे कवि ने भी श्रपनी 


रचनाओं में ऐसा उल्लेख किया है | 


सुलभ कथा यहु जान कवि रूपमञ्जरी नाम । 

स्वन सुनी मुख उच्चरी लगे तीन ही जाम ॥ 

बतमान लेखकों की भाति हमारे कवि का उद्देश्य भी 
अल्प समय में जनता का मनोरञ्जन करना था, किन्तु इसका 
यह श्राशय नहीं समक लेना चाहिये कि वे निरे तुक्कड़ 
ये । उनकी विद्वत्ता ओर वास्तबिक भावुकता के सैकड़ों 
उदाहरण अनेक स्थलों पर मिलते है। तत्कालीन विभिन्न 
भाषाओं का जितना समुचित ज्ञान उन्हें था उतना शायद 
हो किसी अन्य मुसलमान कवि को रहा हो। अपने भाषा 
ज्ञान का उन्हें उचित गर्व भी है-- 

+: लों जणु मांहि वेस थिर रहै. दोऊ नदी। 

तौ लो यही रहै विधि भाषा नदी जान की ॥ 

संस्कृत साहित्य से इनका बहुत अच्छा परिचय था। 


श्राधुनिक् कद्दानियों और एकांकियों के लेखक जिस 


के श्रतिरिक्त ““कवि-वल्ल जसे डान 
इसके श्रतिरिक्त “कवि-वद्लभ’' जैसे श्रलङ्कार ग्रंथ गो 


. रचना इनकी विद्वत्ता का सर्वोच्च प्रमाण है न 
रचना इनकी विद्व [६ हिन्दू और 


तहि दोनो धमे। एवं सम्यताओं के विभिन्न ग्रंथो का 
इनका अध्ययन श्रत्यन्त विस्तृत था | इसीलिए “जायसी” 
की भाँति ग्रप्रतीत् दोष इनमें कद्दी भी नहीं राने 
पाया है | 

इनकी भाषा श्रत्यन्त मधुर श्रौर प्राञ्जल है । इतनी 
सरस और शुद्ध भाषा का गव' मुसलमान तो क्या हिन्दी 
कवियों में भी बहुत कम ही कर सकते हैं। इनके श्रज्ञार 
ओऔर शाम्त रस के चित्रण अत्यन्त सुन्दर हैं। इन्हें 
अपनी उक्तियों की मौलिकता पर अभिमान है जो सत्य 
ही है-- 

मथन ग्रन्थ करिहें जो कोई। 
वाकी उकति न कहिहें सोई ॥ 
( कंवलावती ) 

इनकी भावपूणं श्रोर सरख भाषा के दो उदाहरण 
नीचे दिये जाते हैं। भक्त की करुणापूर्ण वाणी में हमारे 
कवि कह रहे हैं -- 
ना जप, ना तप, संजम ना, अपराधन सों सब देह भरी है। 
मोख उपाई कियौ कछु नाहिंन, दोप के कीवें की बान परी है | 
चेतन नाहिं श्रचेत महाचितु, जो परछाँहि जै श्राब ढरी है। 
एक अधार मुहम्मद जी को, ओर भली करनी न करी है || 

इनकी उक्तियों की नवीनता श्रौर मामिकता 
देखिए | 

अति कारे लांबे अधिक, वार सचिक्कन नाम | 

तीस टूक निस हे गई. घरी कहत जग नाम ॥ 

प्रस्तुत ग्रंथ में हमें कवि जान की ७० रचनाएं द्वौ 
मिली हैं किन्तु इसके आदि ओर अन्त के कुछ पत्र खोए 
हुए हैं। संभव है यदि सम्पूर्ण ग्रंथ उपलब्ध होते तो 
रचनाओं की संख्या और भी अधिक होती । इन ग्रंथों के 
नाम तथा रचना संवत्‌ पुस्तक में दिये हुए क्रम के श्रवुर्षर 
इस प्रकार हैं: । 
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[ कवि जान की अंथ सूची में जिन ग्रंथों का उल्लेखे है उनकी पोथी (अंतिम तीन को छोड़ कर) [| 
हे। जिस पोथी के आधार पर । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग में उपलब्ध 


पोथी हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने अगस्त के माह में खरीद ल्ली | मः 
ve । जान कवि के सभी प्रन्थ आकार म छोटे हैं । बड़े से बड़ा 


ग्रन्थ तीन-तीन चार-चार प्रष्ठों के हैं। उपरोक्त सूची में 


“वियोग सागर? तथा “मोहिनी” भी मिलते हें 
ग्रन्थ बीस-पचीस प्रष्ठों का है ओर अधिकतर 


न्थ प्रेसारू हीं हैं। प्रेमाख्यानों की संख् म F 
सभी न्थ प्रेमाख्यान नहीं हैं। हैं। ज्ञान कवि की रचनाओं के विस्त परिचय केलिए 


दखनी चाहिए --सम्पादक ] Et 


नायक नायिका भेद तथा वैद्यक शाख के ग्रन्थ 


पाठकों को हिन्दुस्तानी! १६४८ इ० की फाइल भी 


हिन्दी के विस्मृत मुसलमान कवि जान | 


° 5 है 
गला अ ह ह र 
( श्रलङ्कार ग्रंथ ` 

, ) ६९--सुधासागर, ७०--स्वास संग्र ) 

श्रभी दाल ही में बीकानेर निवासी हिन्दी के सुप्रसिद्ध | 
लेखक श्री श्रगरचन्द जी नाइटा को उनकी खोज यात्रा में । 
ककण ( जयपुर स्टेट ) नामक शहर में नान कवि कृते | 
कायमरावो” श्रौर “अ्लफ़्ज़ं की पीढ़ी” ( पञ्जाबी: 
मिश्रित ) नामक दो ग्रंथ मिले हैं जिनमें मारे कवि ने | 
सप्तया लिखा है कि वे फ्रतेहपुर के नवाब श्रलफ़ज़ां के | 
दूसरे पुत्र थे श्रौर ्रापका नाम नियामत खां था । इन्होने. 
शाहजहाँ को श्रपना एक ग्रंथ भेंट किया था | 

हिन्दी साहित्य के श्रन्वेषण का श्रन्ग श्रमी कितना | 
अधूरा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण जान जैसे कवि की है 
श्रज्ञातावस्था है। न जाने कितने द्वी महाकवि और | 
प्रतिभाशाली कलाकार विस्मृति के आवरण तले दबे पड़े | 
हैं। इस श्रावरण को अब शीघ्र दी हटा देने की वर्यः | 
कता दवै । हिन्दी के इतिद्वास का सत्य स्वरूप हमें तभी | 
मिल सकता है जब हमारे प्राचीन साहित्य की पूरी खोज 
हो जायेगी । इसके लिए. साहित्य सेवियों को पर्याप्त द्रव्य 
ओर लगन लेकर काय में चुट जाना चादिये । अभी तो 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत इस दृष्टि से श्रद्यृता दी पड़ा दै । जब | 
तक राजस्थान के गांव गांव और घर घर में सड़ने वाले 
प्राचीन ग्रन्थों की छानबीन न ददो जायगी तब तक हॅम | 
हिन्दी साहित्य के इतिहास को पूर्ण नहीं मान सकते | 
सम्भव है एक थोड़े से प्रयत्न से हमारे श्राज तक के प्रति: ह 
पादित मत उलट पलट दो जाएं शरोर हिन्दी के प्राथमिक | 
इतिद्वास की तो शायद कायापलट ही दो जाय। 


यह लेख लिखा गया है वही 
थी। इस पोथी में दो ग्रंथ शेख अहमद कृत 


या लगभग बीस ही है। शेष प्रायः शनार रस, 


००-०४ ०००८०: ०००० ht aco 


जी ज़रा भी शक और शुबद्दा नहीं है कि का 
सन के पहले से लेकर चौदहृवीं सदी ईसवी तक भारत 
श्रौर सिंइल की कला एक दूसरे के मेल जोल से EN 
बढ़ती रहीं। हमारे पास इस बात के काफ़ी ऐतिहासिक 
सुबूत हैं कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक के समय भारत भर 
सिंहल का घनिष्ट सम्बन्ध था। लेकिन उस बहुत बीते 
हुये ज़माने में भारत इस अपने पड़ोसी टापू को ज़रा ह 
को निगाह से देखता था। यहाँ फे लोग समभते थे कि 
लंका सोने को बनी है और वहाँ वेहिसाब दौलत है। 
सभरा जाता था कि लंका में नाग और यक्ष लोग बसते 
हे । वह रहस्य श्रौर चमत्कार का देशा समभा जाता था | 
रामायण में लंका का जो बर्णन हे उससे पता चलता है 
कि वहाँ की सभ्यता और वहाँ की दौलत से लोगों को 
ताज्जुब होता था रौर वे उसकी बेहद तारीफ़ करते थे । 
लंका पर दशाननं रावण का राज्य था। राम सीता ओर 
रावण की कहानी श्राज भी भारत की सांस्कृतिक धमनियों 
में रक्त संचार करती रहती है। जनश्रुति के रदस्य 
से ढंको हुई एक परम्परा है कि लंका का बज्ञाल से भी 
सम्बन्ध था | कहा जाता है कि बङ्गाल के राजा सिंह -बाहु 
का पुत्र विजय अपने पिता की नाराज़ी के कारण एक 
जहाज़ में बैठाकर बङ्काल से बाहर निकाल दिया गया। 
इधर उधर भटककर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के दिन 
उसका जहाज़ लङ्का सेजा लगा। उसने लङ्का के यक्ष 
बाशिन्दों का बध करके ताम्मपन्नि नामक शहर आबाद 
किया | उसके अनुयायी ओर साथी लंका द्वीप में बस गये। 
उन्होंने बहुत से शहर बसाकर विजय को ्रपना राजा 
बना लिया । इस घटना को-रह्य ओर श्राख्यायिका के 
आवरण में इस श्राशचर्यजनक् रीति से गूँथ दिया गया है 
कि जब इम सिंहल के ऐतिहासिक काल में श्राते हैं और 
सिंहल के इतिहास 'महावंश? ओर “दीपवंश? को देखते हैं 
तब भी हमें वास्तविकता का कोई पता नहीं चलता | सच 
तो यह है कि इन ग्रंथो में ऐसी ऐसी भ्रज्ञीब घटनाओं का 
[oe है कि अनेक विद्वान इन इतिहास ग्रंथों को 
प्रामाणिक न मानकर केवलं श्राख्यायिक्ा मानते हैं | रिस 
डेविडस के अनुसार--“ये ग्रन्थ अपने समय की परम्पराश्रों 
के दिग्दशंक हैं और इनसे हम पुराने ज़माने की हालत 
का उसी तरह ग्रन्दाज़ा लगा सकते हैं?” जिस तरह फ्रान्स 


और इज्गालस्तान के पुराने इतिदासों से। गीगर भी 


सिंहली कला पर भारत का असर 


डा० भवानी चरण लाहा 


रिस डेविडूम के मत का समर्थन करता है । 

बिजय के छिंहल पहुंचने का द्वाल सिंहल के» 
रोज़नामचों में मिलता है। इन्हीं रोज़नामचों में कु छा 
अधिक विस्तार के साथ श्रशोक के पुत्र मह्दीन्द (मदे 


की सिंहल यात्रा और सिंहल निवासियों का महेन्द्र वा 


बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन भी है | किन्तु जू 
अशोक के शिलालेखों में महेन्द्र की इस यात्रा का 
कोई बर्णन नहीँ मिलता इसलिये कुछ इतिहास्ञ इस 
यात्रा की प्रामाणिकता पर सन्दे करते हैं। किर क्ष 
एक ठोस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्क 
काठियावाडू में गिरनार में जो अशोक का शिलालेख ३ 
उसमें इस बात का उल्लेख है कि अशोक ने ताम्र 
पन्नि में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे। हालाकि ताम्र 
नाम की दक्षिण भारत में एक नदी भी थी, फिर भी हिंद 
के रोज़़नामचों में यद दर्ज है कि ताम्बपन्नि सिंहल का ही 
एक भाग था। अशोक का यह 'ताम्मपन्नि' बाद पे 
'तप्रोबेन? हो गया । चीनी यात्री हुएन-त्साङ्ग ने महेन 
द्वारा सिंहल के बौद्ध धमे स्वीकार किये जाने की बात लिखी 


है। 'महाबंश? र 'दीपवंश? श्रोर संहल की जनभ्नति & 


भी सब एक राय से इस बात को मानते हैं कि महेन्द्र रोर 
संघमित्रा के प्रयत्नों से ही सिंहल ने बोद्ध धर्म को स्वीकार 
किया । गीगर ने इस प्रश्‍न को लेकर काफ़ी खोज की है 
श्रौर उसका निश्चित मत है कि इस सम्बन्ध में जनश्रुति 
प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं की ही प्रतिध्वनि करती है। 
सिंहल के इन रोज़नामचों में महेन्द्र के सिंहल विजय के 
पहले की उस घटना का बर्णन है जब सिंहल के राजा देव- 
नामपिय तिस्स ( २४७-२०७ ई० पू० ) ने सम्राट श्रशोक 
के पास उपद्दार लेकर एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। 
सम्राट ने उन उपहारों को स्वीकार करते हुये अपनी तर 
से ख़िलअ्रत आदि के साथ अपना प्रतिनिधि भेजकर देब 


नामपिथ का दूसरी बार राज्याभिषेक कराया रौर उरे 
श्रादेश दिया कि वह “भगवान बुद्ध के बताये हुये मा 58. 


पर दृढ़ रहे |? ्रशोक का एक दूसरा शिलालेख इस बर्त 
का उल्लेख करता है कि जिन मुस्कों में सम्राट ने दवाइयों 
बॅटबाई' उनमें सिंहल भी एक था | इन सब बातों से पता 
चलता हैं कि सिंहल का भारत के साथ नज़दीकी सम्बल 
था श्रौर इसीलिये यह कुदरती था कि सिंदल भारत कौ. 


सभ्यता श्रोर संस्कृति से बेहद प्रभावित होता । मारतं i 


र्न {` 


हे Fi € 


ब्रौद्ध धर्मं की उन्नति के साथ साथ कलाः 
द्राइवर्यजनक प्रादुर्माव हुआ था । बौद्ध धर्मे के 
दीर चित्र कला को जन्म दिया । यही द्वाल ब्रौद्ध 
्ूः हर करने के साथ साथ लङ्का का भी हुआ | वहाँ 
धर्म क दिमागी श्रौर कला कें चेत्र मं नई जाग्रति 
राध्या र्रा | यही चात वौद्ध धमै स्वीकार करने के 

° के देशों की भी हुई ! सिंहल में उस ज़माने 


लिया गया । र he 
घिंहली परम्परा के मुताबिक महेन्द्र सबसे पहले सिंहल 


मं मिद्विन्तेल की पद्दाड़ी पर उतरे | और मिददिन्तेल मेंहदी 
हल की कुछ सबसे प्राचीन इमारतें हैं जिनमें अम्योस्थल 
ग्रौर महाराय दागोवा ख़ास हैं। किन्तु सिंहली निर्माण 
कला के सर्वोत्तम ग्रवशेष सिंहल की प्राचीन राजधानी 
्नुराधापुर में हैं । दागोबा भारतीय स्तूपों का एक ब्रवत 
गोलार्ध रूप दे | वह देखने में भव्य किन्तु अपने प्रभाव में 
कठोर है | कदा जाता है कि साँची के स्तूप के माडेल*पर 
ही शुरू शुरू के दागोबाओं का निर्माण हुआ। साँची के 
सूप के इस प्रभाव की .एक दिलचस्प घटना बयान की 
जाती है/। इस प्रभाव का कारण लोग महेन्द्र को बताते हैं। 
कहा जाता है कि महेन्द्र की माँ विदिशा की राजकुमारी 
थी और तिंहल जातें हुये महेन्द्र उससे चैत्यगिरि के बिहार 
में मिले ये | सीची को द्वी पहले चेत्यगिरि कदा जाता था 
जो महेन्द्र की माँ का द्दी बनवाया हुआ बताया जाता है 
रौर जहाँ वह भिक्खुनी की तरह रहती थी। इसलिए 
इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि महेन्द्र द्वारा बौद्ध 
धमे में दीक्षित दोने के बाद देवनामपिय तिस्स ने महेन्द्र 
की सलाह से सांची के माडेल पर पहला दागोबा बनवाया | 
बहरहाल सिंहल के दागोबाओं पर भारतीय अ्रतर साफ़ साफ 
दिखाई देता है । इसकी एक प्रमुख मिसाल श्रनुराधापुर 
का तूप राम दागोवा है जिसे कद्दा जाता है भगवान बुद्ध 
की हँसली की हड्डी सुरक्षित रखने के लिये देवनामपिय तिस्स 
ने बनवाया था । ्रनुराधापुर में दुत्तगामिनी द्वारा बनवाया 
हुआ रुआनवेल दागोबा नामक मह्दाध्वूप का विस्तृत 
वर्णन हमें 'महावंश” में मिलता दवै। दुत्तगामिनि 
(१०१-७७ ई० पू० ) सिंहल का सब में मदान शाके 


था। यह दागोबा २७० फुट ऊँचा था। इसका धरातल | 


भी इतना ही चौड़ा था। इसमें ७-७ फुट चौड़े तीन 
चबूत्रे थे। नीचे ५०० फुट चौड़ी कुसा थी । दूसरे 


सिंहली कला पर भारत क| अपर. 


_ कायम था बल्कि तामिलों या जैसा कि सिंदेली उनै कहते 


न 
रेप 


दागोबाओं 2 
ता ग र को कायम रखा | £ 
अनुराधा 5 BC हुये हूँ । श्रव 
र उरावायुर टाइप के दागोबा कृष्णा की उपत्यका 
मरावती, नागाजु न केणडा आदि के स्तृषो 
मिलते ह || [संद के दागोबाग्र दो 
र 
a 0 i हक हुआ मिलता है 
कोर दा २ | यद बदल कड नागाओुनि . 
, ! अयक खम्भ’ से मिलता जुलता | 
है। यद सद्दी है कि रूप श्राकार में ये दागोवा भारतीय | 
स्तर्या से मिलते हूँ किन्तु उनकी निर्माण कला और उनकी { 
सजावट में उनका श्रपना सिंदलीपन दै । भारतीय खव 
से विपरीत सिंद्लौ दागोबाश्रों में वदलकड या चबूतरों है 
या सीढ़ियों को छोड़कर और कहीं सजावट नहीं होती। है 
रेलिंग भी बहुत कम दागोवाश्र में मिलती है । भारत में § 
स्तूप का कलश पत्थर पर पत्थर रखकर गोत उठाया जाता | 
हे, विंइल में उसे चौकोर उठाया जाता दै। यद स्टाइल ड 
भारतीय स्तूपो की 'हमि का? से मिज्ञती जुलती है | 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस तरद श्राज तक || 
बंगाल के बहुत से दविस्सों मं गाँव के कलाकारों को “पोतुआ? ' 
कद्दा जाता है और वे ज्यादातर सूत्रधार या बढ़ई जाति के | 
होते हैं, उसी तरद सिंहल के संगतराश भी अपने को बढ़ई क 
कहते हैं । अनुमान यह है कि ये संगतराश पहले पढ | 
लकड़ी के मकान बनाया करते होंगे । तब से वढ़ई शब्द काँ 
इस्तेमाल मैमार और बढ़ई दोनों के लिये होने लगा । 
अनुराधापुर के बाद पोजुन्रारुवा हिंदल की राजघाली | 
बना । पोलुन्नारुवा की निर्माण कला में इमें साफ़ साफ | 
्राविड़ी असर दिखाई देता दे । सदियों तक भारत श्रौर 
सिइल के बीच न सिफ प्रेमपूर्ण और शान्तिमय सम | 


चे दामिलों के बीच बहुधा युद्ध भी हुआ करते थ| चोल. 
राजाश्रों ते एक बार सिंहल पर अधिकार भी कह 
था और अपने वायसराय की मार्फत कुछ समय तक द 
पर शासन भी किया | यह बात ठीक दी है कि पोलुन्नारवा 
मध्य कालीन निर्माण कला की स्टाइलों का एके म्य 
है । पोलुब्राइवा में जो बोद्ध इमारतें है उनमें “तूप : 
पर द्राविड़ मन्दिरों की छाप है । उसकी मेहरवं १२ 
हृ और उसकी सकरी तिकोनी खिड़कियां ख गयाः 
मन्दिर की तरह हैं। पोलुन्नारवा के हिन्दू 
चोलों के समय में बने हैं रौर उनकी स्टाइल 


स्टाइल है । 


ह... की श्रपनी स्थानीय विशेषता पग पग पर चमकती 
३ । सश प्राचीन मूर्तियां श्रतुरधापुर में मिलती हैं| बढ 
मन्दिरों की देली पर एक के बाद एक अध्‌ चन्द्राकार 
पत्थर जड़े हैं जिन पर फूल पत्ती और पशु्रों या हंसों के 
झुण्ड अंकित हैं | हालाकि इनके खोदने का तरीका भारः 
तीय है फिर भी इनकी कल्पना सौ फ़ी सदी सिंहली है | 
्रेखने में यह चीज़ श्रत्यन्त सुन्दर मालूम होती है। नागां 
की श्राकृति भी भारतीय स्टाइल से मिलती जुलती है। 
` ृतस्मुनिया में जो दम्पति की मूरति है बह उत्तर भारत की 
गुप्त कालीन मूर्तियों से बिलकुल मिलती जुलती है| श्रव 
तक निश्चित रूप से यह नहीं का जा सका है कि दम्पति 
की यह मूति किसकी है। मेरा यह सुझाव है कि यह मूर्ति 
विजय और यक्षिणी कुवेनी की है | मुझे नहीँ मालूम कि 
यह सुझाव किसी ओर ने भी किया है। श्रनुराघापुर में 
/ बुद्ध की तीन विशाल खड़ी हुई मूत्तियाँ और दो बोधि 


| 


सच्वों की मूर्तियां श्रपनी सजावट में अमरावती की मूतियों 

र; से मिलती हैं। ईसुरुप्ुनिया में जो पत्थरों को खोदकर 
ड अत्यन्त विशाल श्रौर आकषक मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनकी 
तुलना मामस्लपुरम की पल्लव मूर्तियों से ही की जा 
सकती हे। ईसुरुप्ुनिया की जो मूर्ति है वह निस्सन्देह 
कपिल की मूति है । भ्रनुराधापुर में बुद्ध की जो विशाल 
बैठी हुई मूर्ति है उसकी तुलना इसी तरह की उड़ीसा की 

` मूर्तियों से की जा सकती है; द्वालाकि उड़ीसा की मूत्तियाँ 
बाद को हैं | सिंहली मूर्तिकार चालुक्य, चोला श्रौर पल्लव 
सब तरह की कलाश्रों का समन्वय कर अपनी छेनी को 
सजीव बनाते थे। किन्तु सिंहली मूर्तिकार की नकलची 
प्रत्त नहीं थी | उसकी कला-श्राकृतियों में उसका अपना 


हर विश्ववाणी [ वर्ष ५, भाग ६, संख्या 
प छ्या 
जि तरह निर्माणकला में उप्ती तरह मूर्तिकला में भी व्यक्तित्व सजीव होकर चमकता है । वह पुराने विचारो को 


अपना नया सिंहली जामा पदनाता है । उसकी नई 
छोटी छोटी पीतल की मूरतियाँ भी श्रत्यन्त सुन्दर र 
होतो हैं। उसकी बनाई हुई सुन्दर सूति स्वामी 
मनिकक वचगर की पीतल की मूतियों का बहुत हूँ 
अध्यात्मिक और कलात्मक मूल्य है और ये मूतियाँ ज | 
तरद्द भौ दक्षिण भारत की बनी हुई मूतियों से अपने का 
त्मक मूल्य में घटिया नहीं हैं। अन्दाज़ा यह लगाया है *ः 
है श्रौर जो सद्दी भी मालूम दोता है कि इन मूर्तियों है 
दक्षिण भारत की कला का असर पड़ा है | फिर भी न 
देवी की पीतल की मूति जो इस समय ब्रिटिश ग्र 
में है रौर पराक्रम वाहु की प्रस्तर मूर्ति ने इस बात हे 
साबित कर दिया है कि सिंदेली कलाकार कलात्मक सुज्ज 
की कितनी ऊँची चोटी तक पहुँच सकते हैं। 

जहाँ सक भित्ति-चित्रों का सम्बन्ध है पचवीं सदो के 
बने हुये सिंगरिया की शुफ़ा के चित्र अपनी स्टाइल मे 
अजन्ता से मिलते जुलते हैं ओर इस बात को साबित करे 


h 
_ 
_ 


शरोर 


हं कि चित्रकला में सिंहल ने कुछ कम उन्नति नहीं की। 


सिगरिया की परम्परा पोलुन्नारुवा के गतत विहार भ्रौर 
पाटगल विहार ओर शिव देवल नं २ श्रौर त्रिवंकपटि 
मगहर के भित्ति चित्रों में भी, जो सौ वष बाद के हैं, हो & 
दिखाई देती है । इन चित्रों में हमें वही सजीवता श्रौर 
सौन्दर्य, वही कोमलता और दुता और दरे भरे सब्ज़ के | 
बीच में सुन्दर र सुगठित लड़कियों की बोलती हुई | 
आकृतियाँ मिलती हैं जो सिगरिया की पुरानी कला में। 
सिगरिया में आकाश से फूल बरसाती हुई श्रप्सराश्रोंके $ 
चित्र हैं और पोलुन्नारुवा में श्रधिकतर जातक कहानियों 
को चित्रित किया गया है । 


किसान से ! 


श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह 


तुम्हारे ही कन्धे पर आज 

* खड़ी मानवता की दीवार, 
6s: 7] ही सीने पर आज 
खड़ा वह दिल्‍ली का प्रासाद, 
जहाँ लगता है नित दरबार; 
हुश्रा करते हैं जिसमें नित्य 
तुम्हारे शोषण के प्रस्ताव | 
विचारो तो--सारा धन धान्य, 


रक्त से भरा हुआ वह थाल, 

लिए जाते क़ानूनी चोर, व 

बने हो तुम असहाय निरी ! 

तुम्हारी संतति के बल आज 

विजय हो रहे अनेकों युद्ध; 

युद्ध में शौर्य प्रदशन देठ 

मिल रहे स्वण-१द्‌क, औ क्रास ! 

कर रहे गरों को आज़ाद 
) ; स्वतन्त्र ? 


ग्राजकल भारत के आर्थिक पुननिर्माण 
इ देती दै । किन में इसे बजाय “पुनिम? 


क निर्माण दी ल हक तो फिर पुन्निरमाण को वात 
ही! मेरी सलाद कि जब भी द्रमः भारत के ग्राथिक 
रमाण की बात करें इ इस देश के आथिक जीवन की 

बुनियादी सचाईया समझ लेनी चादियें । 
इममे से शयादातर लोग इस बात को जानते हें कि 
ररत एक ऐसा देश दे जद! बेहिसाब दौलत है किन्तु जह्दां 
निया के सबमें गरीब लोग वसते हैं | इसी तथ्य के अन्दर 
भारत की समस्त अधिक समस्या की कुंजी दै । जिन लोगों 
को मी इस देश कौ भलाई में दिलचस्पी है उन्हें आशिक 
निर्माण की योजना बनाने से पहले इस बुनियादी सत्य को 
हमेशा श्रपनी नज्ञर के सामने रखना चाहिये | एक दिन 
बह श्रायिगा और ज़रूर आयेगा जत्र हम उतने द्वी समृद्ध 
होंगे जितना समृद्ध इसारा यदद देश है; पर उसमे पहले 
्रार्थिक योजना की बद्दी स्कीम सफल दो सकती है जो 
हमारी गुलामी और गरीवी को ध्यान में रखकर तय्यार 
की जाय | 
यह मुल्क अपनी दौलत के लिये हमेशा से मशहूर 
रहा है। युगों से अपनी धनराषि के लिये उसकी ख्याति 
चली श्राती है | झुएड की कुण्ड लुटेरी विदेशी क़ोमें यहां 
श्राई' रौर यहां के लालनरत्नों से अपनी ख़ाली झोली भर- 
कर ले. गई' | आज भी बावजूद भारत की इस अथाह 
गरीबी के इङ्गलेणड और श्रमरीका में वहां के व्यापारी इस 
बात की योजना बना रहे हैं कि केसे भारत का पूरा पूरा 


श्राथिक शोषण किया जा सकता है। 


हमारे देश का रक्रा १,८०,००० वर्ग मील है जिसमें 
लगभग १,१०,००० वर्ग मील ब्रिटिश भारत का रक़बा 
| भारत की ४० करोड़ आबादी में लगभग ३० करोड़ 


, आबादी ब्रिटिश भारत की दे | उत्तर से दक्षिण तक इस 


देश की लम्बाई लगभग २००० मील है और पूर्वं से 
पाश्चिप तक लगभग २५०० मील | यहद देश क्या है एक 
ए महाद्वीप है। यहां का रक़बा ग्रेट ब्रिटेन के रकबे से 


१4 गुना ज़्यादा है । हमारी स्थल-सीमा लगभग ६००० 
१% 


समद भारत को गरीबी की बुनियादी वजह 


प्र कसर पी © ए चाडिय़ा एम० To 


~ 2 कि 

i की दै और जल-सीमा करीब ५००० मील लब्ी है । | 
मारी मीगोलिक स्थिति इस किस्म की है कि हमारा देश 
अन्तर्राष्रीय व्यापार का केन्द्र बन सकता है वा कम से कम है 
एशिया, यूरोप श्रफ़रीका श्रौर आस्ट्रेलिया के व्यापार को. : 
ममस्थल दरो सकता है| 
५. मृति ने हमें बेदिसाव सुविधायें दी हैं | सारे देश में | 
ऊचे पददा खड़े हुये हैं जो मौसम के नियन्त्रण का काम 
करते हूँ । दिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में स्वश 
इकबाल ने कददा है-- 

पवत वो सव से ऊँचा, हमसाया आस्माँ का, 

वह सन्तरी हमारा, वह पासवाँ हमारा । 

दाल की खोजों से पता चला है कि श्रकेले दिमालय 
के प्राकृतिक साधनों से ५ करोड़ किलोबाट जल-विजली 
आसानी से वनाई जा सकती है | इस जल-बिजली से सम्रस्त 
उत्तर भारत में वेशुमार श्रोद्योगिक केन्द्र बनाये जा सकते 
हैँ | पूर्वी और पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की श्रौर 
विन्ध्या की पबंत-श्रेणयां मध्य भारत की ग्रावश्यक्रताश्रों 
को पूरा कर सकती हैं। देश में बड़ी बड़ी नदियां उत्तर से 
दक्षिण-पूव और उत्तर से दक्षिण-पश्चिम की ओर बहदती 
हैं। कुछ नदियां पूर्व से पश्चिम और कुछ पश्चिम से पूर्व 
की ओर बहती हैं | गङ्गा, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ढुङ्गा 
भद्रा, कावेरी, ताप्ती, नमेदा, कृष्णा न केवल जीवन दान 
देने बाली नदियाँ हैं बल्कि भारत के पवित्र धार्मिक जीवन 
में उनका बिशिष्ट स्थान है । वड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी 
नदियाँ और उपजाऊ उपत्यकां दी केवल इस देश को _ 
प्रकृति की देन नहीं हैं; इमारे यहां इर तरह का मौसम 
और द्वर तरह की ग्रोबदवा दै। कुछ सो मील का सफ़र | 
करके इम गर्मी से ठण्ढे भाग श्रौर ठएढे भाग से गरम माग न 
में पहुंच सकते हैं। < 

अगर इम श्रपने पेड़ पौधों की दुनिया पर नज़र डॉल 
तो हमें वहां भी प्रकृति की वदी उदारता नज्ञर बै हद 
दें, सब्जी, तेलइन, जड़ी-बूटी, कपास श्रादि चीज दि 
बड़ी मिकदार में भारत में दोठी हैं। दुनिया को डषालल 5 
और ॐ गेहूं दिनढुस्तान में होता हे। गेहूँ और च | 
श्रतिरिक्त, ज्वार, बाजरा, चाय और जूट इश देश में के > | 


हमारा एका्धिपत्य है । दूसरी 
हैं, वे हजी, मक्की, 
फली, नारियल, तिल, 
सिनक्रोना, रबर श्रौर 
तरह की ्ाबहवा 
की भी बहुत क्निस्में 
ङ्गली श्रोर पालतू 
[साम अर 


. अधिक होता है | जट में तो 
` ¬लले जो यहां बहुतायत से होती हँ, 
दालें, चना, रना, भ्रालू , रेशम, मूंग 
सरतों, नील, कवा, श्रक्नीम, तम्बाकू, 
तरह तरह की इमारती लकड़ियां | दर 
' टोने के कारण हमारे यहां पुरं 
हैं | उनकी तादाद भी बहुत है | इनमें ज 
` नो तरह के पशु शामिल हैं। बज्ञाल, श 
भारत के सबरद्री किंनारों पर मछलियों का काफ़ी बड़ा धन्या 
चल सकता है | 
जहाँ तक ग्धुनिक उद्योग धत्थो के लिये कच्चे माल 
की ज़रूरत है प्रकृति ने हमारे साथ दरिया दिली बरती है । 
हर तरह के श्राधुनिक उद्योग को चलाने के लिये सभी तरह 
के रसायनिक पदार्थ काफ़ी मिक़दार में यहां मिल सकते हैं 
और इस मामले में हम बिलकुल आत्मनिभर हो सकते 
है। कोयला, लोहा, जस्ता, सौसा, मैंगनीज़, ब्रोमाइट, 
टिन, श्रवरक, श्रम्बर, चूना, मरट्रीलि श्रम, प्लैटिनम, सोना, 
नमक, जवाखार आदि तरह तरह के खनिज पदाथ हे मारे 
यहाँ प्राप्य हैं। कोयला हमारे यहाँ इतना दो सकता है 
कि उससे हमारी सारी श्रोद्योगिक ज़रूरते पूरी हो सकती 
हैं। लोहा भी काफी मिक़्दार में होता हे। कोयला 
श्रौर लोका ही किसी भी देश के श्रोद्योगीकरण के लिये 
बुनियादी चीज़ें हैं श्रोर ये दोनों यद्दाँ बहुतायत से मिल 
सक्ती हैं। 


सौभाग्य से हमारे यहाँ इतनी बारिश दोती है शौर 


है इतनी बरफ़ गिरती है क्रि उससे हम सो करोड़ किलोवाट ` 


बिजली बना सकते हैं जब्र कि हमें श्रधिक से धिक 
भ्रौद्योगीकरण के लिये केवल एक करोड़ किलोवाट बिजली 
की ज़रूरत होगी | 


। इस सरवे से यह एकदम स्पष्ट दो जाता है कि 
| दोद्योगीकरण के लिये भारत में बेहद स्वाभाविक साधन 


| FiThe Wealth cf India? के प्रनुसार-- “यहाँ 


सेती के लिये विस्तृत रकबा है और ज़मीन काफ़ी उपजाऊ 
ह| दर तरह के क्रीमती खनिज द्रव्य यहाँ मिल सकते हैं। 
ड हिन्दुस्तान में बड़ी बड़ी नदियाँ हैँ श्रोर तिजारत के लिये 


विश्वाशी 


I 
[ चष ५, भाग ६ , संख्या 


समुद्री किनारा है | यहाँ वे समस्त साधन हैं जो कि 
मुल्क को दौलत से भर सकते हैं ।? किन्तु प्रकृति दी 
उदारता हमारी गुलामी की मोहर से बन्द जी पेर | 
है | दुनिया के सबमें अमीर देश के रहने वाले भ / | 
दुनिया के सब से गरीब श्रादमी हैं और जहां गाती 
एक इशारा ऐसे ऐसे श्रकाल ओर महामारियाँ पैदा हा भ 
है जिसमें पचासों लाख श्रादमी स्वाहा हो जाते ह| i 
देश की ऊन, रेशम श्रौर कपास दुनिया की ता हि 
सकती है वहाँ आज सैकड़ों द्रौपदियां बस्तराभाव से ग्र के 
हत्या कर रही हैं | जो क़ौम सोने के मद्दल खड़ा कर । 
क्षमता रखती है वहां के लोग चूहों के ब्िलो में है. 
अपनी ज़िन्दगी काटते हैं। भारत ग़रीब है किन्तु हृ ह 
न भूलना चादिए कि इसकी बुनियादी वजह हमारी गुलाम 
है । सेकड़ों न्यायप्रिय अज्ञरेज़ आज इस बात को मानते १ 
कि भारत में करोड़ों आदमी ऐसे है जिनकी समूची निनद 
में कभी एक दिन के लिये भी भूख नहीं बुझती | जव हि 
ग्रमरीका के रहने वालों की औसत आमदनी १०८० सपा 
है हमारे यहा की श्रोतत आमदनी केवल ५४ रुपया है। 
हमारे पास साधन हैं, खनिज द्रव्य हैं, धन जन हैं, महती । 
ग्राकांक्षायें हैं र इन सबके अतिरिक्त एक साख है किन 
इतना बड़ा साघन-सम्पन्न देश आज इसीलिये गरीब ३ 4 
चू'कि दुनिया की बागडोर श्राज जिन पूंजीवादी शौर 
साम्राज्यवादी हाथों में है वे उसे केवल अपने शोषण का | 
एक ज़रिया मात्र बनाये रखना चाहते हैं । 
श्रार्थिक निर्माण के लिये श्राधुनिक साधनों द्वारा t 
शरौद्योगीकरण की ज़रूरत है जिसके लिये देश की राज % 
नेतिक श्राज्ादी पददली शर्त है श्रोर राजनैतिक श्राज़ादो | 
प्राप्त करने का एक मात्र उपाय वही है जो गान्धी जी झैं 
बता रहे हैं और गान्धी जी के बताये हुये मागं बी 
बुनियादी ईट चरखा ओर ग्रामोद्योग है। यह दलीलों बा 
एक ऐसा अकाटय सिलसिला है जिसको नज़र श्रन्दा 
करके इम कभी सफल नहीं हो सकते । दूसरे रास्ते से देश, | 
में भले ददी दस पाँच बिड़ला, टाटा और मोदी हो सकते 
हैं पर देश समृद्ध नहीं हो सकता | देश की सामूहिक हे 
समृद्धि का बुनियादी कदम इस समय चरखा श्रो! | 
ग्रामोद्योग द्वी है । | 
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श्री भारतचन्द्र बी० ए० 


की नंत्ररदार बीससाली था | खून के जमे में सजा 
य उ | दिखता तोल श . पर एक ही नजञर में 
४ थाक है पक्रा दुश्रा; छुटा हुआ | सात साल पूरं कर 
| नाम उसने बतलाया था गोविन्द ! ऐसे तो सीधे 
रहा गा द्वि बह जानता भी रदा दो तो करीब क़रीब भूल 
ब्रोलना य "° न E ck 
क्राथा। “ञ्राप? उस याद था) न ख़ास ख़ास वक्त इसीसे 
म्न लेता । मेरे दी गुनदखाने ( सेल ) से लगा हुआ उसका 
दाना था । कभी कभी रा बैठता तो गुनद्दाने| के 
किस्से सुनायी करता; ऐसे ऐसे कि सुनकर दया आती; 
रोमाँच होने लगता, डर लगने लगता, प्यार आता, उबाल 
ग्राता श्रौर श्राता अपनी बेबसी पर तरस | गरज यह कि 
[रे ह्वी मं समय कटता । 
ग्राफ्िसरान - राऊएड ले चुके थे। गोविन्द हल्का हो 
मेरे पास बोमिल बना खड़ा था। मैंने समझा शायद ब्लेड 
मांगने का ही यद बहाना है । हो सकता है बीड़ी ही मांग 
बैड | पर ऐसा उसने कुछ न किया । चुप ही रद्वा । 

मैंने पूछा--कद्दो गोविन्द | वह कातर,हो मेरे बन्द 
हीक्गचों के पास आकर बैठ गया। पहली ह्वी बार वह मेरे 
वामने इस तरद कमज़ोर बना बैठा था । 

बीड़ी चाहिये क्या !--मैंने पूछा । प्रश्‍न का कोई 
जवाब न दे वह चाबियां खनखनाता हुश्रा चला गया । मै 
इस श्रसाधारण व्यवद्वार पर सोच ही रद्दा था कि वह फिर 
श्राया | 

भय्या, छूटने का वक्त कृरीबश्रा गया है। दया 
को द्रख्बास्त दी है; शायद मंजूर हो जाय | गहरी साँस 
लेकर वह कहने लगा आप मुझे. एक पैजामा ओर एक 
कमीज़ देंगे क्या ! मैंने उसे ृदयहीन, रूखा और कठोर ही 
पाया था। मेरी उत्कण्ठा बढ़ी। मैंने उसे खोदना शुरू 
किया--छूटकर घर जाओगे गोविन्द ? 

शूरय ष्टि उसकी भटकी । घर जाऊँगा--श्राकाश की 
श्रोर देखते हुए उसने. कहा । 

तुम्हारी शादी दो गई है न !-जैसे वह मचल पड़ा हो। 
प्यार, मोह श्रौर आतुरता एक साथ दी उन घंसी हुई तेज़ 
आंखों में चमकी | सम्दल्ते हुए उसने रुक रुककर कदी 
शादी हुई थी; मां थी, बाप था, मैं था । में ्रागया । बाप 
मर गया। माँ को भूखों मरे थोड़े ही दिन हुए हैं और 
शररत क्या जाने हो, न भी हो ! नमना सा होकर वह 
जाने लगा | 


Mi. 
४ गाल श्रक़तर! आता दिखाई दिया । गोविन्द का 
उकाएक चला जाना समझा) मुभसे बाते करते पाया | 
जाना उसके इक में जुमे था। अ्रांखें बचाकर चले जाने का || 
प्रयत् किया था उसने । असफल रहा | उसकी 'पेशी” त) 
दो-दो चार चार बातें दोगई' | 'नंबरदारीः उसकी डिन गहै 
शरीर अपने ही उस गुनदखाने में वह धांध दिया गया) | 
दीवाल भर की श्राड़ थी । । आवाज आरा जा सकती थी | चै है 
सुन रद्वा था उसका खटखटाना । मैंने भी प्रत्युत्तर में खट #* 
खटाया । धीरे चीरे उसने कहना शुरू किया--“मैंने कोई | 
खून थोड़े द्वी किया था। पर जुम लगाया गया। में | 
श्रा गया | श्रव चला मी जाऊँगा। दरा दरा श्राया था 
वीरान द्वोकर जाऊंगा ।...श्राशंका से खटखटा कर उसने _ 
पूछा--भय्याः-्रौर वद चुप दो रद्दा । श 
में उसकी श्रातुरता श्रौर उस उतावलेपन पर ज्यादा 
सोचता था | उसकी नम्बरदारी का चला जाना मुके श्रखरा 
या नहीं, नहीं मालूम । में उसका जेल से ब्राइर का | 
भविष्य सोच रद्वा था। खटखट सुन पड़ा, कदने लगा- | 
झगडा द्ोगया था गोल श्राफिसर से इसी कारण अपने 
इसी गुनहखाने में धांधा गया हूँ | मालूम नहीं क्या हो ! 
उसकी तुलना में मैंने एक तिद्दाई भी जेल नहीं काटी] 

थी । क्या हो क्या नहीं, यह मैं क्या बतलाता । हां, इतना 
था कि कुछ दोगा श्रवश्य ही | इतने केदियों के बीच गोल 
श्राफ़िसर से जुबान लड़ने की सल्ञा केवल गुनदखाना ददी 
हुई तो क्या हुई । मैंने इतना फ़क पाया कि अत्र उसने ह| 
बाहर की बातें न सोचकर क्या दोगा इसी पर तक शुरू | 
किया था | शायद है “माफी? कट जाय, शायद में कले | 
दाल और यहां रहना पड़े, शायद...शायद ! और उसका | 
सोचना प्रायः बंद हो गया । वह चुप दो रदा । मैंने पुकारा, | 
गोविन्द, गोविन्द ! पर बह चुप रहा। दीवाल पर का रः 
लगाकर मैंने उसकी इरकत का शदाज लगाना | शुरू | 
किया । मैं सुन रद्दा था, वह सिंसका था और फिर इसा; 
किर खटखटा कर उसने बड्बडाते हुए कहा श्र फाँसी ही | 
हो जाती तो ? मैंने समझा बैचेनी में सिर फिर गया दाखवा | 
है | में भी सोने की कोशिश करने लगा । 
इर तीसरे घण्टे पहरा बदलता था| हर बदलते 
पर हमें उठाया जाता। इम कुछ न कुछ जवाब दंत ए 
पहरेवाला इता नहीं वो पानी का छदा देवा वा न कु 


है 


तो रे, तू, बकता श्रौर कुछ न कुछ कहने पर मजबूर 
करता ही | ऐसा ही पहरा बदला था। नींद उचटा दी 
गाई थी। उत नींद में मैं सीमेंट की क़बर ( उप्र ) पर 
पढ़ा पड़ा अपना अतीत सोच रद्दा था कि आंखों को घंघला 
प्रकाश दिखा । कानों ने फुसफुसाइट सुनी ओर होशिय!री 
से चलते हुए क़दमों की भनक श्राई | ख़याल हुश्रा दिन 
 निकज्ञने बाला होगा या कोई फांसी पर ले जाया जाता 
होगा । पर दूसरे हदी क्षण लगा तो इतनी द्वोशियारी की 
क्ष्या ज़हरत ! रतजगे, कैदी (Night-watchmen) 
अपनी श्रपनी “ड्यूटी सब ठीक है” चिल्ला चिल्लाकर बजा 
इहे थे। में श्रपने सन्देह को उनकी आवाज़ में डुब्राने का 
प्रयत्न करते हुए अपना ध्यान बॅँटाना चाहता था। पर 
सिर विद्रोह करता हुआ लगा । 

 अधराडरानेसा लगा था| मेरे गुनद्खाने की दीवार 
पुर खपरेल से खरोंच कर मोटे दरफ़ों में एक ओर लिखा 
था रमबत्तिया, और दूसरी श्रोर लिखा था “हे रामचन्द्र 
मालिक दया कर ! बम्बें' | मेरी आंखें उस भयावने अंधेरे 
में भी उन लेखों को साफ़ साफ देखने लगीं, उनसे सम्बन्धित 
सारी बातें एक साथ सिर में श्रा आकर टकराने लगीं । 
सेरा सिर डगमगाने लगा | गोविन्द ने ही तो बताया था 
कि वह “रमबतिया? बड़ी ही खूबसूरत थी। पर वह भी 
' बच्चे के कत्ल के श्रपराध में तख़तों पर चढा दी गई 
बड़ी चीखती चिल्लाती थी | श्रौर वह म्बे? वाला पागल 
' कोई छुः माह बाद पागलखाने भेजा गया था | मैं सोचता 
गया कोन कौन इसमें नहीं रह गया है । इसकी दीवारों में 
, इसके कण कण में केबल अपराध, चीख़ ओर चिल्लाइट 
ही है| इन्हीं के बीच में मैं आज पड़ा हूँ । मुझे वहां का 
. विषाक्त वातावरण खाने लगा | रात बढ़ती जाती थी श्रौर 


सैं कूदकर खड़ा दोगया। एक छोटा सा कंकर मेरे सिर पर 
गिरा | उफ ! मैंने सच ददी ज्रोरों से दीवाल खटखटाई। 
 योविन्द ने चोंककर पूछा--क्या दै बाबू ? पढरेवाला आया । 
 डॉटकर वह फिर अंधेरा कर गया। में अपनी क़बर 
( Bएणा ) पर बैठ गया | सोचता रहा कि मैं कितना डर 

या था । मेरे लिये इस तरह डर जाना क्या-उचित था !_ 


विश्ववाणी 
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गोविन्द एक साथ हो मुझ पर प्रहार करने लगे घूमता 
हुआ वार्डर देख रहदा था कि मैं श्रपनी जगह सोया ,नहीं 
था; बैठा था। रात में बैठने का हुक्म नहीं था । मैं जुम 
कर रहा था | पर मैं बैठा दी था! आंखें भपने' लगी। 
भपते भपते पुनः होशियार क़दम बढ़ते हुए सुन पड़े | मैं 
पसीना पसीना हो गया--चार कैदी, चारों के पास कंत्रल 
थे । मेरे पड़ोस से ताले के खुलने की श्रावाज़ आई थी-- 
फिर धम्म घम्म की--में सोया नहीं था | दिन में भी मेरी 
आंखें मयभीत थीं । में अस्पताल भेज दिया गया । मुके 
ज़ोरों का बुखार था | अस्पताल में द्वी मैंने सुना गोविन्द 
मर गया है | डाक्टर इंजेकशन दे रहे हैं! लाश चीरः 
फाड़ के लिये ले जाई जा रही है। मैंने समभा शायद 
बुखार ज़्यादा है ! मैं श्रकेला पड़ा था, डरा हुआ, सहमा 
हुआ | धीरे धीरे में अच्छा हो गया | डाक्टर के सिवाय 
में किसी से भी न न मिल सकता था | मेरा श्रस्पताली खाना 
श्राया । खाते खाते लाने वाले को मैंने देखा, और देखा; 
यह तो गोविन्द है । एक दम कांटा, अब तब का मेहमान 
बना हुआ | आवाज़ उसकी मुश्किल से निकली थी | धीरे 
धीरे हाथ के इशारे से उसने बतलाया कि कोई श्रफीसर 
है | मैंने उसे बीड़ी दी | और फिर आने को कदा | उसका 
हाल जानने को मैं उत्सुक था । खाली समय पा “तिकडम? 
से वह आया । थोड़े में उसने कहा उस रात कंत्रल-परेड 
हुई थी | वह तो ग़नीमत समको में था--नहीं तो कंबल 
परेड से श्राज तक कोई नहीं बचा | मैंने चार चार परेड 
देखीं हैं । क्या मज़ाल कि मार का एक भी निशान दिख 
जाय। देख रहे हैं न न आप मेरे इस शरीर को; मरते तक 
मारा गया था ओर कहां भी मार नहीं है | ले देकर बच 
गया हूँ । डाक्टर कहता था साल भर में शायद कल श्रच्छा 
हो जाऊँगा। शायद मर भी जाऊँ। बीड़ी लेकर चला 
गया | मुझे बरबस याद आया वह “बअम्बें! वाला पागल 
छुः माह बाद पागल खाने में भेजा गया; वह बच्चे 
का कत्ल करने वाली खूबसूरत रमत्रतिया धाड़ मार 
मारकर मरी | दया की दरखास्त की मंजूरी का सपना 
देखने वाला खूनी करार दिया हुआ व्यक्ति श्राज़िरी 
वक्त देख रहा है--में एकटक अपने हाथ के 
भारी ग्रिलास की श्रोर देख रहा था; गिलास खाली हो 
गया था | 
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ह वर्ष, पूर्व एक संगीत परिषद में.एक बड़े प्रसिद्ध 
गायक्रवर श्रपने मधुर कणठ से निकलते हुये ग्रालारषो से 
जनता का चित्त आकषि त करते हुये गा रहे थे। इतने में 
श्रोताओं में से एक सज्जन उठकर खड़े हुये और उन्होंने 
गायकवर से पूछा--“मद्दाशब, क्या आप मुझे समभा 
सकते हैं कि गाने और रोने में भेद क्या है !” यह प्रश्न 
साधारण नहीं है बड़ा मार्मिक है | इस प्रश्न का उत्तर एक 
रूपक देकर दिया जा सकता है | संगीत श्रोर रोने में वदी 
भेद है जो एक सुन्दर मन्दिर में और एक निरे ईट, चूने 
ओर पत्थर के ढेर में अथवा एक नयनाभिराम चित्र में और 
रंगों की ऊटपटीँग पुताई में । 


मनुष्य के कण्ठ में एक अनुपम तथा आनन्ददायी 
सौन्दर्य का बीज है | इसका पता मनुष्य को कत्र - और केसे 
चला यह क्र सकना कठिन है। साधारण बोलचाल में 
कणठ-नाद की उच्च-नीचता, सूक्ष्म-त्रृहत्ता, 
तथा विरामों के द्वारा शब्दों में संजीवनी आती है, चैतन्य 
श्राता है जिससे वह इट परिणामी होती है। सिवाय इनके, 
निरे शब्दों से भाषा भी प्रेतवत हो जाती है । इन्हीं बातों में 
संगीत का बीज है | कंठ-नाद के इन सब विकारों को 
सुसंगठित, सुव्यवस्थित करके उनकी रमणीय रचना होने 
पर संगीत की उत्पत्ति होती है | इसी से सामवेद का सुस्वर 
उद्गम श्रौर उससे श्रागे चलकर संगीत की उत्पत्ति हुई 
होगी । हमारे शास्त्रकार बड़ी श्रद्धा क्रे साथ लिखते हैं 
कि 

सामवेदादिदं गीतं सं जग्राहपिताम दः 

कहीं भी संगीत की उत्पत्ति ईश-स्तोत्रों में से द्वी होती है, 
यह कहना भ्रामक न द्दोगा । 


संगीत-कला की श्रेष्ठता इस बात में है कि यह स्वयं 
मनुष्य की बिना आदर्श के बनाई हुई बस्तु हे और उसमें 
कलाकार को अपने स्वत्व का साक्षात्कार ही कराना होता 
है | कविता को भाषा-साहित्य की सहायता है जिसके द्वारा 
मनुष्य एक दूसरे से व्यवद्दार करते हैं | चित्रकला को रंग, 
कूची, फलक तथा प्रत्यक्ष अथवा पूर्वानुभूत दृश्यों की 
सहायता है। वैसे ददी शिल्पकला इत्यादि को जड़ वस्तुओं 
की सहायता है । पर संगीत का साद्िित्य ऐसी वस्तुओं में 
मिलता है जिनका श्रादर्श सृष्टि में नहीं है और अगर है 
तो वह भी स्थिर नहीं हे | संगीत की उत्पत्ति वायु से है 
१५. 


सङ्गीत का सगुण ओर निगुण खूप | 


प्रों० श्रीकृष्ण रतनजनकर 


हृस्व-दी घता - 
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जो ग्रति यृक्ष्म, श्रत चंलल और श्रदृश्य वस्तु दै । इसः 
अधिष्ठान ही मनुष्य के कणठ में है । हा 
किसी कलाकृति के ्राकषण के कई कारण ह 
हैं, जैसे सादश्य, दुःसाध्यता, रचना-सौष्ठब, अ्रदृभुत 
नवीनता, दृदयान्तः साक्ञातकार इस्यादि | इन पर रुचिसे 
द्ोता दे | किसी को मेघ गर्जना की भांति गर्जना करने 
वाले गमकों से युक्त श्रथवा छोटे से जल प्रवाह की ललित 
लद्दरों की भांति छुलत्रुल करने वाले स्वरालाप या म्रः 
सागर की ऊंची ऊंची मौजों की भांति खलबली मचाने 
वाले तानालाप; किसी को कठिन स्वर-विस्तार, किसी को _ 
स्वरों का सुन्दर जोड़, किसी को श्राश्चय उत्पन्न करने 
वाली स्वरों की कृतियाँ, किसी को नये नये राग, नये गीत, 
नई गायकियाँ और किसी को स्वयं गायक के अ्रन्तःस्थ 
भावनाश्रों से भरा हुआ संगीत प्रिय लगता है । इछ प्रकार 
भिन्न भिन्न श्रोताश्रों की रुचि के श्रनुसार तथा स्वयं गायको | 
के कण्ठनाद के गुण घर्मे और अंग स्वभाव के अनुसार | 
संगीत का' स्वरूप भिन्न दोता है | 2 
रुचिमेद के कारण संगीत का स्वरूप व्यक्तिशः मी 
भिन्न ददो सकता है, यद इम देख चुके हैं। तथापि इन्दी | 
भिन्न-रुचि व्यक्तियों का, जिनके स्वभाव में साधारणतया 
कुछ बातें मिलती जुलती द्दोने के कारण उनका एक संग- 
ठित समाज बन सकता है, सङ्गीत भी स्थूल प्रमाण में एक 
सां बन सकता है | जिस वातावरण में, जिव संगीत में, _ 
जिस समाज में उन व्यक्तियों के दिन बीतते हैं, उस वाताः 
वरण के दृश्यों का, उस समाज के श्राचार-विचार मनो 
भावनाओं का प्रभाव उनकी रुचि पर पड़ता दै । देहात 
रहने वाले मनुष्यों को ढोलक के ताल पर गाये हुये 
गीत ही प्रिय लगेंगे | उनके मन पर रागदारी संगीत 
जैसा शास्त्र शुद्ध घरानेदार क्यों न दो कुछ भी 
न डाल सकेगा। हमेशा फ़िल्म संगीत का सुनने = 
ख्याल, भ्रुवपदादि गायन को काहे को पूछेगा | 
संगीत के भक्त देहाती या फिल्म के गानों की ओ 
तक नहीं उठायेंगे । 
इन श्रोताओं के अन्दर एक वरग काव्य-प्रे 
होता है । ये लोग संगीत को काव्य की ड्रष्टि मे ३ 
विना शब्दों का संगीत इन्हें रुचिकर नहीं लगता | काड 
संगीत के साथ फिर रस, भाव इत्यादि वस्तु 
भी आवश्यक होता है। [| न 


म 


२०८ 
भारतीय संगीत में प्राचीन काल में ज्ञातियाँ गाई जाती 
थीं । ये ज्ञातियाँ गीत ही थे। इन गीतों के सांगीतिक 
भाग को विशेषत: ज्ञाति कद्दते ये। इन्दी ज्ञातियों का 
स्वतन्त्र विचार, कविता को छोड़कर होने लगा श्रौर उसमें 
से श्रागे चलकर रागोत्पत्ति हुई । श्रर्थात्‌ संगीत काव्य से 
श्रलग कला है, यह बात स्पष्ट हो गई। रागालाप का प्रचार 
हुश्रा। इसमें न भाषा का सम्बन्ध रहता है और न काव्य 
का | राई अपने तई स्वयं अपने सादये से खिलते हैं । 
इसका प्रमाण यही है कि वर्षानुवष ये राग गाये जाते हैं 
तब भी उनके आकर्षण का श्रन्त नहीं होता । गायक की 
गायन शैली के ही नहीं बल्कि व्यक्ति स्वभाव के अनुरूप 
राग की सुन्दरता में विविधता, विचित्रता आ जाती है पर 
उसका रागांग नष्ट नहीं होता । निरे रागों के अन्दर मेरे 
बिचार से शङ्कार, करुणा, बीरादि भावों का श्रन्तर्भाव नहीं 
दोता। रागों में से उच्चार शेली, गति, कंठस्वर का नियमन, 
कुछ दृश्य हाब भाव, वातावरण तथा शब्दों की सहायता 
से रस-भावों का अविर्भाव हो सकता है| पर यह संगीत 
शुद्ध संगीत का स्वरूप नहीं होता । एक स्वांग दूसरे की 
भूमिका लेकर श्राता हे । श्रपनी स्वाभाविक सुन्दरता प्रकट 
करने में श्रसम्थं होता है। इस सुन्दरता की सजावट में 
शब्द, हाव-भाव इत्यादि की विशेष श्रावश्यकता नहीं 
होती | संगीत स्मरण में इनका स्थान गौण ही रहता है | 
अगर ठीक स्वर, लय तथा उच्चार के साथ गाया जाय तो 
निरे श्रालापों के द्वारा इर राग अपना अपना स्वतन्त्र 
परिणाम श्रोता के चित्त पर कर देता है । १बरों का परिणाम 
शरीर पर भी होता हे। स्वर से स्नायु्रों को चेतना 
मिलती है। कुछ रागों में स्वर-रचना ऐसी 'द्दोती है जो 
- स्नायु्रों को जगा देती है। कुछ की स्वर-रचना ग्रस्त 
स्नायुयों को शान्त कर देती है। गायकों के कण्ठ स्वर में 
भी ऐसा परिणाम करने के गुण धर्म रहते हें। उनके 
कण्ठ के तथा उनके अंग स्वभाव के श्रनुरूप उनकी गाय- 
कियाँ बनती हैं | इस संगीत का उद्देश्य नायक-नायिकायों 
को क्रीड़ा, देव-देत्यों का युद्ध अथवा त्रिरदिणी का विलाप 
दिखलाने का नहीं दोता है। सुशैवर गाये हुए राग का 
` परिणाम गायक, श्रोता तथा राग के परस्पर भेद-भाव को 
मिटाकर तीनों की एकता दोना ही है । 
“तादात्म्य? श्रथत्रा 'तब्लीनता? ऐसे एक ही शब्द से 
संगीत का परिणाम समझाया जा सकता है। सुन्दर दृश्य 
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विश्ववाणी 
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देखकर, सुवासित फूल सू घकर, शीतल वायु का स्पश 
जो श्रानन्द मिज्ञता है, जो “तल्लीनता? ददोती है वही परिण।! 
सुस्वर संगीत सुनकर द्दोता है। सन्ध्या समय दरिया गा 
बैठकर सूर्यास्त का दृश्य देखने वाला, सुबद्द दशनीय ता 
सुवासित फूलों से भरे उद्यान में बैठकर शीतल वायु का. 
सुख स्पर्श अनुभव करते हुये उषा देवी की शोभा लबे | 
वाला, चांदनी रात में चन्द्रमा का दिगन्त प्रबास श्रवलोकन : 
करने वाला, किसी पद्दाड़ के शिखर पर बैठकर श्रसमन्तात्‌| 
सूष्टि शोभा देखने वाला--इन सब की जो मन:स्थिति 
होती है वैसी ही मनःस्थिति कुशल गायक के कण्ठ के 
रागों का विस्तार सुनने वाले की द्वोती है । ऐसी मुग्धावस्था 
में चंचल मन स्थिर दो जाता है, इन्द्रियों के बश में नहीं 
रहता है। मन तथा शरीर एक ्रवणुनीय आनन्द 
में लीन होते हैं। यद श्रानन्द न श्टङ्गार है, न वीर है, 
नं करूण | 

सर्व साधारण जनता से इस आनन्द की इच्छा तथा „ 
अनुभव की अपेक्षा करना व्यर्थ है । जनता अधिकतर मूर्ति 
पूजक . होती है। शुद्ध रागालाप चाहे जैसी कुशलता के 
साथ गाये जांय इनकी समक में नहीं श्राते। हां, उन्ही 
को सुन्दर शब्दों में बाँधा जाय, शब्दों के भावाथ का 
विपर्यात न ददो, कणठ स्वर, उच्चार, दृष्टि-क्षेप, द्वावभाव, 
लय का ञ्रनुसन्धान इत्यादि के द्वारा उक्त भावार्थ का परि- 
पोष हो तो उसमें से एक मूरति उत्पन्न होती है और उसका 
श्राकलन सहल होता है | इस मूरति की सजावट में मनुष्यत्व 
का आरोपण होता है। मनुष्य के श्राचार-विचार, 
भावनाओं रोर मनुष्य के दृश्य-स्वरूप का भी साक्षात्कार 
इसमें कराया जाता है । यद्द एक प्रकार की संगीत की | 
सगुण उपासना है। ईश्वर के सम्बन्ध में जैती जिसकी 
कल्पना होती है वैसी उसकी मूर्ति बनाकर वह उसको पूजता 
है । यद्दी बात संगीत के सम्बन्ध में भी द्दोती है। इससे 
उसके स्वरूप में विविधता आती है और इस विविधता में 
से श्रङ्कार-वीरादि भावों का ही नहीं बल्कि एक सम्पूण 
नाद्य का प्रयोग उत्पन्न हो सकता है | पर इस प्रयोग से 
प्राप्त होने वाले आनन्द ्रौर शुद्ध संगीत के श्रानन्द में 
भेद यद्दी हे कि एक तात्क्रालिक और दूसरा चिरस्थायी | 
होता है, एक लिप्त द्दोता है तो दूसरा शुद्ध और एक 


'बहिमु ख होता है तो दूसरा 'अ्रन्तमुंख । 


[ मूल अंजली से ] ही | 


हैः 


i जङ्ग के बाद मध्यपूर्व के देश अपनी भौगोलिक 
स्थिति श्रीर अपने तेल के ज़छूीरे के कारण इङ्गलेणड 
ग्रौर ञ्रमरीक़ा की नज़रों में चढ़ रहे हें। िलळुने बीस 


वर्षों से भूमध्य सागर में विविध शक्तियों के बीच सन्तुलन 


बनाये रखने के लिए श्रङ्गरेज़ों ने रत्र मुल्कों को बरावर 
श्रपनी कूटनीति क्रा शिकार बनाया है । छुकी-सदी के 
श्रन्त में सुलतान अब्दुल हमीद ने यूरोपीय सङ्कट के 
ख़िलाफ़ “पैन इसलाम”? का नारा बुनन्द किया था ओर 
इस जंग के बाद उठने बाले शोषण के बादलों से अपने 
को बचाने के लिये नहस पाशा ने अरत्र फेडरेशन की चर्चा 
शुरू की । नस पाशा को ग्रङ्गरेज्ी कूटनीति का शिकार 
होकर मिस्र के प्रधान मंत्री पद से स्तीफा देना पड़ा किन्तु 
इसके कारण श्ररब फेडरेशन की चर्चा रुकी नहीं । याल्टा 
सम्मेलन के बाद स्वगीय रूज़वेल्ट इब्न सउद से ख़ास तौर 
पर मिलने गये ताकि श्ररत्री तेल के ज़खीरे में से अमरीका 
को भी ज्रासा अच्छा हिस्सा मिल सके | 

सब मिलाकर श्ररत्रों की लगभग चार करोड़ श्राबादी 
है.। इसमें एक करोड़ सत्तर लाख मिस्र की हे । श्ररब 
प्रायद्वीप की आबादी ७० लाख, सीरिया ओर इराक़् की 
३०-३० लाख, फिलिस्तीन की १० लाख ओर ट्रान्सजोरडान 
की ५ लाख है | इनके श्रलावा कुवैत, बदरैन, अदन और 
ईरान की खाड़ी के दूसरे अरब टापुश्रों की क़रीत्र पांच लाख 
श्राबादी है। थोड़े से कबीलों जैसे खुर्द और श्रसीरियनों 
को छोड़कर इस सारे झ्ाच्ते की ज़्बान अरबी है। एक 
ज़बान होने की वजह से इनमें काफी एकता है। भाषा के 
साथ साथ इनकी एक संस्कृति, एक से सामाजिक श्राचार- 
बिचार ओर एक सी ख़ासियतें हैं| इसमें कोई शक नहीं 
कि इन्हें एक धागे में पिरोये रखने के लिये इसलाम एक 
बड़ा ज़त्रदस्त ज़रियां है । ३० लाख ईसाई और यहूदी यहां 
की राजनीति पर कोई ख़ास असर नहीं डालते। इसलाम 
यहां का ख़ास मज़दब है और -इसलामी क़ानून और 
शरीयत के मुताबिक़् ही लोगों की रोज़मर्र की ज़िन्दगी 
चलती है । 

जितने पढ़े लिखे अरबों से मैंने बात की वे सब अरब 


फेडरेशन को अधिक .से अधिक ताकतवर बनाने के कायल. 


` हैं लेकिन उन सबका यदी खप ढे,हि। न, ङ्ज. 


अरब सुल्कों का फेडरेशन 


डाक्टर बे बुरहान बल्गी 


'फे दामी हैं मगर दोनों चाहते हैं कि फेडरेशन की ब्रागडोर 


` से देखते हैं । : 


. फेडरेशन के बारे में जो बातें की थीं उन्हें प्रकाशित करते 


इस एकता के बरीच हायल हैं तब तक यह फेडरेशन | 
नामुमकिन है । दर नौजवान अरब एकता का नारा लगाता. 
दे और श्राम जनता में किसी क्रिघ्म की प्रान्तीयता नदी | 
दवे । सीरिया का फेला ( किसान) मित्तल के फ़लाहान 
( किसान ) को विदेशी नहीं समझता और न दमिश्क का 
श्रव बगदाद के श्ररत्र को गर समभता टै | लेकिन जनता 
की यद्द यक्रजाई द्वोते हुये भी श्रसत्र शासकों ने श्रपनी | 
श्रापसी? प्रतिस्पर्धा की वजद्द से श्ररव फेडरेशन के सपने को 
मूतरूप लेने में काफी रुकावट डालीं | - 

इब्न सऊद और श्रमीर अब्दुल्ला दोनों श्ररव फेडरेशन 


उनके श्रपने श्रपने घरानों के द्वाथों में रहे। इसी को लेकर 
उन्हें एक दूमरे से ससुत नफ़रत है| श्रब्दुल्ला की नजरों 
में इब्न सऊद की हैसियत बच्चा सक्रक्रा की है और इड्न | 
सऊद को हाशमी घराने से नफ़रत है । यमन श्रौर बग्रदाद | 
के दोनों दशमी घराने भी एक दूसरे से डाइ करते हैं और | 
ये सब मिलकर मिस्र के शाद फारूक को ख़तरे की निगाद | 


जहां तक इब्न सऊद का तास्जुक़् है पिछुले साल इज 
के मौक़े पर मके में सुतान इब्न सऊद मे एक प्रसिद्ध 
मिस्त्री पत्रकार मिला था ओर उसने इब्न सऊद से अरब 


हुये उसने “्रल क़ाहिरा? में लिखा था-- 

“शाही महल के पश्चिमी रुरा बड़े कमरे में बैठकर 
जिसकी फ्रेंच खिड़की से पवित्र काबा दिखाई दे रहा था 
वह्ाबी सुल्तान ने बातें शुरू करते हुये कद्दा-- 

“अपने मुल्क श्रौर श्ररत्र क़ैम की तरफ से मैं श्रापका 
इस्तक़ृत्राल करता हूँ । श्राप बड़ी दूर से श्राये हें मगर | 
श्राप इसे श्रपना वतन श्रोर अपना घर समझें । इसलाम | 
के इस पवित्र शहर में आपको अपने विचारों की पूरो 
श्राज्ञादी हे ।?यद्द कहकर सुलतान ने दमारी तरफ दिल- | 
चस्पी की निगाह से देखा । 

कुछ ज़रा सा मिमझ्ते हुए मैंने सुतान से सजा 
किया “कर 
“दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान श्ररब में जो. 
हे उसे बड़ी फिक्र के साथ देखते हें | 
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और वहाबी उसूलों को ही अरत्र क्म के ऊपर लादना 
चाहते हैं |? सवाल करते हुये मैं सुलतान पर निगाइ गड़ाये 
| हुये था | सुलतान के चेहरे के द्वाव-भाव श्रौर द्वार्थों के 
| (लाने के ढङ्ग से मैं यइ जानना चाहता था कि मेरे सवाल 
| की सुलतान पर क्या प्रतिक्रिया हो रद्दी है, लेकिन बहव बुत 
` की तरह निश्चल बैठा रह्दा। मेरे चुप होने के बाद सुलतान 
ने धीमी किन्तु स्थिर आवाज़ में कहना शुरू किया ' 
 “इमवद्दाबियोकोञ्राप सलाम का “प्यूरिटन? कह 
सकते हैं ) जो कुछ वहाबी करते हैं उसकी नेतिक ज़िम्मे- 
बारी लेने को वे तय्यार हैं। आप जानते हैं वहाबी सत्ता 
कायम होने के पहले शाह हुसेन का क्‍या रवय्या था! 
बिदेशी यूरोपीय ताक़तों का जरख़रीद गुलाम था । 
'सी ताक़तें जो इसलाम की दुशमन थीं ्रौर जिनसे, तारीख़ 
[इ है, इसलाम का कभी नफ़ा नहीं हुआ । शाह हुसेन 
| के जुल्म से पूरी अरब क्रोम परेशान हो गई थी । जिस वक्त 
` शाह हुसेन देजाज छोड़कर भागा वह श्रपने साथ ५१ ऊेंटों 
में करीब दस लाख पौण्ड कीमत का सोना लाद फर ले 
या । इम वहाबियों के साथ नो जुल्मं उसने किया वह 
 एकदर्दनाक दास्तान हे। वद्दाब्ियों के साथ कुत्तों का सा 
' सलूक किया जाता था और उन्हें पवित्र काबे तक में जाने 
` की इजाज़त नथी। हमने ग़ामोशी के साथ श्रल्ज्ञाइ से 
| डुश्रा मांगी कि वह हमें इन जुलमों को बर्दाश्त करने की 
` ताकृत दे | उसके बाद अल्लाह ने इस पाक मुक्राम को. 
 श्िदमत हमें बज़्शी जिस वक्त हुकूमत हमारे ह्वाथों में 
आई उस वक्त शराब पीने से लेकर दुनिया भर के दुराचार 


से रुव़सत दो गया है | हमने इसलाम की रू के मुताबिक 
' समाजी सुधार जारी किये, शराब बन्दी की, जुः्रा खेलना 
रोका, कबरों की पूजा बन्द की, लूट मार का दमन किया 
(रौर इनः सबके श्रलाबा इसलाम श्रौर श्ररत्र कौम की 
आत्मा को मुक्त किया जिसे शाद्व हुसेन ने विदेशियों के 
| हाथों में बेच दिया था। उसके बाद हमने हर चन्द 
` कोशिश की कि अरब कौम एक इत्तेहद के धागे में बेँधे। 
` इसी मक़सद को पूरा करने के लिये हमने आज से 
बीस बरस पदले “आल बल्डं मुसलिम कांग्रेस” की नींव 
` डाली | श्राज भी इम दर तरह से श्ररब फ्रेडरेशन के 

हक़ में हैं |”? 


विश्ववाणी 


 भ्ररबोंमें प्रचलित थे | ऐसा लगता था मानो इसलाम अरब ` 


[ वषं ग भाग ६, संख्या ५ 


इब्न सऊद अरब कोम का एक ऐसा शासक है जिम 
पर अज्जरेज़ों को बहुत एतवार है । लेकिन वह भी मजबूरन 
जनता के रुख को देखते हुये अरब फेडरेशन का हामी हो 
नहीं बल्कि दावेदार है | 

अरब फेडरेशन की कल्पना श्रौर उसकी ख्त्राहिश हर 
अरब के दिल और दिमाग में हे । सन्‌ १९४० में भूतपूर्व 
मिस्री मन्त्री अब्दुल रद्वान श्रस्सम बेने नीचे लिखा 
बयान “न्यूयाक टाइम्स” में छुपवाया था--- 

“पिछली उन्नीसवीं सदी के मध्य तक अरब कौम 
बिलकुल आज़ाद थी । उस पर किसी यूरोपियन देश की 
हुकूमत नहीं थौ । पिछुले जंग के बाद बहुत सी नीम 
आज़ाद अरब रियासतें कायम कर दी गई' | इससे थोड़े 
दिनों के लिए तो श्ररब कोम धोखे'में रद्दी | मगर बाद में 
वद समभ गई कि यद्द आज़ादी की नहीं बल्कि गुलामी 
की चमकदार सुरत है । 

जब मौजूदा लड़ाई शुरू हुई तो अरबों ने समभा 
शायद अब हमारी उम्मीदें पूरी उतरें । दर अरब के दिल 
में यहद ख़याल पैदा हुआ कि इस लड़ाई से और हमारे 
भविष्य से मुमकिन है कोई ताल्लुक़ हो । एक एक श्ररब 
के दिल में यूरोपियनों की गुलामी से सख्त नफ़रत भरी 
हुई है । 

“अरब अपनी आदत से श्रौर अपने मज्ञहबी भ्रक्नीदों 


से श्राज़ादी पसन्द इनसान हें। इस लड़ाई का चाहे जो | 


नतीजा हो लेकिन अरब गोरों की गुलामी का जी तोड़ 
मुक्राब्ला करेगा । चाहे वदद गुलामी सीधी हो या कानूनी 
दो । राष्ट्रीय अभिमान के ख़याल से नहीं बल्कि अपनी 
हिफ़ाज़त के भी खयाल से वे यह ज़रूरी समभे हैं कि पूर्वीय 
भूमध्यसागर की श्ररव कोमें अपना एक अलग राष्ट्रीय संघ 
कायम करें । 

“राजनेतिक - कारणों के अलावा भी अरव श्रपने 
जातीय और सामाजिक सुधार के लिये ्रापस में एकता 
क़ायम करना चाहते हैं | मित्र जैसे कुछ अरब मुल्क हैं जो 
घने बसे हुये हैं श्रौर इराक़ और सीरिया जैसे मुल्क़ों की 
आबादी बहुत कम है। अरब फेडरेशन की स्थापना न 
सिफ़ अरबों के राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक फ़ायदे 

लिये ज़रूरी है बल्कि - उसकी वजद् से पब्छिमी ताकतों 
की श्रापली डाह भी ख़त्म ददो जायेगी और भूमध्य सागर में 
राजनैतिक शान्ति रहेगी । | 

“इस तरद का श्ररब फेडरेशन श्ररबों को दुनिया के 
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इससे श्रन्तर्राट्रीय तिजारत भी बढ़ेगी। पिछली जंग में 
ब्रिटेन ने इस तरद्द के अरब फेडरेशन के क़ायम करने में 
मदद देने के बीसों वादे किये और इस बार भी कर रहा 
है पर अरब जनता को श्रङ्गरेज़ों के इन वादों पर अब कोई 
एतबार नहीं रह गया है |”? 

श्रसल में श्ररवों के अपनी आपसी एकता का ख़याल 
बजा तौर पर उस वक्त पेदा हुआ जब्र यूरोप का पूंजीवाद 
श्रपनी चोटी पर पहुँचा | यूरोप के श्रोद्योगिक इनक़लाब 
श्रौर पूजीवाद के लिये तिजारती रास्तों और मण्डियों की 
ज़रूरत थी | भूगोल की दृष्टि से इसलामी दुनिया कुछ 
ऐसी वाक़ है कि भूमध्य सागर के तीन बड़े दरवाज़े यानी 
द्रे दानियाल, नद्वर सुएज़ और जिश्राल्टर मुसलमान 
इलाक़ों में हैं। इसके अलावा मिट्टी के तेल का काफ़ी बड़ा 
ज़ग्लीरा इसलामी इलाक़ में पाया जाता है| यद्दी कारण है 
कि पच्छिमी पूँजीवाद व साम्राज्य की सब्र से पहले इस- 
लामी मुल्क्रों से टक्कर हुई और पश्चिमी तिजारत ने सदियों 
तक अरबी तिजारत और जद्दाज़रानी को मिटाया | दो हौ 
बरस लगातार मुक़ावला करने के बाद आखिरकार इसलामी 
दुनिया ओर उसके वादशा पश्चिमी साम्राज्य के पाबन्द 
हो गये | 

मुसलमानों की आँखें पिछली जंग के बाद तब खुलीं 
जब बारसाई सन्धि के मुताबिक़् तुका हुकूमत के ठुकड़े किये 
गये | जो लोग तुको के ख़िलाफ़ अरब एकता के परदे में 
श्रद्धरेज़ों से साज़िशं कर रहे थे उन्हें अब अन्दाज हृ कि 
साम्राज्यी पालिसो को अरब एकता से ज़्यादा यहदियों 
को. आबाद करने की ज़रूरत है। ञ्रङ्गरेज़ी साम्राज्य 


का सबसे बड़ा मक्रशद यद्द था कि उन्हें इराक़् के तेल के | 


चश्मे ओर नहर सुएज़ की हिफ़ाज़त के बिचार से हवाई 
केन्द्र बनाने के लिये हैफ़ा का शहर मिल जाय। चुनांचे 
वारसाई की सन्धि ने उन्हे यह सब कुछ दे दिया। इस 
मय के बाद उनकी पकड़ पहले से ज़्यादा मज़बूत दो 
गई। 

इस जंग के दौरान में श्ररव॒ जनता में श्राज़ादी की 
भावना वेद प्रबल हो गई है। लैब्रबान और फ़िलिसतीन 
के आन्दोलन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इराक़ में रशीद 


. श्रली की बग्रावत इसका तुर्श नमूना है पर नहाश पाशा 


का सुलभा हुआ पथः प्रदर्शन भी अज्ञरेज़ साम्राज्यवादियों 
को श्रसह्य हुआ । रशीद अली को बगावत के दिनों में 


आज 
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इनन सऊद ने श्रक्षरेज्ञों का पूरा पूर 
सऊद के सम्बन्ध में लाड स्ट्राबोडगी ने 


कद्दा--युद्ध के वाद श्ररव दुनिया में 
पूर्व में पूरी तरद शान्ति और श्रमन क्रायम दो 
इक्गलैण्ड और श्रमरीका दोनों इस सम्बम्ध में प्रया 
रहे हैं । 
पुजीवादी और साम्राज्यवादी मुल्कों का यह गठब्ेत 
क्रिस तरह की शान्ति श्रौर ्रमन मध्य पुवं में 
करेगा इसके सोचने के लिये कुछ बहुत श्रधिक कल्पना 
ज़रूरत नहीं दै। बावजूद दर तरद्द की दकावटों के 
फेडरेशन कायम दो रद्दा है। श्ररव जनता अपनी ब 
से आज बेचैन और परेशान दै । भले दी ब्रिटिश साम्राः 
वाद के इशारों पर नाचने के लिये आज कोई इव्न ह: 
और शाह फ़ारूक मिल जाएं पर श्ररत्र जनता 
आज़ादी के लिये बेताव है | यमन, सऊदी श्ररब, इराक, | 
मिस्र, सौरिया और लेबनान की श्ररब जनता ने अपना 
एक संयुत्त मोरचा बना लिया है । af - 
श्ररब मुलको के सम्बन्ध में ब्रिटेन और अमरीका है 
के रुख़ पर टिप्पणी करते हुये लाड स्ट्राबोद्गी ने 
लिखा है-- | 
“इस दूसरे जंग के दौरान में ्रमरीकनों को मध्य पूव / 
का पता चला । अमरीका के तेल के व्यापारी बहुत) 
पहले से इराऊ़ के तेल के ख्वाद्िशमन्द थे। पर 
अमरीका के बड़े बड़े व्यापारी चार करोड़ अरत्रों को 
मातबर ग्राहकों के रूप में देख रहे हैं। वे समझते 
अरबों के देशों को श्राथिक दृष्टि से उन्नत किय 
सकता है ओर इस दृष्टि से अरब और उनका फेड 
ध्यान देने की चीज़ें हैं ।?? 
शायद इस तवज्जइ का नतीजा ही स्वर्गीय 
अर इब्न सऊद्‌ का मिलन था। इङ्गलैएड और | 
रीका अरबों के शोषण की सम्मिलित स्कीमें 
हें पर अरब जनता भी अपने उद्धार के लिये श्राज 
सदी कटि-बद्ध है । उनके मनोरथ को विफल : 
जो उनके शासकों की कड़ी हें उसे या तो श्रप 
का साथ देना पड़ेगा या उसके ठुकड़े ठुकड़े हो 


र सेएट्रल जेल के सौख़चों में मनोवैज्ञानिक श्रौर दार्शनिक धाराओ्ों के सहज स्वाभाविक हे की 
या स्वरूप इन गीतों की सृष्टि हुई है | ये तीन गीत तीन भिन्न मनोदशाग्रों के चित्र हें --लेखक । 


[ एक ] रेला लौ, रङ्ग लिये, 
मेरा मन उड़ता हे हाव - भाव सङ्ग लिये , 
रा को काली, पथरीली दीवारों से- ` लय की निश्चल गति पर 
S भोला मन उड़ता है ! हे कितने युग निलय किये , 
है दर्शन - व्यापार बन्द, मन में क्या क्या न बना , मन में क्या क्या न मिटा ; 
स्पर्शन-सम्भार बन्द, | युग पर युग ढलता है! 
एकाकी बन्दी के जीबन-- मेरा मन छुलता है! 
का प्यार मन्द, 
त है स्मृति का तल, विस्मृत उद्गारो से [ तीन ] 
यह कैसी जड़ता है! द 
हल सन उड़ता है। EE मन सबका है 
मनेवन्तर लांघ चुका, फिर भीश्रब-श्रब का है 
TAR) २, मेरा मन सबका है। 
तारक नभ भर पर हैं , हु मेरा दुख जग का दुख , 
मैं हैँ र जग का सुख मेरा सुख , « f 
i म : र मुभमें-जग में श्रन्तर ; 
| हुँ पर रह-रह, चंचल संस्कारों से 0 में आस | 
कॅप जाती दृढ़ता है! - 


सब दिन मन उड़ता हे ! सीमा - संकेते लिये छूता निस्सीम चरण 


Reel जाने, प्रण कब का है? 


मेरा मन छुलता है मेरा मन सबका है। 


: मुझसे हटकर जाने क्या चलता दै! 
दिखती है धूम शिखा, 
. चित्रित कुछ भी नदिखा , 


में बन्दी सुनता हूं, 
प्रिय का मन गुनता हूँ , 
अपने गीतों के बल 

` देखा, 'मैं? न दिखा जग का स्वर चुनता हूँ, 
बित था, कण कण खो लब्जित था-- फिर भी मैं एकाकी जग के कोलाइल में- 
जाने क्या खलता है। विश्रम किस मग का है; 
. मेरा मन छुलता है। मेरा मन सबका है। 
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पाया 


| जनवरी सन्‌ १८३३ 
को राष्ट्रपति लिंकन ने समरत 
श्रमरीका से गुलामी की प्रथा 
के श्रन्त की घोषणा की थी और 
९ श्रप्रेल सन्‌ १८६४ को _गुलामी 
के समर्थक जनरल ली ने जनरल 
ग्रान्ट को श्रात्म समर्पण किया था | 
समझा जाता था कि उस दिन 
से श्रमरीका से निग्रो जाति की 
्रापदाओ्ओों का श्रन्त द्वो गया, पर 
उनकी यदद श्राशा बहुत क्षण- 
मंगुर निकली | श्राज़ाद द्वोकर 
शप्रौर दयनीय 
परिस्थिति में निग्रो ने ने अपने को 
श्रौर उसकी सामाजिक 
स्थिति ने उसे श्रमरीका की गोरी 
जाति का शिकार बनने के लिये 
मजबूर किया । तब से निग्रो का जिस तरह क्ररर शोषण 
किया गया उसकी कुछ झलक दें निग्रो के इन प्रचलित 
विरोध गीतों में मिलती है । 

जब निग्रो दासता से मुक्त हुआ तत्र पहले पहल तो 
उसे श्रसीम ्रानन्द हुआ, पर उसकी यह खुशी चार 
दिन में ही मुरझा गई । उसे आज़ादी थी कि वदद अपने 
मालिकों के खेतों और कारख़ानो को छोड़कर जा सकता 
था, किन्तु वदद जाता तो क! जाता ? और केसे जाता ! 
दुनियावी पू जी के नाम पर न उसके पास रुपया पैसा था न 
कपड़ा लत्ता। हज़ारों की तादाद में आज़ाद निग्रो भूखे 
च्यासे सड़कों पर डोलते फिरते थे । एक बूढ़े निग्रो ने अपनी 
इस दयनीय श्रवस्था, अपने दुःख, निराशा और उदासी 
को नीचे लिखे गीत में व्यक्त किया है-- 

जब मुझे श्राज्ञादी मिली-- 

स्वामी से, खेत से, कारखाने से, गुलामी से 

श्राज्ञादी मिली, स््णिम आज़ादी मिली, 

सुन्दर ्राज्ञादी मिली ! . 

किन्तु थी समस्या प्रबल 

जाऊँ तो जाऊे कद १ 

` पैला एक पास न था ! 
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निग्रो जनता के विरोधी | 


कुमारी जोरा नील हूस्टन 5. 


है 


वैरों में जते नये, 
खाने को कौर न था! 
श्रोरे इत भागे ! जप 
क्या दासता हवी घर्म तेर! | 

चालिस वर्ष जिसने EF 
जी तोड़कर परिश्रम किया ! 
कितनी श्रसद्वायता 
श्रौ कितनी निराशा है ? 
श्रपनी कद्द सके-- 
एक कौड़ी न पास उसके | 
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उसके बाद निग्रो को कहानी । 
दर दर भटकने की कद्दानो है | 
श्रौर इस कद्दानी को वह नीचे | 
लिखी पंक्तियों में व्यक्त करता | 
है-- 
भूसा, प्यासा, भटकता श्रटलाणटा गया, ~ 
इसके पूर्व मैंने श्रटलाण्टा न देखा था; 
गोरे वहां लाल लाल पके सेब खाते हूं 
निग्रो को केवल छिलका द्वी मिलता है ! 


चाल्संटन मी देखा पर वह भी था नया शर 
गोरे वहां सोते हैं फ़ेदर के गद्दों पर ! 
निग्रो की किस्मत में नंगी ज़मीन लिखी ! 


रेले भी देखा पर वह भी था नया शद्दर 
गोरी जाति सुन्दर श्राबरणों से श भित थी 
निग्रो बस पहने था चन्द्‌ फटे चीथड़े ! 


हेबेन भी देखा पर वद भी था नया शहर 
गोरी जाति शानदार मदहलों में रहती थी 
` निग्रो फुट पाथ से खदेड़ दिये जाते ये ! 
जाजिया में और दूसरी रियासतों की तरह श्रद्‌ 
निग्रो के लिये भी खोल दी गई । किन्तु यदि निग्रो 7 
दारता था और भारी मुञ्राविज्ञा न दे पाता 
उसकी किस्मत में चेन-गेङ्ग की मज़दूरी लिखी | 
निग्रो को मजदूरी न देना, ज़्यादा काम कराने 
घड़ी पीछे कर देना यद एक श्राम बात है | ५ 


EL 
कैशियर ने ५० डालर के बजाय उसके ५० सेंट जमा 
क्रिये | जब उसने विरोध किया तो उसे लात मारकर 
बाहर निकाल दिया गया । येंसारे जुल्म नीचे लिखे गीत 
में व्यक्त किये गये. हैँ-- 

निग्रो गोरे से जाकर काम मांगता है 

गोरा कहता है, “निगर— 

नज़र से दूर हटो |”. 

ग्रो युब्रह से शाम तक चुनता कपास है 

मांगता मज़दूरी जब ! देता है गोरा उसको छुदाम नहीं ! 


छोटी मक्खियां रस जमा करती हैं 

किन्तु बड़ी मक्खियां खाती हें मधुर मधु ! 

निग्रो कपास चुनता दै, नाज साफ़ करता है 
पर गोरा ही पाता है खेती की आमदनी ! 


दासता श्रौ? स्वतन्त्रता - दोनों का श्रथ एक ! 
नाम हैं भिन्न किन्तु अन्तर है नेक नहीं | 


उस समय हज़ारों निग्रो ऐसे थे जिनका न घर था, न 
कोई ठिकाना | ख़ानाबदोश इधर उधर घूमते थे। कुछ 
अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर फिरते ये--काम ढूंढ़ते 
हुये -एक दिन यहां तो एक दिन वहां; किन्तु काम उन्हें 
मिले कहां ! नीचे लिखे गीत में उनकी मानसिक श्रवस्था 
को व्यक्त किया गया है-- 


गाँव में काम मिल जाता हे कभी उसे; 
कभी काम करता है शहर में नगर में; 
आर जब काम नहीं होता है उसके पास ? 
नदी में इबकर काम ख़त्म करता है | 


अधिकांश निग्रो ईसाई हैं किन्तु ईसाई धमं को जिस 
भावना के साथ बह व्यक्त करते हैं उसका दिग्दर्शन हमें 
नीचे के गीत में मिलता है 


गोरे चलाते हैं इन्टर 
चलाना जानते हैं बन्दूक; 
धरती बनी है सिफ़ गोरों के वास्ते 
` निग्रो भ्रभांगे की जगह है बादलों में ! 
निग्रो धर्मे-जीबी है 
पढ़ता है बाइत्रिल, करता है प्रार्थना; 
गोरा व्यस्त रहता है-- 
दुनिया की दोलत चुराने में, लूटने में ! 


विश्ववाणी 


पंक्तियों में श्रपनी विरोध-भावना को व्यक्त किया हैः 


गीत है-- 


करते हुये हसरत के साथ कहता है--- 


. गोरे के लिये हैं--ये पुस्तक पढ़ेगा बदद 


सड़क पक्की सुथरी कर लेती हैं | इन उ को बन 
निग्रो चेन MR isi ones oles HRN 7 ७ राग के कैदी होते हैं। इन गगों की. TE 
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गोरे चलाते हैं इन्टर 

चलाते हैं बन्दूक; 
तुम्दीने--्रो बाइबिल ! श्रो’ ईसा ! 

गुलाम किया निग्रो को ! 


पिछले युद्ध के एक नियो सिपाही ने नीचे हि 


EY 
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निग्रो तुम भी वीर हो ! 

बहता है धमनियों में तुम्दारे भी गरम लहू ! 
देखो आता वह गोरा हे-- 

वाथ में उसके पिस्तौल हे, छुरा है ! 

देखो ! भय न करो ! 

निग्रो के साथ निग्रो को खड़ा होना है | * 
कन्धे से कन्धा मिलाकर 

भागो मत निग्रो तुम | 
होते हैं प्रोत्साहित इससे ही ज़ालिम ये ! र 


क्षोम श्रौर आशा से भरा हुआ एक दूसरा निग्रो 


निग्रो काले कूड़े का पुलन्दा मात्र ! 

गोरों की दुनिया का भार उठाये हुये | 
प्रभु ! कया तुम सुन पाते नहीं उसकी कराह करुण || । 
गोरा कुचलता है निग्रो की आत्मा को ||! 


निगर स्वतन्त्र होगा, 
निगर स्वत्रन्त्र होगा, 
निगर स्वतन्त्र दोगा-- 
जब प्रभु की कृपा होगी ! 


एक निग्रो बालक अपनी ओर गोरे बालक की तुलना | 


कालिज अने हैं ये गोरे. बालकों के लिये, 
निग्रो के ललाट में खेत पर काम लिखा ! 


लिखना भी सीखेगा। 
निग्रो की क्रिस्मत में फावड़ा कुदाल लिखे! | 


कैसे ही व्यतीत करो श्रपना समय-श्र्थहदीन) 
दुनिया की दौड़ में गोरा बढ़ जावेगा । 


जब जब चुनाव दते हैं विविध रियासते श्रपने र | 
ह [ते 
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बढ़ने फे लिये ज़रा ज़रा सी बात पर निग्रो पकड़ लिये जाते 

"पौर उन्हें कम से कम तीन महीने की चेन गैंग की 
ता मिल जाती है। गोरे पुलिस वाले इसलिये बिला वजह 
| | रोजको चपत मार देते हैं कि यदि वद्द विरोध करे तो 
उत्ते श्रमन में ख़लल डालने के जुमे में श्रच्छी ख़ासी सज़ा 
देकर चेन.गेंग में काम करने के लिये भेज दिया जाय । 
इक्र लेकर एक निग्रो गीत को पंक्तियाँ ईॅ— 

सड़क की मोड़ पर खड़ा हुश्रा 

करता प्रतीक्षा था, बस की, घर जाने को ; 

श्राया एक पुलिस मैन, कन्धा दबोच लिया, 

सीटी बजाने लगा, 'प्राई एक पुलिस वान ; 

कर!लिया गिरिक्तर-जुमे कल बतायंगे ! 


कोरट,में जज ने इशारा किया श्राँखों से, 

गोरे पुलिस मैन ने इशारों से जवात्र दिया; 
कोई बयान नहीं, कोई सुबूत नहीं; 

सज़ा--छै महीने की चेन गेंग--मिली मुझे ! 


जकड़े हुये पैर ज़ंजीरों से सड़क पर-- 

इसी तरह मास छे बिताने पड़ेंगे मुझे ! 
प्राणाधिक्रे ! प्रेयसी | तुम्हारी याद श्राती सदा 
हाय ! क्यों निग्रो की पत्नी बनी थीं तुम ! 
हाय ! क्‍यों काली बहूटी बन जन्म लिया ? 


सरकारी रिकाड जितना बताते हैं उससे कहीं ज्यादा 
मिसाल निग्रो को लिंच करने की मिलती हैं। स्थानीय 
श्रधिकारी निग्रो की. इस तरह की दत्याओं को प्रकाश में 
| नहीं श्राने देते । यदि सरकारी कागाज्रों में कोई रिपोर्ट दर्ज 
` भीकरनी पड़े तो लिख दिया जाता है--“स्वाभाविक 
कारणों से मृत्यु हुई !” कानूनी मसौदो में पैसा ख़च होता 
हे श्रौर गरीब निग्रो के पास इतना पैसा नहीं | बहुधा इस 
तरह बगेर सरकारी ज्ञान या श्रनुमति के निग्रो पैदा होता 
है, शादी करंता है और मर जाता है। इन्हीं सब बातों को 
व्यक्त करते हुये एक निग्रो गीत की पंक्तियाँ हैं-- 


भाई ओर, बहिनो, तुम निग्रो हो भूलो नहीं-- 

दुआ माँगते हो, उस जगत्पति ईश्त्ररःसे ? 

तथ्यहीन, सारहीन, मूल्यद्दीन ! 

इसमें घरा है क्या १ 

काला मुख देखकर, नफरत से, घृणा से 

मुंह फेर लेता है-बद्द जो परमेश्वर दै ! 
१७ 


निम्रो जनता के विरोध-गीत 


हृदय जब बोमिल दो दाण उदासी से, 
चिन्ता से जीण, थका मस्तक हमारा हो; 
दुख मं, परामव में बोलो कढ्दां निग्रो जाय ! 


दफ़न कर रहे हैं हम ऐसे एक भाई को 
मारा जिसे गोरों ने विनोद ही बिनोद में | 
ठद्रो ज़रा, बारी तुम्दारी भी श्रावेगी ! 


किन्तु बन्धु निग्रो, सेब नहीं है तुम्हारा सिर 

तोड़ लिया जिसको किसी पेड़ से विनोद में ! 

देह में प्राण है, धमनियों में रक्त ह~ 

लाठी पकडकर ज़रा सीधा दो तने रहो ! 

रक्त का बदला हां रक्त से लेना सीखों; 

गोरे तब समभझेंगे -हां, तुम भी एक मानत्र हो ! 


चेन गँग के केदियों को किमी तरह का कोई मुश्राविज्ञा 
नहीं मिलता | एक दिन मैंने देखा एक भूखा फटे हाल 
निग्रो सड़क पर लड़खड़ाता चला श्रा रदा है। वह उसी 
दिन चेन गँग जेल से छूटा था। १८ महीने उसने सज्ञा 
काटी थी श्रौर छूटने के बाद उसे खाने के लिये या रेल के 
टिकिट के नाम पर एक धला भी नहीं दिया गया था । नीचे 
के गीत में चेन गॅंग के ऐसे क्रेदी की मानिक स्थिति को 
व्यक्त किया गया है-- 


रात को देर से सोने को मिलता था, 

उषा से पहले उठ जाने का नियम था; 

कैदियों की दुनिया में १२ बजे दोपहर न होता था ! 
दिन रात श्रादिनी ज़ंजीरों से पैर बंधे रहते थे ! 


सडकों को कूटने में सुबद्द से शाम तक-- 
बिना श्राराम किये, बिना विश्राम लिये; 
देइ चूर होती थी, हाथ थक जाते थे, 

बैठ यदि जाता था- 

मार अलग पडती थी, सज़ा बढ़ जाती थी ! 


न्यायाधीश ! कैसे दो न्यायाधीश ! 

गोरों श्रौर कालों का न्याय जुदा करते हो ! 

प्रभु के समक्ष क्या उत्तर न देना होगा १ 

प्रभु है श्रत्यन्त निकट, न्याय अत्यन्त दूर 

दुनिया की घु ध में देख नहीं पाता है- - 
पैरों में पड़ी हुई आहिनी ज्ञंजीरों की 

उठती हुई नित प्रति कौ करुण-ध्वनि, सुनता नई ! 


द 


३१६ 


इसाई पादरी निग्नो ईसाहयों को बराबर उपदेश देते 
रहते हैं कि प्रभु कष्ट में ही परीक्षा लेता है,” “स्वर्ग का 
राज्य तुम्हारे लिये है?, 'रोज़े महशर के दिन तुम्हारे साथ 
न्याय होगा,” श्रादि। किन्तु निग्रो के सब्र की इन्तहा 
हो चुकी हे | वह श्रम इसी दुनिया में न्याय पाने के लिये 
व्यग्र है | पादरी के लिये अब उसके दिल में कोई इएज़त 
बाक़ी नहीं रद्दी । नीचे की पंक्तियों में इसी भावना की 


प्रतिध्वनि है-- 


धमे भूषण है आत्मा का, बाइबिल में लिखा है; 
पादरी के उदर में उसकी गुस्ञाइश नहीं ! 
“प्रभु पर विश्वास करो, बाइबिल की राह चलो” 
“न्याय के दिन? सब चुकता हो जावेगा ! 


पाद्री को प्रभु बहुत मोटा बनाता हे 
मोरा श्रौ चमकदार बीबर के टोप जैसा ! 


खातां है तुम्हरा डिनर, लेता हे तुम्हारी भेड़ 
“स्वर्ग के राज्य में जो कुछ तुम्हारा है?-- 
कहता है--मिलेगा तुम्हें ! 


ईसा के भक्त, 

दो निग्रो चेन गैज्ञ क्ेदी; 

९० बरस की सज़ा, करते हैं प्रतीक्षा-- 
“इसा छुड़ायेगे ज़मानत पर उनको !” 
ये है सत्य घटना एक ! 


इश्वर बनाता तुम्हें कृशकाय, निरापन्न 
जिससे प्रदशन हो त्यागबृती भक्तों का ! 


अमरीका में एक श्राम कहावत है 'निग्रो को गोली 
पहले मारो तनरूबाह बाद में दो |! श्रब हालत यह द्दो गई 


` है कि जो काम पहले केवल निग्रो से ही कराया जाता था 


उसके लिये भी श्रत गोरे होड़ लगाते हैं| दक्षिण कारो. 
लिना में इस युद्ध के ज़माने में भी २५ फ़ो सदी निग्रो 
मज्दूर बेकार हैं | निग्रो में कबीले.की श्रादतें हैं। इतिहास 
की इर सताई हुई कौम की तरह वह रक्षा के लिये आपस 
में . उन. एक दूसरे का सहारा लेते हैं । ज़रूरत पड़े तो श्रात्िरी 
पैसे को भी वे पांच हिस्सों में बाँटेंगे | एक कानून के मुता- 
बिक्र पेशगी लेना जुर्म है गोरे मालिक निग्रो को पेशगी 
लेने का प्रलोभन देते रहते हैं | यदि निग्रो नौकरी छोड़कर 


* जाना चाहे तो एकाघ डालर पेशगी की जगह उसके 
बक़ीया २५-३० डालर काट लिये जाते हैं | जब वह विरोध 


विश्ववाणी 


[ बष ५ ; भाग ६, संख्या \ 


करता है तो पेशगी लेने के जुम में उस पर मुकदमा चह 
जाता है रौर जुर्माना कर दिया जाता है। गोरा मालिक 
ज़मानत ले लेता है और तब तक उसे काम करने के लिये के 
मजबूर करता है जब तक वह. जुर्माने की रकम अदा ई ह| 
जाय । कुछ रियासतों में एक “ैगारैन्सी क़ानून” हवै | इसे 
सुताबिक्र कोई निग्रो यदि बेकार मिले तो वह गिरफ्तार 
कर लिया जाता है श्रौर कोई गोरा मालिक उसे मनचाही 
रोज़ी पर अपने यहाँ काम पर रख सकता है | इस तरह 
पचासों तरीक से निग्रो की दासता जारी है | इस सम्बन्ध में 
कुछ पंक्तियाँ हैं- 


माँ बिदा हुई इस दुनिया से ! 
पापा भी स्वर्ग सिधार गये ! 

मैं हूँ श्रनाथ इस दुनिया में--- 
किस्मत में लिखी दासता है !! . 


गोरे मालिक या कामदार हमेशा इस बात का ध्यान = 
रखते हैं कि नौकरी छोडते समय निग्रो के पास एक द्दाम | 
न दो ताकि वह बराबर काम करने के लिये विवश रहे । 
इसी तरद्द के एक निराश्रित, भूखे, छुदामहीन नौकरी छोड़े 
हुये निग्रो का एक पथ-गीत है-- 


४१ दिन बीते जब बिस्तर पर सोया था । 
जन्म से अब तक- 

लगातार तीन बार पेट भर खाया नहीं ! 
डालर की ऩरों में कब का मैं मर चुका ! 


चेन-गेंग रोली करती प्रतीक्षा मेरी | 
यद्यपि श्रपराघ नहीं मैंने किया है कोई | 
चाहता हूं मात्र सोने का ठौर एक, 

रूखा सूखा खाने को, पीने को पानी ज़रा ! 


वस्न तार तार हुये, जूतों में तला नहीं; 
दुनिया में शरण मिले ऐसी कोई जगइ नहीं ! 
द्रबद्र फिरता हूं ठोकर खाता हुश्रा ! 


कोई नहीं ऐसा, मुझको जो प्यार करे, हि. 
निग्रो का जीवन दुख-दर्द का पर्यायवाची ! s 
जीवन जो दिया प्रभु सहन नहीं होता है 

ले लो ये देन श्रपनी, 

चाइना न इसको मुझे ; 

मृत्यु में ही शायद कुछ त्राण मिले मुझको ! 


दक्षिण कारोलिना.में जेल के एक मेहरबान ,वारडनने || 


र १६१५ ] 
देखने की इजाज़त देते हुये कहा-“जत्र तक सह 
ह ठद्वर सकती दो!” इतना गन्दा जेल था वह कि सांस 

॥ ली जाती थी । दतो से गलिद्दारे की सफ़ाई नहीं 
# हि थी | पेशाब, पसीने, कचरे श्रोर गरमी की भभक से 
ड देही तेज़ बू उठ रदी थी कि मालूम होता था कि 
या घर में कोई शेर बन्द है । ६५८६ फुट के सेल में 
५ झैदी बन्द ये । वे A सब बिलकुल नंग धड़ङ्ग ये | 
जल्दी फट नें जाय इसलिये केवल दिन में ही उन्हें कपड़ा 
पहनने की इजाज़त थी । वे नीचे ज़मीन पर लेटे हुये थे, 
बँ गर्द की इश्थों मोटी तइ जमी हुईं थी । उनकी ज़्बाने' 
मुँह से बाइर निकली पड़ती थीं मानों कुत्ते हाँफ़ रहे हों | 
जब तक मुमकिन हुश्रा में वरा खड़ी रद्दो। नीचे लिखे 
गीत की पंकियां वहीं मेरे कानों में पड़ी-- 


क्रे जेल 


गीत 
श्री सुधांशुशेखर चौधरी “शेखर? 
पथिक, खोजते क्या समीर में ! 


जीवन के वे स्वप्न सुनहले,- 

देखा करते ये जो पहले, 

आज बना इतिह्दास पड़ा दे, 

इन नयनों के तरल नीर में ! 
युग युग से संचित कारा में, 
बहा दिया निमैम घारा में, 
प्राण-तरी को विकल खोजते 
श्राज पथिक तुम इसी तौर में! 


चले गये जो जीवन मग पर, 
नव-साहस का सम्बल लेकर, 
देख रहे हो बाट आगमन की 
उनके रथ की लकीर में! 


$| रच \ 


सारे प्रीष्म बाहर रह धूप में परिश्रम किया के 
सुमद से शाम तक बीस बीस घण्टे तक! 
अथक परिश्रम किया ! 


दश | इस क्रिसमस में दोगे क्ष्या सदय ज़रा ! 


सरदी श्रोर गरमी की चिन्ता नहीं है, 

सी ही गरम इवा बहती हो बहने दो, 
पैरों में पड़ी हुईं मनभन ज़ुंजीरों की, 
चिन्ता नहीं है मुझे ! 


कभी कभी लगता है ध्वंसकारी ज्वाल प्रबल 
लपट जिसकी विशाल श्रम्बर तक हायें उठ; 
हे प्रभु वदद प्रलय-दिवस बोलो कब आयेगा 

नरक से बदतर जब दुनिया बह जाये यह ? 


गीत 


श्री हेमन्त कुमार वर्मा बी० ए० 


फूलों में ना मधुपों में गा ! ह 
अन्तर के प्रश्नों का उत्तर, उत्तर में ना, प्रश्नों में पा | 
तू मानव है तुभमें जलती, प्रतिपल श्राशा की ज्वाल प्रबल 
तू स्वयं श्ररे बल का साधन, तुझको जग हो कैसे संबल १ _ 
तू स्वयं बसा श्रपनी नगरी, जिसके घेरे में श्रग जग ला ! 


रे नित्य नवल निर्वाण नयन में, श्रश्नु बूद ढल दल जायें _ 

वे ही पलकों के ये सपने, पल दो पल भी ना पल पायें ; | 

तू निशि दिन घंस्मृति-वा इक बन, श्रम्बर में ना, आँखो में था la 

तू स्वयं पूणं है श्रपने में, क्यों लिखे गीत ये सपने में | | 

तू सत्य विश्व है स्वप्न तरल, श्रपनी वाणी के कपने में ; 

खोजने तत्व कर्षण का, छवियों में ना, कवियों में 
फूलों में ना, मधुपों में 


क 


यूरोप के मुक्त देशों में कोन कौन से राजनेतिक परिवतन 
; हो रहे हैं इतकी भारतीय पाठकों के ठीक ठीक ख़बर 
नहीं मिल रही है | पिछले सप्ताह जो ब्रिटिश समाचार पत्र 
अले हैं उनमें से दो के उद्धरण के देखकर पता चलता है 
| कि युद्ध के कारण यूरोप में कितने गहरे सामाजिक परिबतन 
! हो रहे है। “टाइम्स” का विशेष सम्ब्राददाता रोम से लिखता 

है- “जो लोग उत्तरी इटली से श्रा रहे हैं वे बताते हैँ कि 

समूचा उत्तरी इटली कम्यूनिस्त हो गया है--गांबो में रहने 
| उले क्रिसोन श्रौर शहरों में.बसने वाले मजदूर दोनों। 

इटली के मज़दूरों में यह भावना काम कर रही है कि ब्रिटेन 
| और अ्रमरीका दोनों धतो देश हैं, इसोलिये वे इटी जैमे 
' रोबर मुल्क के हितों के नहीं समक सकते | इनके घु ऊाबले 
है) पोवियत्‌ रूम यूरोप के भावी इतिहास में इटली का 
सब में बड़ा दोस्त होगा ।” इटली की राजनैतिक दुनिया में 
यह एक आश्चर्यजनक परिवतत है। श्रब सुनिये चचिल 
के सुपुत्र मेजर रेणडऱ् चर्चिल की बात, जो माशंल टिटो 
/ | के हेड क्तार्टर में ब्रिटिश प्रतिनिधि हैं | एक क्रोट पत्रकार 
 सेवेक्ष्या कहते हैं--/पुक पर इस बात का बेहद श्रसर 
पड़ा करि स्थानीय सीमा बर्धनों को तोड़कर यूगोस्लाबिया 
के सैनिक राजनैतिक स्वत्रों में समता का जो पैटने बुन रहे 
fi हैं वह यूरोप के दूसरे मुल्कों के लिये नकल करने की चीज़ 
` ३। मार्शल टिटो ने यह साबित कर दिया कि बह जितने 
| बड़े सेनानी हैं उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ भी हें |?” तीन बरस 

` पहले मेजर चचिल ने टिटो के। “लाल लुटेरा? कहकर 


सकती । 
यूरोप के मुक्त मुल्कों में जगह जगह श्रनस्थायी सरकारे 
बन रहो हैं जिनमें धुरी-विरोधी संयुक्त मोरचे क्रे सभी दल 
के लोग शामिल हैं | किन्तु ये पंचरंगी सरकारें अधिक 
दिनों तक नहीं टिक सकतीं | ्रापस में मौलिक सैद्धान्तिक 
_ ड 
h मतभेद होने के कारण जब्दी या देर में इनमें एक पार्टी 
. अनलिशनिकक. हाथो में सारी ताक़त श्रा जायेगी | इनमें कम्यूनिस्त 
| ( शोर जनतन्त्रवादी दलों को श्रौरों की श्रपेक्षा सवंाधारण 
अधिक पसन्द करते हैं, क्योकि इन्हीं दलों ने हिटलरी शासन 
का घोर विरोध करते हुये काफ़ी यातनायें सही हैं। यो तो 
सोवियत रूस ने यह साफ़ साफ़ ऐलान कर दिया है कि वह 
इन मुल्कों के सामाजिक ढाँचे में किती किस्म का परिवर्तन 


TIS PS जल मल 
मुक्त यूरोप की राजनेतिक और सामाजिक भ्रवृत्तियाँ 


श्री विद्यानन्द सन्यासी 


करने में ज़रा भी मर्‍द न देगा और टिटो ने भी इस बात 


की घोषणा कर दी है कि उसका मक़सद सोवियत प्रजातन्त्र 


की स्थापना नहीं है, किन्तु यह सब दिखावा है । क्योंकि 
यदि वाम पक्षी दल चुनाब में बहुमत में श्रा जायेंगे 
श्रौर जिन रक़ृबरों पर लाल सेनाश्रों का क़ब्ज़ा है वहां यह 
बहुत सम्भव है तो इन मुल्कों में कुछ ऐसी दी सरकारें 
बनेंगी जो सोवियत प्रजातन्त्र से मिलती जुलती होंगी । 
यूरोप के इन मुल्कों के राजघरान ओर फ़ासिस्टों में जो 
गहरा सम्बन्ध था उसके कारण इन देशों में जनतन्त्र की 
रत्ति बहुत अधिक हो गई है। रूमानिया के शाह कारोल 
ने १९४० में भीषण दंगों के बाद गद्दी छोड़ दी थी। 
उसका बेटा शाह मिखाइल जमेनी की एक कठपुतली 
साबित हुश्रा । बलगारिया के शाह बोरिस ने जर्मनी फे 
साथ समझोता करके श्रपने तीनों पड़ोसी राष्ट्रों को चूसने 
में हिस्सा लिया | उसने यहद ऋहतियात ज़रूर बरती कि 
सोवियत्‌ के साथ लड़ाई नहीं छेड़ी |. पिछले साल उसकी 
मृत्यु हो गई। उसका लड़का सीमियन सिफ़ सात बरस 
का है। प्रतिक्रियावादी रीजेंसी कोंसिल बरखास्त कर दी 
गई है श्रोर शाह बोरिस ने बलगारिया के कम्यूनिस्तों को 
जिस तरह सताया था उसके लिये सोवियत बलगारिया को 
कभी माफ़ नहीं करेगा | यूगोस्लाविया का शाह पीटर बहुत 
ग्रसे तक मिहाइलोविच का समर्थन करता रहा श्रौर 
एंग्लो-सोबियत्‌ दबाव से मजबूर होकर उसने टिटे[ के साथ 
समभोता किया । यूगोस्लास्टिया के कम्यूनिस्तों ने इस बात 
का साफ़ साफ़ ऐलान कर दिया है कि पीटर को वे पक्का 
फ़ासिस्ट समझते हैं | यूनाम के राजाने भी बहुत विवश 
होकर इस बात का ऐलान किया है कि वह अपने को 
जनता के वोट के ऊपर छोड़ता है। 

पश्चिमी श्रौर उत्तरी यूरोप के कुछ थोड़े से राजाश्रों ने 


` बदली हुई परिस्थिति के साथ अपना मेल बैठा लिया था और 


युद्ध के बाद इनके सही सलामत बच जाने की ज़्यादा सूरत 
हैं | किन्तु इन मुल्कों में भी जनतन्त्रवादी भावना जीवित है | 
इंगलैण्ड में भी एक श्रच्छा ग़ासा जनमत है जो राजघराने 
के विरुद्ध है । हाला कि यह एक श्राश्‍्चर्यं की बात है कि 
इङ्गलैएड का मज़दूर दल टोरी पार्टी के मुक़ाबले में कहीं 
अधिक राज भक्त है | राजा की जितनी जय जयकार लन्दन ' 
के गरीबों के मोहल्ले ईस्ट एण्ड में होती है उतनी श्रमीरों 
के मोहल्ले वेस्ट एण्ड में नहदी-शायद राजा का दर्शन 


2 te) 


द्वापर RP 
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प गरीबों का एक मात्र सम्पक है जिसे के 

कह स्के । इङ्गरौणड में राजा के विरोधियों को 
ग्रा बागल समभा जाता है । क्रिप्स भी इन्ही लोगों में 
| क्रन्ठु सम्भवतः उसने राजा के सम्बन्ध में उक्ष 
नी राय बदल दी द्वोगी' जिस तरद् उसने ब्रिटिश 
के सम्बन्ध में बदल दी है | क्रिप्स की नजरों में 
[जय अव एक बहुत उपयोगी चीज़ हो गया है | 
वेल्स राजा की ज़रा भी ज़रूरत नहीं समझने | 


तरह श्र 
म्न्य 
ब्रिटिश साम 
एच० जी० 


सन्‌ १९३२ हितों मे 
इलज्ञाम लगाया था कि वह साहूकारों के द्वितों में गरीत्रों को 


पीने के लिये एक चकी का काम देता है। वेल्म ने मजदूर 
दल के! इस बात के लिये बुरा भला कहा था कि “राजा के 
बारे में जो बात कहनी चाहिये उसे वदद नहीं कहता |? इस 
ग्रपमानजनक टिप्पणी के विरोध में एक तूफ़ान खड़ा हो 
गया था | सन्‌ १९३९ में वेल्स ने फिर राजा के सम्बन्ध में 
यज्ञ क्रानिकल? में लिखा-“पिछुली दो सदियों से ब्रिटेन के 
राजघराने का दमारे समाज, दमारे विचारों, हमारे साहित्य, 
कला, विज्ञान से ज़रा भी सम्बन्ध नहीं रहा है। हमारी 
सैनिक-व्यवस्था और हमारे राजनैतिक जीवन में हमारे 
राजघराने के दस्तक्षेप का ज़रा भी मूल्य. नहीं रहा है |? 
समाचार पत्रों में राजघराने की जिन छोटी छोरी घटनाश्रों 


` कोत्रढाकर छापा जाता है उससे वेल्स को नफ़रत है। 


किन्तु ग्रङ्गरेज्ञ मन हदी मन इस बात को जानता है कि 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिये ब्रिटेन का राज घराना एक 
बहुत ज़रूरी चीज़ है। 

इस युद्ध के दौरान में औरतों से काम लेने के लिये 
'वीमेन्स श्राक्ज़िलरी कोर? बना दी गई हैं, किन्तु रूस में 
शायद श्रौरतों के लिये इस तरह की कोई अलग संस्था 
नहीं है रौर अ्रगर है-तो उसकी रूप-रेखा ही कोई दूसरी 
होगी । जो याङ्क ( अमरीकी सैनिक ) श्रौर टामी ( ब्रिटिश 
सैनिक ) १९४४ माडेल की रूसी लड़कियों से चीज़-केक 
श्रोर मीठी मीठी नखरैल बातों की उम्मीद करते थे उन्हे 
वह गुरिल्ला टाइप की सख्त अनुशासन वाली लड़कियाँ 
दिखाई दीं जो पंचवर्षीय योजना श्रीर योन-विज्ञान के समाज- 
वादी कार्य क्रमों की छाया में पली और बढ़ी थीं । सोबियत्‌ 
के शहरों में न तो कोई “पू'जीवादी चकले घर” हैं, न 


मुक्त यूरोप की राजनैतिक और सामाजिक वचि 


में वेड्स ने इङ्गलैणड के राजा पर इस ब्रात का | 


ात्रिकलव, न जन्नती बाग़ ज श्रफलातून के ग्र 
सम्मिलिन होता है ; न वहाँ काकरेल कौ दी ई 
यूरोप के दूसरे शहरों की | ; । 
प्लेटफार्म या सड़क के 


सोते हें श्रोर दर एक के आज़ादी है कि बढ चा 
साथ सो सके। हालत यह है कि यदि कोई पुरुष रात में 
दाल के एक तरफ़ सोता है तो वढ सुब दूसरी तरफ़ उठता | 
है |” बनंड शा की पुस्तक 07 ६६ २००४७ का स्टैननी 
बाइंडविन ने जो ख़ाका खींचा था उसमें “श्रौरतों के 
इस समाजीकरण” के बारे में लिखा था--“ज़मीन सब के 
लिये कामन बनाना चाहें बना लीजिये, उद्योग धत्ध का 
सब को मालिक बनाना चाहें बना लीजिये पर मेदरबानी 
करके हमारी औरतों को सब की कामन मिल्क्रीयत न॑ 
बनाइये ।” Eo (० 
रौर ्राज यदि स्टैनली वाल्डविन ज़िन्दा होते तो | 
सोवियत श्रौर इङ्गलेएड के सामाजिक श्राचार की तुजना | 
करते हुये देखते कि इद्धलैए्ड की लड़कियों ने इस युद्धका | 
में सदाचार को उठाकर ताक पर रख दिया है श्रौर बे | 
इर वक्त अपने आपको किसी भी मदे के सुपुर्द करने को | 
तैयार रहती हैं। जिसे देखकर याकंशायर का एक पादरी 
लिखता है कि-“इङ्गलिस्तान के सम्य समाज तक की | 
लड़कियों ने अपने आप को इतना सस्ता बना दिया द कि 


देखकर दिल दहल जाता है |”? 


| 
| 
| 
| 


(बिश्ववाणी? के गत माच के अंक में श्री० शंभुप्साद 
बहुगुना का गढ़वाली चारण-काव्य में हिन्दू पद पादशाही 
शाषक्र एक लघु लेख छुपा है| इस लेख में जगदेव पवार ने 
श्रपना मस्तक कालिका को भेट किया श्रौर!इससे उसने 
प्रसन्न होकर हिन्दूपति पादशाह्दी का वरदान दिया लिखा है। 
इस सम्बन्ध में राजस्थानी साहित्य में विस्तृत वणन पाया 
जाता है। श्रतः उसके ्राधार से जगदेव पंवार की दान 
वीरता एवं भ्रधाधारण व्यक्तित्व पर संच्षेप में प्रकाश डाला 
जा रहा है| 

जगदेव पमार एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, इसका उल्लेख 
मुहणेत नेणसी की ख्यात में भी पाया जाता है। वह 
पाटण के सिद्धराज सोलंकी का स्वामी-भक्त सेवक था श्रौर 
उसने उसीकी दीर्घायु के लिए अपना मस्तक कंकाली को 
भेट कर दिया था | श्रतः जगदेव का समय १२ वीं शती 
निश्चित होता है | ख्यात के श्रतिरिक्त जगदेव पंवार की 


जगदेव कंकाली का?” भी राजस्थान में पर्याप्त प्रसिद्ध है । 
यहां जगदेव पंवार की बात का सारांश दिया जा रहा है। 


मालवदेश के. सुप्रसिद्ध धारा नगरी के राजा पंवार 
उदयादित्य की दो' राणियां थीं। पटरानी बाघेली जिससे 
रिणुषवल कुमार का जन्म हुआ राजा को बड़ी प्रिय 
थी | दूसरी रानी सोलंक्री से जगदेव जन्मा । किसी 
कारणवश जगदेव की माता से राजा का मन अप्रसन्न 
रहता था । कुमार जगदेव सांवला होने पर भी बड़ा तेजस्वी 
श्रररूपवान था। राजा उदयादित्य उसे बड़ा होनहार 
समभकर बहुत प्रेम किया करते थे परन्तु पटराणी 
बाघेली जगदेव से द्वोष करती थी ।-इसी कारण. उसे पिता 
का राज्य छोड़कर गुर्जरेश्वर सिद्धराज जयसिंह की 
सेबा में जाना पड़ा जगदेव का विवाह रोडा के राजा 
संक चावडाकी पुत्री श्रौर कुमार बीज को बहिन वीरमती 
` से हुश्रा था | 
विमाता के श्रसदू व्यवहार से. रुष्ट: होकर जरदेव 
 श्रपनी ससुराल जाकर पटनी को ले पाटण रवाने हो गया 
' और रासते में उसने बीहड़ जङ्गल में भयानक नाइर और 
` नारी को मारकर लोगों को निभ'य बना दिया | 
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१-यह ख्यात बाबूलाल चिडावे वाले रचित ओर 
शयाम लाल हीरालाल मथुरा वाले द्वारा प्रकाशित है। 


Ds SNS जम 
` दानवीर जगदेव पँवारं 


श्री अगरचंद, भंवरलाल नाहटा 


बात भी राजस्थानी साहित्य में पाई जाती है श्रौर “ख्यात . 


` देता ब ६०,०००) मासिक वेतन भी | उसे पाटण में 
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चावड़ी वीरमती भी बड़ी पतिव्रता और 
थी | उसके साथ जत नौकरी के लिए जगदे: पारण पु 
तो जगदेव शहर में मकान ठीक करने गया श्र तालाब पु 
बैठी हुई चावड़ी को वहां की वेश्या जांबवती जगदेव 
बुवा होने का प्रपश्च रचकर पने यहाँ ले गई | उसके यहा 
शहर कोतवाल दूंगरसी का पुत्र लालकुंवर आया जाया 
करता था। रात में चावड़ी को उसे जगदेव बतलाकर 
भोखे से कमरे में प्रवेश कराके दरवाज़ा बन्द कर दिया। 
चावड़ी को जब यह प्रपंच ज्ञात हुआ तो उसके लिए 
अपने पवित्र पातिबरत धर्म की रक्षा करना एक समस्या 
दो गई पर उसने बुद्धिमानी और धैर्य से काम लिया | 
लालकुवर को वारुणी के घोर नशे में व्याप्त कर चावडी 
ने उसका काम तमाम कर दिया । . श्रौर उसकी गंठरी बांध 
कर खिड़की के द्वारा सड़क पर फेंक दिया । पहरेदार उने 
माल समभकर प्रातः काल कोतवाल के पास ले गये पर 
गठड़ी को खोलते ही अपने पुत्र का शव देखकर कोतवाल 
के दोश हवास जाते रहे | वह तत्काल जांबवती वेश्या के 
घर आया श्रौर चावड़ी वीरमती को पकड़ने के लिये 
खिड़की की राह से सिपाह्ियों को चढ़ाया । वहां जो भी 
व्यक्ति जाकर माथा डालता तो चावड़ी एक भटके से उसका 
काम ख़तम कर देती । इस प्रकार पांच श्रादमियों को मार 
देने पर कोई भी उसके पास नहीं फटका और यह ख़बर 
महाराज सिद्धराज जय सिंह के कानों तक पहुँची । महाराज 
स्वयं घटनास्थल पर पहुँचा, साथ में जगदेव भी हो गया। 
महाराजा ने चावड़ी से परिचय प्राप्त कर जगदेव से 
मिलाया स्वयं चावड़ी को धर्म पुत्री कहकर धेयं दिलाया 
रौर दास दासियों के साथ एक सामग्री पूण मकान 
में भेज दिया। महाराजा ने कोतवाल को पदच्युत कर 
वेश्या के घर लूट लिए | उन्होने जगदेव को बड़े सन्मान 
के साथ दरबार में रखा रौर प्रति दिन २०००) वेतन 
कर दिया । 


वीर क्षत्र 


< AN 


जगदेव बड़े मौज से दान पुन्य करता हुश्रा पाटण में 
रहने लगा । गुर्जरेश्बर के समस्त कर्मचारी जगदेव से मन 
ददी मन इर्ष्या रखते क्योंकि राजा उसे बड़ा सम्मान 


सुख पूर्वक रहते ६ वष* हो गए | इस समय जगदेव के पुत्र 
भी दो थे जिनमें बड़ा जगधवल और छोटे का नाम 


का 
बार भांदों की मद अंधियारी श्रद्ध रात्रि में महा- 
ओ्रतों के गाने श्रौर रोने का शब्द सुनाई दिवा | 
ने जगदेव से कद श्रीरतें जदवां रोती और गाती 
ह) इसका कारण ज्ञात करो । जगदिव तत्काल 
कर खाने दशा । दूसरे उमरादों, पदरेदारों को भी 
श्राच्चादी तो वे परस्पर में एक दूमरे को जाने को 
राजा हो गये | कुछ उमरावों ने कहा, जगदेव चिरकाल 
RS का बड़ी वेतन पाता है ऐसे समय में वही जायगा | 
वां राजा जगदेव के पीछे पीछे दो गया | जगदेव 
तेजी से घटनास्थल पर जा पहुँचा और रोने व हे का 
वारण पूछा । रोने वाली पाटन की योगिनियां थीं रौर 
बने वाली दिल्‍ली की । कारण पूछने पर पता लगा कि 
कल प्रातःकाल सबा प्रर दिन चढ़ने पर सिद्धराज जयसिंह 
की मृत्यु होगी | राजा के दीर्घायु होने का उपाय पूछने पर 
ज्ञात हुश्रा कि उसके श्रात्म भोग देने पर महाराजा दीर्घायु 
हो सकेंगे। तो वढ योगिनियों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने 
प्रार्थना कर तत्काल अपने महल में ्राया और स्वपत्ती 
चावड़ी से सारा वृतान्त कहते हुए स्वामी के लिये आत्म- 
भोग देने के सम्बन्ध में सलाद मांगी । चाबड़ी ने बड़ी 
्रहन्नतां से कदा-जिसका नमक खाते हैं उससे उऋण 
होने का यह श्रच्छा अवसर है। पुत्रों के साथ मैं भी आपसे 
पीछे नहीं रहूंगी। जगदेव अपनी प्राणप्रिया की बातों से 
प्रधन्न दो तत्काल अपने दोनों पुत्रों व प्रिया के साथ योगि- 
निर्यों की सेवा में आरा उपस्थित हुआ श्रौर राजा की आयु 
चारों जीवों के भोग देने पर ४८ वर्ष बढ़ाने की प्रार्थना कर 
बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया | जब दूधरे को 
सम्मुख लाया गया तो योगिनियों ने जगदेव के सत्य साइस 
पर प्रसन्न होकर उपयुक्त ४८ वध का वरदान देने के साथ 
साथ बड़े पुत्र को भी जीवित कर दिया | जगदेव सपरिवार 
घर लौटा श्रौर राजा भी बड़ी प्रसन्नता के साथ गुप्त रूप से 
सारा वृतान्त देखकर महलों में लोट आया । 
प्रातः काल होने से पूर्व ही राजा ने जगदेव को बुला 
भेजा | बह पूजा पाठ करके दरबार में श्राया। राजा ने 
सागतपूर्वक श्रपने पास ही दूसरे सिंहासन पर उसे बैठाया 
शर दूसरे उमराबों से रात की बात का वृतान्त पूछा । 
उन लोगों ने कहा ्रमुक श्रमुक व्यक्ति गये थे, सुसाफिरों में 
एक के पुत्र जन्मा और दूसरे के घर मृत्यु हुई थी इसीसे 
रोना और गाना हो रदा था। राजा ने कहा-“ज़्रूर ! 
आप लोग लाख लाख के पट्टेदार हैं श्रापके बिना दूसरा 
कौन सच खबर लाता |”? फिर उन्होंने जगदेव से कहा 
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(¢ ड 
शोना ठ रात्रि की हकीकत |? ज्ञादेव ने 
हते हैं वद्दी बात है !” राजा ने कहा 
कसम, सत्य बात कह दो [? जगदेव ने कवा“ 
विशेष देखा हो तो कहूँ | मुके लग पीच bE लद 
राती ।” तत महारा र बी चौड़ी हांकनी नहीँ | 
“श्राज मेरी तो ; क १ bE | 
दिलाया |? त त थ, इने ही ४८ बै का राज्य बरे || 
र रात की सारी नज़र देखी बात प्रकट कर 
२०० ०गाँव, २००० घोड़े द्वाथी, ११०० पालकी, २०० रथ | 
hs मं रुपया प्रति दिन के वेतन देने के साथ साथ 
राजकुमारी का विवाह भी जगदेव के साथ कर 
दिया । 
ही ० बाद सिद्धराज जयसिंद् ने जाड़ेची 
“ उवाहई किया | यह नवविवाद्विता बड़ी सुन्दरी थी | 
५००) रुपयों के श्रतर फुलेल से प्रतिदिन स्नान किया 
करती थी | उसकी खुशबू से श्राकषित होकर काला सैर 
प्रतिदिन रानी के महल में श्राता और राजा को पलंग के 
नीचे दबाकर स्वयं राणी के साथ शयन करता । उसने 
राजा को चेतावनी दे दी कि कमी दूसरी रानी के महल में 
मत जाना और न मेरी बात क्रिसी के सामने प्रकट करना । 
श्रगर ऐवा करोगे तो मैं तत्काल तुम्हें मार डालुंगा । भैरव 
के इस श्रपमान से राजा दिन दिन दुबल होता हुश्रा 
चिन्ता-ग्रस्त रहने लगा | 
जगदेव ने राजा की हालत देखकर कारण जानने कां 
श्राग्रद किया श्रौर राजा ने रात कें समय छिपे रहकर देग्व 
लेने का निर्देश कर दिया | जब भैरव की करतूत जगदेब ने 
देखी तो तस्काल उसने भैरव को पलङ्ग से गिराकर ललल 
कारा । दोनों में खूब ज़ोरों से कुश्ती होने लगी । रात थोड़ी 
रहने पर भैरब निल हो गया | जगदेव ने पाद-प्रद्यार मे 
मैरब को लङ्गड़ा कर दिया श्रौर उसकी मुश्के बॉश्रकर 
अपने घर के तदख़ाने में केद कर दिया । जब प्रातःकाल 
जगदेव दरबार में गया तो राजा ने फिर २००० गांव उसे 
दिये । 
इस प्रकार भैरव झो गिरफ़ार हुए ७ दिन बीत गए | 
माता चामुण्डा देवी के श्रखाड़े में उसकी श्रनुपस्थिति 
रहने लगी | देवी ते उसे कई बार मना किया था कि 
जगदेव की उपस्थिति रहते पाटण मत जाना पर वह नहीं 
माना और अब उसे लङ्ड़ा दोकर कद सदनी पड़ती है| 
देवी चामुण्डा उसे बन्धन मुक्त कराने के लिए gi 
का रूप धारणकर मनुष्य लोक हा आई । वह रग | । 
काला, लंबी दुर्बल देह, लबे दांत, श्वेत केशों की बिखरी _॥ 


हुई लटाएं, ललाट पर सिन्दूर लगाए, श्याम वस्त्र श्रौर 
तेल से गरक़ात्र हुई खुत्ते सिर, त्रिशूल धारण किये हुये, 
इस रूप में पाटण में मद्दाराज सिद्धराज जयसिंह के दरबार 
में उपस्थित हुई | उसने महाराज को बाये हाथ से श्राशी- 
वाद दिया | जगदेव ने उसकी ओर नज़र कर मूंडों सर 
हाथ फेरा | कंकाली ने तत्काल माथे को वस्त्राञ्चल से ढेक 
कर दाहिने हाथ से श्राशीर्वाद दिया और गद्दे पर बैठ 
गई | जगदेव वहां से उठकर अपने घर श्रा गया । 
महाराज ने कंकाली से उसका परिचय पूछा, उसने 
कहा--में भाटिनी हूँ | नवखंड में राजा, सती, दातार जूझारों 
की खोज में फिररही हूं ! मद्ाराज ने कहा--तुमने मस्तक 
पर अंचल किसे देखकर रखा ्रौर जगदेव को दाहिने हाथ 
से श्राशीवाद दिया इसका कारण | कंकाली ने कहा-- 
। उपतेमूंछो पर हाथ लगते ही मुझे ऐसा लगा कि प्रथ्वी 
` तल पर इसके सहृश कोई दातार नहीं है । महाराजा ने 
| कहा--भ्रच्छा तुम जगदेव से दान ले आश्रो में फिर उससे 
चोगुना दान दूँगा | कंकाली ने कद्दा--प्रथ्वी पर पँवारों से 
दान में बाज़ी लगाने वाला कोई नहीं क्योकि-- 
पृथ्वी बड़ा पंवार प्रिथमी पंवारा तणी । 
एक उज्जैणी धार बीजौ श्राबू बैसणौ || 
अतः श्राप उसके समान दान न दे सकेंगे। राजा ने 
कहा-श्रच्छा | तुम पहले वहां का दान लाओ ! फिर मैं 
` चोगुणा देने को प्रतिज्ञा करता हूँ | वह तत्काल जगदेव के 
यहां गई | उसने पँँवारा को कड़ाई करते हुए कहा कि 
सिद्धराज जय संह ने तुम्हरे से चौगुना दान देना स्वीकार 
किया है श्रत: तुम दान दो फिर राजा को दिखाया जाय! 
जगदेव ने अपनी स्त्री से पूछा--राजा से श्रपने किसी 
बात में बराबरी नहीं कर सकते तुम कदो तो में अपना 
मस्तक दान कर दूं | राणी ने कहा--श्रपना सर्वस्व दे 
सकते हैं, पर ऐसी भारिनिएं बहुत सी श्रार्वेगी आप मस्तक 
' किस किस को देंगे | इतने में जगदेव की एक अप्रिय राणी 
फुलमादे ने कहा-जीबन सव॑स्व | श्रापके विचार बड़े 
'सुन्दर हें। इस दान से ही सिद्धराज हारेगा एक श्रापका 
अर दूसरा मेरा मस्तक दे डालें ! भद्दाराजा कहां से ८ 
मस्तक दान करेंगे ! जगदेव ने कहा, धन्य क्षत्राणी | 
` पहला मेरा मस्तक ले जाकर उसे दो फिर अपना विचार 


विश्ववाणी 


मुक्त कर दिया | 
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करना | जगदेव ने तुरत श्रपना मस्तक काटकर दिया 
| 
को सम 


राणी फुलमादे ने उसे थाल में ढॅककर केकाली 
कर दिया | केक़राली ने खोलकर जगदेव का मस्तक देह 
तो वह हँस रद्दा था। उसने थाल लेकर आशीर्वाद देते 
कहा कि--इसके घड़ का यल रखना, उसके ऊपर म 
भी न बैठे ! में अभी सिद्धराज को लज्जित कर राती हुँ 
श्रौर इस दातार शिरोमणि को जीवित करती हूं! 
कंकाली मस्तक दान लेकर जा रद्दी थी ! माग में उप 
जगदेव का भाणजा जगत सिंह खीची मिला | उसने मामा 
का मस्तक देख कर कहा मामा जी की बराबरी तो नहीं 
हो सकती पर मेरे एक ही श्रांख है जिसे तुम लो यह मेरी 
तुच्छ भेंट है | कंकाली नेत्र लेकर फुरती से राज दरबार में 
गई उसने कहा राजन्‌ ! जगदेव से चौगुणा दान लाश्रो 
अपना, पटरानी का, युवराज का और पठ श्रश्व का मस्तक 
श्रौर ४ नेत्र। राजा विस्मयपूर्वक उठकर राणी के पात 
गया और प्रतिज्ञा की बात कही । रानी ने कह्ा--नाम रहे 
या नावे, मस्तक नहीं दिया जाता | इसी प्रकार युवराज का 
उत्तर मिला | राजा ने केंकाली से कद्दा--मेरा और घोड़े 
का मस्तक तैयार है ! केंकाली ने कद्दा--श्रच्छी बात हे 
ला्रो ! राजा ने कहा खड्क से उतार लो ! उसने कहा-- 
मैं भिक्ुक हूं, दिया हुआ लेती हूँ । राजा ने कद्दा-ऐशा 
काम तो मुझसे नहीं होगा | तब केकाली ने कहा, तुम 
श्रटारी पर चढ़कर ज़ोर से ७ बार पुकारो कि जगदेव जीता 
ओर में हारा, फिर सात बार उसके मस्तक के नीचे से 
निकलो तो तुम्हें माफ़ी | राजा ने झट वैसा ही करके पने 
प्राण बचाये। कंकाली जगदेव के यहां आई, उसके धड़ 
पर मस्तक लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया और जगत 
सिंह को भी एक के बदले दो नेत्र दिए । उसने जगदेव 
पँवार से भैरव का दान मांगा | जगदेव ने भैरव को बन्धन 


लेख विस्तार भय से जगदेव पँबार का बालकाल, 
विवाहादि का वर्णन एवं पीछे के जीवन की चर्चा यह 
नहीं: की गई है | पाठकों को उसके लिये 'जगदेव पँवार की 
बात? ( नवथुग साहित्य मन्दिर दिल्ली से प्रश राजस्थानी 
बातां ) एवं फार्यत साहब की “राजमाला” का पटिलां 
भाग ( गुजरॉती श्रनुवाद ) देखना चाहिये । 


तम सप्ताह में प्रकाशित दिसम्बर के हंस? 
प्रगतिशीलता! के सम्त्रन् में 
ये गये मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह मूल प्रश्न 
दरो टालते ८ उत देश दो ठ 

(देखो, यद व्यक्ति इमे हल की विस्तृत राष्ट्रीय परम्पर 
वे श्र, एक संकुचित गुटवन्दी करने को कहता है यदद 
हु देश-द्ोद की पाठ पढ़ाता हैं | पर इम देशभक्ति को 
गलन नहीं छोड़ सकते ।' हः 

इस कथन पर बंगला की एक क दावत “चरती भक्ति 
चोरेर लक्खन” का स्मरण दो आता है। 

हम डाक्टर शर्मा से पूछते हैं-१९२० से १९४२ तक 
गान्धी जी बराबर देशभक्त रदे हू या नहीं ४ अगर १९२० 
से १९४२ तक गान्धी जी बराबर देशभक्त रहे हैँ तो १ ९४१ 
में गान्धी जी की देशभक्ति को ः आदश मानकर कविता 
लिखने वाले श्री सोहनलाल जी द्विवेदी और श्री सुधीन्द्र 
एम० ए० को आपने “बापू के छने” कहकर उनका 
उपहास क्यों किया है ? क्‍या १९४१ में प्रगाति-शीलता का 


“एक सिद्धान्त था ओर अब १९४२ में दूसरा ! अगर हां, तो 


श्रापकी देश-भक्ति की परम्परा की कसौटी क्या है (-समाज 
के विकास क्रम से या ऊपर से आरोपित £ अ्रगर विकास 
क्रम से तो क्या आप गान्धी जी की देश-भक्ति को समाज 
के श्रन्द्र से विकसित नहीं मानते ? अगर नहीं मानते तो 
क्यों! और अगर राप गान्बी जी की देश-भक्ति को समाज 
के रन्द्र से विकसित मानते हैं, तो जुलाई १९४१ के 'हंघ! 
में आपने “बापू के छौने” लिखकर गान्धी जी और गान्धी 
भक्त कवियों का उपद्दास क्यों किया ११ 


१--“बापू के छौने” की कुछ खास लाइने यहां दी 
जाती हैं| जिन्हें उयादा देखनी दों, वह जुलाई १९४१ का 
“हंस” देख लें । यह “भैरवी” श्रोर “प्रलय वीणा” की 
आलोचना है । 

(क) “दोनों पुस्तकें कविता की हैं और दोनों का 
सम्बन्ध गान्धीवाद से है ।?? 

(ख) “भेरवी” कविता में पुराने गोरव को द्विवेदी जी 
ने खूब याद किया है परन्तु यह गैरव क्यों धूल में मिल 
गया, यह नहीं लिखा | बढ इसलिये धूल में मिल गया कि 
उस समय्‌ भी गान्धी जी जैसे नेता और पं० सोहनलाल 
द्विवेदी जैसे कवि वर्तमान थे ।? 

१९ 


चिट्टी-पत्री ब. 


इसके अलावा श्रगर देश- 
की पंत्री है तो 
प्र रान्न 2 


भक्ति की परम्परा प्रगति: 
श्री यशपाल का ध्थान्त्री वाद को 
की कया मतलब हे ! श्रौर प्रगति शील “हंस” में. 
उसकी प्रशं क्रिस श्राधार पर छुपी थी ? ~ 

या गाँधी जी की देश-मक्ति को श्राय पत्रय और | 
अजनवादी? मानते हैँ! श्रगर हाँ, तो इसे स्पष्ट और | 
सप्रमाण कहिये | 
शरन आइये अपने दूमरे पहलू पर | गान्धी जी और | 
जना दोनो देशभक्त हैं या नहीं? श्रगर दोनों देशभक्त हैं 
तो दोना में एकता क्यों न द्वो सकी ? श्रगर दोनों की 
एकता न दो सकने का कारण दोनों में या एक में कही 
कुछ रावी है, तो वद क्या दै श्रौर उसकी उत्ति का 
भारतीय समाज और राजनीति में कारण कद मिलता है १ 

डा० अम्बेडकर देशभक्त हैं या नहीं? अगर हैं तो 
अद्ूर्ता के पृथक अधिकार की कोशिश क्यों करते हें? 
सवर्ण हिन्दुओं पर उनके विश्वास न करने का कुछ कारण 
है या नहीं ! श्रगर है तो क्या १ 

श्रछूत नेताश्रों, मुसलिम लीगियों, कांग्रेमी टेश-भक्तों 
ओर कम्युनिस्टों की देशभक्ति में कुंछु फरक है या नहीं? | 
अगर सत्र में कुछ कुछ फ़रक़ है तो आपकी प्रगत्रिशीलता 
केसी देशभक्ति को अपना श्रादर्श मानती है १ 

अब आइये अपने श्रन्तिम पहलू पर, जिसमें आपने 
मुझ पर हमला किया है। प्रो० विनय सरकार, ग्राचार्य 
नरेन्द्रदेव श्रोर डा० भूपेर्द्रनाथ दत्त इत्यादि विद्वान 
हिन्दुस्तान के इतिद्वाख में श्रेणी-संघर्ष मानते हैं ? कया आप 
उसे नहीं मानते ! 

इन पंक्तियों के लेखक ने प्राचीन साहित्य के अन्दर | 
श्रेणी-संघर्ष को देखा दे और उप्तकी राय में प्रगतिवाद का | 


,(ग) “किसान संस्कृति का रक्षक है, संसार का | 
अन्नदाता है, तपस्वी है, धर्मावतार है, इसीलिये कि उमे 
भरपेट भोजन नहीं मिलता, तन ढंऊने को व्र नहीं जुड़ते | 
यही त्याग है, यह वैराग्य है, यद्दी गान्धीवाद दै । अफीम | 
की घंटी देते रहा, जिसमें कहीं रोटी कपड़ा न मागचे | 
लगे \? कक 

(च) “राजनीति में गान्धीवाद के भिटते प्रभाब क 
पूर्ति वे साहित्य में बापू के गुणगान दर «या 
चाहते हैं |? का 


EA a deri 


घौर सामाजिक परिस्थितियों के मुताविक जाना होगा। 
इसलिये श्रेणी-संघप को मानने का ग्रथ ऐतिद्दासिक सत्य 
क्रा स्वीकार करना है। रौर सत्य के! छोड़कर चलने 

मतलब ही है या तो अपने के धोखा देना या डुनिया की । 
ही ढाई चावल की खिचड़ी की बात | सो में शर्मा 
जी से पूछता हूँ कि यूरोप में फ़ेस6िम के ख़तरे के ख़िलाफ़ 
जो संयुक्त मोर्चे बने थे, था आज भी बने हुये हैं, उनमें 
; श्रेणी-सब्प के बुनिय।दी सिद्धान्त को मानने वालों ने क्या 

अपने हश सिद्वान्त के छोड़ दिया है ! रूस ने क्या श्रेणी- 


सन्‌ १९३५ में श्री प्रोफ़ेसर दयाशंकर जी दुबे और 

सेने यह जांच की थी कि हिन्दी में ्र्थशाख्र और राज- 
नी ति सम्बन्धी किस किस विषय की कौन कौन सी पुस्तकें 
हैं रोर खास तौर से किन किन विषयों की पुस्तकों की 
कमी है। हमारी जांच का नतीजा था--हिन्दी में अथ- 
| शार श्रोर राजनीति साहित्य? पुस्तक | हिन्दी के पाठकों 

` लेखको, और पुस्तकालयों के संचालकों ने उस पुस्तक का 
| अच्छा स्वागत किया | श्रव, वह पुस्तक समाप्त हो गई है । 
| इधर गत दस वर्षों में कितनी ही नई पुस्तकें प्रकाशित 

| हो गई हैं, और बहुत सी पुस्तकों के नये संशोधित आर 
` परिबादधत संस्करण छुप गये हैं । हम चाहते हैं कि इस 
` ससय इन विषयो का जितना भी साहित्य मौजूद है उस. 
` सया परिचय दिया जाय श्रौर उसमें जो कमी है 
' उस पर विचार किया जाय | श्रापके ध्यान में खासकर 
प्रिछुल्ले दस वर्ष की जो जो पुस्तकें हों, उनके बारे में नीचे 


श्वच 


लेखकों ओर प्रकाशकों से 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| षष ५ भाग & ` 


घप के सिद्धान्त के छोड़ दिया ? कम्यु निहत हैं ४ 


क्या श्रगी-पंघप के सिद्धान्त को छोड़ दया ? ( तो 
कर बताइये कि) दिन्दुस्तान की कम्युनित्त पा न 


क्या श्रेणी-सङ्घप के सिद्धान्त के छोड़ दिया ? 

दविन्दुस्तान में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग 
राष्ट्रीय सरकार बनेगी, उसमें कया श्रेणी-संघष के 
वाले श्रपने इस सिद्धान्त के छोड़ देंगे? था क्या 
राजनीतिक दल अपने स्वार्थो के! छेड़ देंगे १ अगर राष्र 
सरकार में विभिन्न स्वार्था' को लेकर चला जा सकता ३, | 
तो छिफ़ साहित्यिक श्रान्दोलन में वह बात क्यों नहीं हो | 
सकती £ | 


से `न | ' 
मान ने 


बैजनाथ सिंहृ “विनोद! | 


लिखी बाते लिखकर इस शुभ काय में हमारा हाथ 
बटाव— 
१--पुस्तक का नाम 
लेखक, प्रकाशक, पृष्ठ संख्या आकार, मूल्य 
३--यदि किसी पुस्तक का अनुवाद या किसी के 
श्राधार पर है तो मूल पुस्तक और उसके लेखक का नाप 
आदि ३ 
४- पुस्तक को विशेषता और दूसरी उल्लेखनीय 
बातें 
५-अगर नया सूचीपत्र हो तो भेज दे | 
६--अ्रगर किसी पुस्तक के सम्बन्ध में अपनी सम्मति 
देने के लिए हमें उसको देखने की आवश्यकता हो, तो 
कया आप उसकी एक प्रति हमारे पास भेज सकेंगे! 
भगवानदास केला 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । 


THE 

न्धी 
(7 ध ; 
6, कर्क; 
नन, खादी 


NIND OF MAHATMA GANDHI 
जी की विचार-धारा ); संकलन कर्ता, श्री आर० 
श्री यू० ्ार० राव; आक्सफ्रोर्ड यूनिवर्सिटी 
पुष्ठ संख्या सव मिलाकर २० ०, बढ़िया 
रे की सुन्दर जिल्द; मूल्य तीन संपया। | 


वाग £ £ = 
पुहतर्क क्रे ग्रन्दर भिन्न भिन्न ३५ विषयों पर गान्धी 


जी के विचारों का बड़ी सुन्दरता श्रौर परिश्रम के साथ 
वर्गीकरण क्रिया गया हैं | पुस्तक | एक बार दाथ मे लेकर 
ही श्रान्दाज् हो जाता है कि संकलनका ने कितने 
ब्रध्ययन और कितने श्रध्यवसाथ के साथ पुस्तक को तय्यार 
क्रिया दोगा । “यज्ञ इणिडया' श्रोर “रिजन? के अतिरिक्त 
गान्धी जी की पुस्तकों तथा श्री महादेव देसाई, श्री प्यारे 
ताल श्रौर श्रनेक देशी श्रौर बिदेशी विद्वानों की रचनाग्रों 
शरोर समाचार पत्रों से इस पुस्तक के संकलन में सहायता 
ली गई है | पुस्तक श्राद्योपान्त गान्धी जी के अपने शब्दों 
में है। पुस्तक को पढ़कर जीवन के सम्बन्ध में गान्धी जी 
की जो विचार-धारा है, जो फ़िलासफ़ी है, वह पाठकों के 
तामने बिलकुल स्पष्ट हो जाती है । सत्य, ्रहिंसा, प्रार्थना, 
जीवन की समग्रता, शान्ति ओर युद्ध में अद्दिंसा, सत्याग्रह 
का सिद्धान्त, प्रेम का सिद्धान्त, हिन्दू धमै, मन्दिर और 
मूर्ति-पूजा, उपवास, ब्रह्मचर्य, अभय, श्रम, मनुष्य श्रोर 
मशीन, स्री अबला नहीं, वर्थ कन्ट्रोल, शेतानी सभ्यता, 
कन्यूनिज़्म और सोशलिङम, राष्ट्रीयता रौर श्रनतरोट्रीयता, 
स्वराज्य का ग्रथ, भारत का मिशन, ्राश्रम की प्रतिज्ञाये 
'्रादि विषयों पर जगह जगह से -चुनक्रर गाम्धौ जी के 
` ब्रिचार इस तरह रखे गये हैं जो पाठकों के लिये बहुत 
उपयोगी साबित हो सकते हैं । 00४६९: ।८६० शीर्षक में 
फुटकर विचारों जैसे गाय, मृत्यु, भोजन, डाक्टर, मांदक 
द्रव्य, श्रमरत्व, इन्स्योरेन्स, वकील, दवा, पाप और पापी, 
निन्दा, धूम्रपान, अस्पृश्यता श्रादि को एक सूत्र में पिरोकर 
रखा गया है । प्रारम्भ में सर सर्वपल्लि राधाकृष्णन के दो 
शब्द्‌ हैं जिनमें गान्धी जी के सिद्धान्तों की विवेचना करते 
हुये सर सवंपह्लि ने पुस्तक के सम्बन्ध में लिखा है-- 75 
book, where we find collected together 
the relevent extracts from Gandhi's own 
Writings on the central principle of his faith 
|| and conduct, will help to make Gandhi's 
| Position clearer to the Modern mind. 


अतिरिक्त राजगोपालाचारी का फार्मूला, मुसलिम लीग 


5% सुन्दर काये मख चित्र है और अन्त में। 
Me. 
So “मारताय संस्कृति, साम्प्रदायिक 
देशी राज्य, ग्रादि पर गान्ची जी के विस्तृत विचाः 
। विस्तृत वि 
न दोना ज़रा खटकता हैं। श्रस्पृश्यता पर भी 6 
सामी दोनी चाहिये नहीं है । पर मूलतः प्‌ 
उद्र शय गान्धी वाद के सिद्धान्तो का स्पध्टीकर | 
पढ इस पुस्तक से पूरा द्वो जाता है । हम चाइते ह 
छोटी-सी पुस्तक प्रत्येक विचारशल व्यक्ति के हाथों में दो 
GANDHI—JINNAB TALKS—Text 
Correspondence and Relevent Ma Fi 
स्तावना लेखक, सी० राजगोपालाचारी ; प्रकाश न हि 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नई दिल्‍ली; कीमत--एक रुपया । | 
बम्बई में पिछुले वर्ष गान्धी जी श्रौर जिन्नाह् साइबर | 
के बीच जो बात-चीत श्रौर पत्र-व्यवद्वार हुआ उसका इस E 
१०४ पृष्ठ की पुस्तक में संकलन कर दिवा गया है | इसके | 


< 


का लाहौर श्रधिवेशन का पाकिम्तान वाला प्रस्ताव, कॉग्रेव | 
वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव, वार्तालाप भङ्ग होने पर गार्बी- | 
जिन्नाह वक्तव्य, “न्युज क्रानिकल? को गान्धी जी का शव 
वक्तव्य, जिन्नाह की प्रेस कास्फ्रेंस, वार्तालाप से पहलले 
गान्धौ-जिन्नाह पत्र-व्यवहार, राज गे।पालाचारी डिन्नाह पत्र 
व्यवहार और इस वर्तालाप से सम्बन्धित समस्त बातों आ | 
इस पुस्तक में समावेश है | पुस्तक में कई चित्र 'शक्कए | 
के अनेक कान, हिन्दुस्तान का नक्शा और आन्सार | 
त्राबादियों श्र पाकिस्तानी प्रान्तों की ज्िलेवार ्रादा 2 थी | 
की तालिका देकर पुस्तक को बहुत उपयोगी बना दिया | 

गया हे । द 
देश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले प्रि 
व्यक्ति के पास यदद पुस्तक होनी चाहिये । 
वेशाली--( प्रथम वैशाली मद्दोत्तव के रदशर पर 
प्रकाशित वैशाली सम्बन्धी संग्रह-ग्रंय )-सम्पादक डिड 
सुविमल चन्द्र सरकार एम० ८०, डी० किल० 
.प्रोफ़ेतर योगेन्द्र मिश्र एम० ए०; प्रकाशक, ड 
निकुञ्ज मुज़परफरपुर; प्रष्ठ संख्या १३१, मूल्य दो रुपया | 
चित्र और चार सादे चित्र हैं 


पुस्तक में एक मान . 
+ और १ ली श्रप्रत १९४५ 
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विश्वबाणी 


प्राचीन ंस्कृति केन्द्र वैशानी की स्मृति में श्री जगदीश 
चन्द्र माथुर श्राइ० सी० एस० के प्रयत्नों से मुज़प्रफ़रपुर 
ज़िले के श्रन्तगत वैशाली ग्राम में वैशाली मद्दोत्धव का 
आयोजन किया गया था | उस महोत्सव की स्मृति में शोर 
इस उद्वोश्य से कि जनता वैशाली की सांस्कृतिक महानता 
का परिचय पा सके इस ग्रंथ के प्रकाशन का ग्रायोजन 
किया गया है | “दिनकर” जी की कविता वैशाली? श्रीर श्री 
सूर्यदेव नारायण श्रीवास्तव के “वैशाली गरब” ( एकांकी 
नाटक ) के अतिरिक्त “संस्कृत मद्दाकाव्यों और पुराणों में 
वैशाली के लिच्छुवि” “वैशाली की दिव्य बिभूति,? 
६लिच्ड्रवि जीबन”, “वैशाली के भग्नावशेष,” ““प्रजातन्त्र 
वैशाल”, “वैशाली रुम्बन्धी साहित्य”, “व्रसाढ़ की 
खुदाई” ग्रादि निवन्ध इस पुस्तक में संग्रहीत हैं। पुस्तक 
से वैशाली का यथेष्ट परिचय मिलता है। 
--विद्यानन्द सन्यासी 
ब्रजभाषा साहित्य में नायिका - निरूपए-- 
(नायिका-भेद) -लेखऊ, श्री प्रभुदयाल मीतल ; प्रकाशक, 
अग्रवाल प्रेस, श्रग्रवाल भवन, मथुरा; मूल्य २); 
पृष्ठ संख्या ४०० ॥ 
ब्रज भारती” और “ब्रज साहित्य .मंडल? से परिचित 
ब्यक्ति प्रभुदयाल मीतल के नाम से परिचित हैं। 'डायर 
शाही!, 'राष्ट्रीय श्रान्दोलन”, 'मेवाड़ की गाथाए” लिखने 
वाला व्यक्ति हमारे सामने नायिका-मेद पर एक ग्रंथ लेकर 
श्राया है| 
पुस्तक के प्रारंभ में लेखक ने ब्रजभाषा की उत्पत्ति 
एवं उ8के विकास पर प्रकाश डाला है जो कि पुस्तक की 
विषय बस्तु से कोई भी संबंध नहीं रखता | उसके पश्चात्‌ 
चारण-काल-भक्ति-काल एवं रीति-काल का बिश्लेषण 
दिया है | वह भीन तो विषय से संबंधित ही दिखाई 
पड़ता है और न मोलिक | फिर रीति कालीन साहित्य का 
अति साधारण विश्लेषण दिया गया है | रस के विवेचन 
में लेखक ने डा० छैल बिहारी लाल गुप्त के महत्वपूर्ण ग्रंथ 
“ए क्रिटिकल स्टडी श्राव रस इन दि लाइट आब मार्डन 
साहकॉलॉजी? का कोई भी उपयोग नहीं किया । शङ्कार 
` साहित्य की परंपरा में भी लेखक ने कुछ भी नहीं लिखा । 
| « राघाङृष्ण के व्यक्तित्व का संक्षिप्त और बिलकुल व्यर्थ 
` इतिद्दास भी लेखक ने दिया है। दिव्य शङ्कार के लौकिक 
श्रङ्गार में परिबतंनों के कारण की विवेचना भी सारद्दीन 
है । लोकिक श्रौर श्रलौकिक »ज्ञार में क्या भेद था, इसको 
-संभवतः लेखक मथुरा में रहता हुआ भी समक नहीं पाया | 
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[ वष ५, भाग ६, संख्या । 


मध्ययुगी राजदरबारों में घर्मे की कया व्यवस्था थी, इस प्‌ 
भी लेखक की दृष्टि नहीं गई । 

नायिका-भेद की परंपरा प्रारंभ द्वोने के क्या कारण 
थे, इत पर प्रकाश न डालकर लेखक ने संस्कृत मे कोन _ 
कौन से लेखकों ने कितनी नायिक्राए' मानी हैं, इसका | 
विवेचन दिया है जो कि ्रति साधारण है | हिंदी पे 
सूरदास के ग्रंथों में जो नायिका-निरूपण मिलता है उस फ 
लेखक ने कुछ भी नहीं लिखा | संभव है कि उसे यह सूभा 
दो न हो कि इन ग्रंथों में लक्षण-विद्दीन नायिका-भेद्‌ है 
इसके पश्चात हिन्दी में नायिका-मेद की विवेचना करने 
वाले कितने कबि हुए यदद लेखक ने प्रकाशित सामग्री 
के आधार पर दिया है। फिर लगभग चालीस पृष्ठो 
में नायिका-मेद दिया गया है।ये चालीस प्रृष्ठ ही मूल 
विषय के हैं और विवेचना में पर्याप्त स्पष्ट हैं। लेखक ने 
विकसित मनोदशा के दृष्टिकोण से नायिकाओों में एक क्रम 
दिया है--स्वाधीन पतिका, वासकसजा, उत्कंठिता, अ्रपि- 
सारिका, विप्रलब्धा, खंडिता, कलददांतरिता, प्रवतस्यत्परेयसी, 
प्रोषित पतिका ्रौर आगत पतिका । यह विप्रलब्धा तक 
तो ठीक है परन्तु इसके पश्चात ठीक नहीं ब्रैठता। प्रोषित 
पतिका और आगत पतिका दोनों प्रकार की नायिकाए' 
स्वाधीन पतिका हो सकती हें। लेखक ने ग्रन्थ में एक बड़े | 
मज़ेदार बात लिखी है--“अनेक व्यभिचारी, कामुक और 
सत्री-रदित पुरुषों की काम-पिपासा को शांत करने का साधन 
सामान्या ( गणिका ) हदी हो सकती है। यदि समाज से 
इसका पूणं बहिष्कार कर दिया जावे तो उपयुक्त दुष्ट j 
प्रकृति के पुरुष शहस्थ की कुलशीला नारियों की ताक में 
रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उनका जीवन सदैव अरक्षित | 
रहेगा । इस दृष्टि से सामान्याए' स्वयं अपवित्र जीबन 
व्यतीत कर श्राचारवती कुलशीला नारियों के पवित्र चरित्र 
की रक्षा करती हैं |! लेखक अपना यहद मत यदि बंगाल 
गवमेंट के पास भेजे तो शायद अधिक उपयोगी हो | 

पुस्तक के पूर्वाद्ध का यद्दी चित्र है। उत्तराद्व में परि- 
शिष्टियाँ है । पहली परिशिष्टि में कबियों के उद्धरण दिए 
गए हैं । दूसरी में भिन्न भिन्न कवियों और आचारयो' का 
नायिका-भेद-क्रम का सूचीपत्र दिया गया है | 

साधारणतया पुस्तक हिन्दी में अपने विषय की श्रकेली 
है, इस कारण महत्वपूर्ण है। नायिका-सेद पर वैज्ञानिक 
खोज का कायं डा० छल बरिहारीलाल गुप्त कर रहे हैं। 
उनको ओर हमारी आशाभरी ्राखें लगी हैं। 

--कमल कुलश्रेष्ठ 


= 


ः सोसायटी के मक्रसद और 
तिक एकता के काम के 


व भ्न कर 
वरो स शुरू है! पा, ( काशमीर ) के श्री 
र्‌ सीसायटा क अव तक सब मं उत्साही 
रामा * $ । एक महीने के थोः 
(तित हुये ६! एक सद मी से शरसे मं 
न्हते श्रे श्री नगर से ४० से अधिक सोसायटी 
क हिन्दू और मुसलमान सदस्य बनाये हें। वे सारे 
क्ाशमीर में सोसायट के शा को मजबूती के साथ 
बलाने की कोशिशा में लगे हुये ह। 
म्व में शीघ्र ही सोसायटी के काम को फैलाने 
/ क्षे लिये एक विस्तृत योजना वन रही है। बम्बई के 
सर्वप्रिय काँग्रेस नेता ओर भूतपूव प्रीमियर श्री 
बी० जी० खेर ने लिखा है कि वे शीघ्र ही वम्बई में 
सोसायटी की प्रान्तीय शाखा खोलने जा रहे हैं इस 
काम में उन्हें वम्वइ प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के मंत्री 
श्री एस० के० पाटिल, आल इण्डिया न्यूज पेपर 
एडीटस कान्फ्रेंस के सभापति सय्यद्‌ अब्दुल्ला 
ब्रेलवी, वम्बई के भूतपूर्व मेयर श्री नगीनदास मास्टर, 
बस्बई के प्रसिद्ध पारसी नेता सर रुस्तम मसानी, 
प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता शी आविद अली जाफ़र भाई, 
इण्डियन पी. ई. एन की संत्री ओर “आयन पाथ? 
की सम्पादिका मैडम सोफिया वाडिया, बम्बई ला 
कालेज के प्रिन्सिपल मि० ए० ए० फेजी और प्रो० 
नजीब अशरफ़ नदइवी आदि का पूरा सहयोग 
प्राप्त है। 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के यशस्वी प्रधान 
मंत्री श्री एम० सत्यनारायण ने मद्रास प्रान्त में 
सेसायटी के काम को संगठित रूप से चलाने की 
ज़िम्मेचारी ली है। वे जल्दी ही मद्रास में सोसायटी 
की प्रान्तीय शाखा खोलने की कोशिश कर रहे हें 
(विश्ववाणी? के सहायक सम्पादक श्री बैजनाथसिंह 
विनोद कलकत्ते में सोसायटी के सदस्य वना रहे है 
और वे शीघ्र ही प्रभावशाली वन्धुओं के सहयोग से 
कल्कत्ते में सासायटी की शाखा खोलते जा रहे हें। 
इसके अलावा पेशावर, लाहौर, दिल्ली, पटना, 
२०, - 


हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी का देशब्यापी आ 


श पुरुषात्तम त्रिपाठी एम० एम-सी० 


~ 


सायटी के तरफ 
ओर मदद इस बात को _ 
शादि करती ल्क की इस नाजुक हालत | 
ड सोसायटी ने जिस काम को उठाया है hp ह| 
[हमीयत और ` महूर्व को सभी वुद्धिमान और 
सममदार आदमी पूरी तरह समम रहे हैं। 
A ~ ~ | 
य सासायटी के उद्‌ श्य के साथ सहानुभूति दिखाते | 
हुये जो सैकड़ों पत्र हमारे पास आये हैं उनमें से कुछ | 
हम यहां उद्धृत कर रहे हैं : | 
श्री बी० जी० से प्र के ~ Cae Pe 
श्र बी० जी० खेर ( बम्बई के भूतपूव प्रीमियर) 
` हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के उद्देश्यों से मै | 
पूरी तरह सहमत हूँ । मैं इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने | 
का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने काम शुरू कर 
» Er -_ 
दिया है । आप विश्वास रखिये अगले महीने के झुरू 
में ही हम कल्चर सोसायटी की बम्बई प्रान्त की | 
शाखा खोल देंगे । 


Ppa 


मेडम सोफ़िया बाडिया-- 
सोसायटी के उद्देश्यों में सेरी दादिक सहमति है। 
में सौ रुपये का चेक भेज रही हूँ । कपया मुझे आजीव | 
सदस्य वना लीजिये । सोसायटी के निमित्त आप मेरी | 
नम्र सेवाओं पर निर्भर कर सकते हैं.। | 
सर रुस्तम मसानी 4 
श्रापके सांस्कृतिक एकता के काम में मैं दिल से | । 
और अमल से हर तरह आपके साथ हूँ। सांछृतिक | 
एकता से ही इस मुल्क की नाजुक समस्या हलां | 
होगी । यह मेरा आज का नहीं ज़िन्दगी भर कां | 
विश्वास है। हि थ 
~ < 
मि० ग्रासफ़ ए्‌० ए० फ़ेज़ी ( प्रिन्सिपल गबर 
मेन्ट ला कालेज, बम्बई) ड 
मुझे सोसायटी के मकसद सं दिली इचफाक 
~ त्र ~ >> दस वरस 
मुके मेहरवानी करके देख 
का सेस्वर वना लीजिये | इसका तीस रुपया 
में भेज रहा हैँ. । 


३९5 


सैयद श्रब्दुल्ला ब्रेलबी-- ; 
सोसायटी के मक़सद के साथ मेरी पूरी हमददी 
है | इस तरह की सोसायटी बहुत पहले बननी चाहिये 
थी । में हर तरह सोसायटी 'के साथ हूँ। मेहरबानी 
करके मुझे मेम्बर बना लीजिये । 
श्री एस० के० पाटिल-- 
सोसायटी ने जिस मिशन को लेकर जन्म लिया 
है उसके लिये मेरे दिल में ज़बदं॑स्त विश्वास है। 
सोसायटी के काम की आगे बढ़ाने की में हर तरह 
कोशिश करू गा। 
श्री एस० एल० मर्चट, एडवोकेट, बम्बई 
सोसायटी के उद्देश्यों से मुझे बेहद दिलचस्पी है। 
कृपया मुझे भेस्वर बना लीजिये | चूँकि कई मित्रों ने 
सोसायटी के मेम्बर बनने की इच्छा प्रकट की है इस 
लिये थोड़े से मेम्बरी के फ़ार्म ओर उद्देश्य-पत्र आदि 
` भेज दीजिये। में चाहूँगा अधिक से अधिक मित्र 
सोसायटी में शामिल हों। 


श्री किशो रलाल घ० मश्रुवाला ( सेवाग्राम )-- 

कल्चर सोसायटी के काम की पूरी सफलता 
चाहता हूँ । 
श्री सत्यनारायण, प्रधान मन्त्री, दक्षिण भारत 

- हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास-- 

मुझे सोसायटी के मक्रसद बहुत पसन्द '्राये। 
ऐसी एक सोसायटी की जरूरत बहुत थी और इसके 
पहले ही इस तरह की सोसाइटियां देश के हर 
सूबे में शुरू होनी चाहिये थीं ओर काम भी होना 
चाहिये था। में चाहता हूँ सोसायटी की शाखा 
मद्रास में खोली जाय ओर उसका संगठन, अगर 
आप इजाजत दें, तो में खुद करने की कोशिश 
करू गा | मैं खुद इसका सेस्वर बन रहा हैँ, फारम 
साथ है | तीन रुपये अलग मनीग्राडेर से भेजे हैं । 
a २०: | बहादुर के० एम० असदुल्ला, लाइब्रोरियन 
इम्पीरियल लाइब्रोरी गवनमेण्ट आफु इण्डिया, 
कलकत्ता-- 

मेहरवानी करके झुमे अपनी सोसायटी का भेस्वर 


बूना लीजिये | सोसायटी का मेम्बर बनने में मुभे 
बेहद खुशी है । 


विशंबचाणी 


` प्रो तान युन - शान ( चीना भवन, शांति 


[ न [§ k 
[बंध ५,भाग ६ , संख्या 


श्री सम्पर्णानन्द भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री यू० पी, 
_ में बराबर ऐसा मानता हूँ कि भारत में पिञ्च 
कई सौ वर्षा' में एक ऐसी संस्क्रति का उदय हुदा 
जिसके सजन में यहां क रहने चाल हिन्दू मुसलमान 
का समान रूप से हाथ है, हमारी कला यहां $ 
निवासियों की समान रूप से सम्पत्ति है। हमको ... 
समान संस्कृति को बढ़ाने का भरसक जतन करना] 
चाहिये। इस दृष्टि से मुझे हिन्दुस्तानी कल्चर 
सोसाइटी के उद्देश्यों से पूणं रूपेण सहानुभूति है। 
सर अब्दुल कादिर ( चौफ्‌ जज, बहावलपुर) 
में हन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के मक्रसदों से| 
पूरी तरह इत्तफाक़् करता हूँ । मेहरवानी करके झु 
इसका मेम्बर बना लीजिये। | 
[al 

श्री धनीराम भल्ला ( कानपुर )-- 
वक्त की जरूरत है कि हम विविध धर्मों 
आपसी सद्भावना को वढ़ायें। समस्या को । 
दृष्टि से आप देखते हैं उससे में पूरी तरह सहमत 
हूँ। में तमाम धर्मों और संस्क्रतियों को बुनियाती। 
एकता में विश्वास करता हूँ और आपकी सोसायटी 
के उद्देश्यों से पूरी तरह सहमत हूँ । कृपा करके मुभे 
शप्रपनी सोसायटी का सदस्य बना लीजिये। 


निकेतन )- ht 
० ~ ~ | 

एकता में ही बुद्धिमानी है, एकता में ही शक्ति है 

में सच्चे हृदय से आपकी सोसायटी की सफलता 

चाहता हूँट। 

श्री बिद्याभास्कर (सम्पादक, आज, बनारस) 
सोसायटी के उद्देश्यों से मैं सहमत हूँ और उनकी 

पूर्ति के लिये मेरे योग्य जो कार्य आप! बतायेंगे झे 

करने की भरपूर कोशिश करूँगा । 

डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त (कलकत्ता) गा 
में हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के उद्दृश्याप 

पूरी तरह सहमत हूँ । अपने समस्त जीवन भर 

उसी दिशा में काम किया है। 


श्री आरसीप्रसाद सिंह (दरभंगा) छ 
हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के उद्देश्यों को 7 


, मैं प्रसन्न 


ग्रापं ल्लोग एक अत्यन्त आवश्यक कार्य का सम्पादन 
वे जा रहें हैं।. भगवान परत्यक पद पर श्राप लोगों 
तफल करे । मेरी सवा भी आप ले सकते हैं उससे 
ता ही लाभ करू गा। 
श्री आर० एन० सिंह (एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड 
न जज टीकमगढ). 
में हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी की एक शाखा 
श्रोरछा राज्य के केन्द्र टीकमगढ़ में खोलना चाहता 
हूँ। कृपया हा दफ्तर से इस सम्बन्ध के नियम 
और फार्म आदि भिजवा दीजिये। कृपा होगी। 


पर जोगेन्द्र सिंह ( वायसराय की कौन्सिल के 
सदस्य ) 


“हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी की स्थापना की 


व्यतिरेक 

कुमारी दिनेश नन्दनी चोरड्या एम० ए० 

मृत स्वान को देखकर एक ने कहा, “हमारे मन्दिर 
के प्रवेश द्वार के सुरभित वातावरण को यह अपनी 
दुर्गन्ध से गंदा कर रहा है ।” 

दूसरे ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा,' “इसके 
भुरींदार चमड़े पर गाढ़ रक्त के चकते जम गये हैं ।?” 

तीसरे ने कहा, “इसकी गर्दन पर बही रस्सी लटक 
रही है जिससे चोर को फाँसी के तरते पर लटकाया 


गया था ।” 


किया । 
7] 


$ ~ 
व्यतिरेक | 


चौथे ने घृणा के साथ मरे कुत्ते पर डंडे का प्रहार 


or 
हे 


वात सुनकर मुके बेहद खुशी हुई । | 
नी लिये हम जो भी कर 
चाहिये । हमारे अभागे मुल्क में रज्ञ ड 
जा भट्टी सुलग रही है उसे शान्त करने: 
भरसक कोशिश करनी चाहिये |? : 
.. देसी तरह के पचासों पत्र हिन्दुस्तानी 
सोसायटी के कार्यालय में आ रहे हैं। देश के 
कोने से भारतीय संस्कृति की एकता में विश्वास 
वाल सजन कल्चर सोसायटी को ज्यादा से ज्याव 
मज़बूत बनाने में योग दे रहे हैं। | Fi 

हम सोसायटी के काम में “विश्ववाणी” के पाठके | 
का अधिक से अधिक क्रियात्मक सहयोग चाहते हैँ | 
हमें विश्वास है.सांस्क्रतिक एकता के पुनीति-ार्य, । 
हमारे पाठक पीछे नहीं रहेंगे। की । 


स 


संझा के झुंटपुटे में मरियम का उतर चीथड़े में 


आराधना के लिये आया । 


«क्या उसके दाँत बहुमूल्य मोतियों से सुन्दर नहीं . 


हैं ?१--उसने कहा ओर 


लिये ! 


झुककर कुत्ते के श्रोठ चूम 


स्वर्गीय-- 
डाक्टर बेनी प्रसाद 
प्रेज़्ीडेणट रूजवेल्ट 
अलेक्सी टाल्सटाय 

हिन्दुस्तान, श्रमरीका श्रौर सोवियत्‌ रूस श्राज श्रपने 
देश की इन महान विभूतियों को खोकर दुखी हैं । डाक्टर 
वेनो प्रसाद एक महान विचारक थे, प्रेज़ीडेएट रूज़वेस्ट 
मित्र राष्ट्रों के एक महान नेता थे श्रौर श्रलेक्सी टाल्सटाय 
सोवियत्‌ के एक महान साहित्यकार थे । 

विने २५ माचे को हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी की 
बैठक में डाक्टर बेनी प्रसाद से श्रन्तिम बार भेंट हुई थी। 
सोसाथटी के क़ायम करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 
उसकी गवनिङ्ग बाडी के वे मेम्बर थे। भारतीय सस्कृति के 
समन्वयात्मक गुण पर उनका ज़बरदस्त विश्वास था । 
जातीय या साम्प्रदायिक पक्षपात उनको छू तक न गया 
था । हिन्दू मुसलिम प्रश्न पर उन जैसे उदार व्यक्ति बिरले 
हो मिलेंगे । वे गान्धी जी के परम भक्तों में से थे श्रोर 
श्रहिंसा के बड़े क्रायल थे। उनकी लिखी हुई--“हिस्ट्री 
श्राफ़ जहांगीर” इतिहास की एक अनमोल पुस्तक है। 
उनकी दूसरी पुस्तक--“(दि हिन्दू मुसलिम क्वेश्चन्स?? 
साम्प्रदायिक समस्या पर एक अत्यन्त विचार पूर्ण ग्रन्थ 
है | डाक्टर बेनी प्रसाद सादगी श्रौर सरलता की मूरति थे | 
वे भीतर से जितने दिगाज विद्वान थे बाहर से उतने ही 
नम्र थे बैधानिक राजनीति पर उन्होंने गहरा चिन्तन और 
अध्ययन किया था । हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी की 
बैठक में मुझसे कहने लगे--“साम्प्रदायिकता का यह 
श्रस्वाभाविक वातावरण ज़्यादा दिनों .तक नहीं ठहरेगा 


क्योंकि इतिद्दात के जबरदस्त सुबूत इसके ख़िलाफ़ हें। हमें 


सिफ़ हिम्मत ,और लगन के साथ सास्कृतिक एकता के 
प्रचार करने को ज़रूरत है ।? डाक्टर बेनी प्रसाद श्राज 
नहीं हैं पर क्या दी अच्छा हो कि उनके ये शब्द्‌ झाई 


` कोतरह उस समय तक हमारे सारे देश मे गूँजते रहें जब 
Fe 


5 साम्प्रद।।यकता के ये बादल छुंटकर एकता का प्रखर 
सूर्यं न चमकने लगे | द 
्र्ञीडेएट रूज़वेल्ट फ़ासिस्ट बिरोधी मित्र राष्ट्रों के एक 
ज़बदस्त नेता थे | श्रपने देश में और सारी दुनिया के देशों 
में वे जनतन्त्र की स्थापना का पुनीत स्वप्न देखते थे । 
जनतन्त्र वादी वाशिंगटन श्रौर लिंकन के साथ रूज़वेल्ट 


सम्पादकीय विचार 


“अच्छाई बुराई निर्भर करती | | 


सामूहिक सुरक्षा की नीति निर्धारित करने के लिये कुछ 


भी श्रमरीकी इतिहास में चिरकाल तक याद किये जाये 
यह रूज़वेल्ट के श्रध्यवाय और साहस का ही नतीजा 
कि इस युद्ध में ग्राज मित्र राष्ट्रों की फीजें उद्धत जमनी 
रौंद रही हैं। त्यन्त गाढ़े समय में यदि सोवियत्‌ $) 
रूज़वेल्ट की मदद न पहुँची दोती तो ्राज इतिहास कु 
दूसरी ही तरद्द लिखा जाता । स्तालिनग्राड क्के सोवियत ) 
वीरों श्रीर श्रमरीकी युद्ध के सामान ने बोल्या के किनारे | 
दिटलर की क्विस्मत पर मोहर लगाई थी । स्तालिन शौर 
रूज़वेल्ट के आपसी सम्बन्ध पर दी भावी दुनिया की 
इज्ञलण्ड एक स्वार्थी 
बदनाम और साम्राज्यलोलुप राष्ट्र हे और चिल साम्राज्य 
वाद के सबसे बड़े समर्थक हैं; किन्तु रूज़वेल्ट से दुनिया 
को बहुत कुछ उम्मीद थी श्रौर सान फान्सिसको मैं ज 
रूज़वेल्ट के सपनों के मूर्तरूप पाने की उम्मीद थी त्नी |. 
यकायक रूज़वेस्ट की मुत्यु ददो गई । भारत के साथ उनकी = 
दमदुर्दी का पता उनके निजी भारतीय प्रतिनिधियों फ़िलिप्स 
आदि के रवय्ये से लाता है | यह सचमुच एक दुभ ग्य की 
बात है कि दुनिया के गाढ़े वक्त पर रूज़वेल्ट की मृत्यु हुई 
जहाँ तक संसार की दलित क़ोमों का सम्बन्ध है सान्फ्रा- 
न्िसको से उन्हें अरब कोई उम्मीद नहीं रह गई । 

श्रलेक्सी ट।ल्सटाय सोवियत्‌ के श्रत्यन्त मदान कला- 
कार और साहित्यिक थे। मैक्सिम गोका, मिखाइल शोलो- 
काव और अलेक्सी टाइसटाय की ही त्रिमूति ने ्राधुनिक 
रूसी साहित्य की परम्परा क़ायम की है| अलेक्शी टाल. 
राय महान रूसी सन्त लिञ्रो टार्सटाय के वंशज थे श्रौर 
न केवल रूस के बल्कि दुनिया के महान साहिलिक्ों में 
उनका गौरवपूण स्थान है। अलेक्स टाहसटाय की मृत्यु 
से संसार कोजो क्षति हुईं है उसका सद्दी सही तल्लमीना 
श्राज युद्ध के शोरशुल में दुनिया नहीं लगा पा रही है पर 
शीघ्र ही वह जानेगी कि इस महान रूसी साहित्यकार की 
मृत्यु से दुनिया की बहुत बड़ी क्षति हुई है । 


को » 


सामूहिक सुरचा की योजना 


दुनिया के भावी युद्धों से बचाने के लिये श्रौर 


महीने पहले डम्बाटन ्रोक्ल में अमरीका, ब्रिटेन, रूस 
र चीन के प्रतिनिधियों ने मिलकर नीचे लिखे सिद्धास्तों 
पर एक विश्व-सुरक्षा-संघ क़ायम करने की तजबीश 
की थी 
(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के || 
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F हो उन्हें शान्तिमय उपायों से सुलभाना 


pe राष्ट्र के बीच मेत्री भाव पैदा करना श्रौर विश्व 
शान्ति की बुनियाद मज़बूत करने के लिये दूसरे मुनासिब 
उपायो को काम में लाना। 

३) श्रन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक, ह सामाजिक तथा दूसरी 
र्यो को इल करने के लिये ग्रन्तर्राष्ट्रीय् सहयोग की 
भवनों को बढ़ाना । 

४) इन मक़सदों को पूरा करने के लिये श्रौर तमाम 
कोशिशों को एक धागे में पिरोने के लिये एक केन्द्र कायम 
करना । न 

इस उद्द श्य की पूति के लिये स्वर्गीय रूज़वेस्ट ने उ 
प्य के वैदेशिक मंत्री श्री इल तथा वैदेशिक-सम्बन्ध- 
हमिति श्रौर सेनेट की एक बिशेष समिति की मदद से एक 
योजना बनाई थी जिसकी ख़ास ख़ास बातें ये हैं- 

१--एक प्रधान विश्व-परिषद जिसमें तीन महान राष्ट्रों 
के ्रलावा चीन भी रहे । 

` २--संसार के राष्ट्रों का एक संघ जिसमें ३५ मित्रराष्ट्र 
के श्रलावा ऐसे तटस्थ देश भी रहें जो मुनासिब रुख 
ज़ाहिर करे । 

३--श्रागे के लिये किसी देश द्वारा सैनिक हमले का 
मिलकर मुक़ाबला करने के लिये एक समभोता दो जिसमें 
मुख्यतः मद्वा शक्तियाँ हों । 

४--विश्व-संघ की फिर से स्थापना । 

५--बजाय श्रन्तर्राषट्रीय पुलिस की स्थापना करने के 
प्रयेक शक्ति पना सैनिक बल सुरक्षित रखे | ्रादि। _ 

इस योजना पर टिप्पणी करते हुये श्रीमती कमला देवी 
लिखती हैं- 

“पहले विश्व-परिषद्‌ की बात लीजिये। महान्‌ पञ्चराष्ट्र 
इसके स्थायी सदस्य रहेंगे | इनके साथ परिवर्तन के क्रम से 
तीन छोटे राष्ट्र और (रहेंगे | ऐसी स्थिति में इस बात का 
कभी भी ख़तरा न रहेगा कि छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों के मत को 

दे कर सके। आक्रमण रोकने के हेतु शक्ति का प्रयोग 
करने के लिए चार मदान्‌ राष्ट्र निश्चय द्वी सबेसम्मति से 


मत देँगे | इसके साथ ही प्रत्येक को वीटो (विशेषाधिकार) 
भात रहेगा | लुई फिशर के शब्दों में इसका अर्थ यही होगा 


कि (विश्व का नया सङ्कटन स्वयं अपने ही प्रमुख सदस्यों 


प्रम्पादकीय विचार 
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रूस, चीन श्रयवा फ्रां 
| ) वा फ्रांस 
भी राष्ट्र दूसरों पर श्राक्रमण करने की स्थिति में अपने ; 


प्रतिशोधारमक काररबाई होने से श्रपनी रक्षा कर लेगा |? 


“इस व्यवस्था में सब से ख़तरे की बात यही है कि 
जो शक्तियाँ श्राक्रमण कर सकतीं हैं वे स्वयं i क । 
हैं और ये ही शक्तियाँ करिसी भी महत्व के प्रश्न पर, किर | 
वह चाहे युद्ध-समाप्ति का प्रश्न हो अथवा युद्धन दोने देने ' 
के लिए धमकी देने का दो, पञ्च का श्रासन ग्रहण करेंगी । £ 
यह सङ्घटन स्वयं ही किसी शक्ति द्वारा किये जानेवाले | 
श्राक्रमण में हस्तक्षेप करने में समर्थ न होगा | वाल्टर लिप. 
मैन इस पर ज़ोर देते हुए कहते हैं कि नये शङ्क की नियमा- 
वली में? हमें सैनिक शक्ति को सङ्कट में डालने जैसा कोई 
नियम न बनाना चाहिये*““-ववरन्‌ ज्ञवरदस्ती शान्ति 
कायम करने के सिद्धान्त पर नहीं बल्कि निरन्तर परामर्श के 
सिद्धान्त के श्राधार पर नियम बनाना चाहिये | इसका केवल | 
यही खेदजनक निष्कर्ष निकलता है कि स्थिति ज्यों की त्यों 
बनी रहती है | इससे इन मद्दती शक्तियों को अपने व्यापक 
चेतर में, जहाँ भौगोलिक ्रयवा सेनिक दृष्टि से प्रत्येक ने | 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, एक मात्र सत्ताधारी 
होने का श्रवसर मिल जाता है श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से 
श्रपने प्रभावत्षेत्र में अपना प्राधान्य रखने के लिए क्रानूनी | 
स्वीकृति मिल जाती है | 

“दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राक्रमण रोकने के 
लिए चार में से प्रत्येक मदती शक्ति अपना महान सेनिक | 
बल सुरक्षित रखेगी। ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि जत्र | 
कभी सम्भव दोगा तब प्रत्येक देश कौ सेना 'का अपने | 
स्वाभाविक चेत्र में प्रयोग किया जायगा।? यह प्रस्ताब उपः | 
युः राजनीतिक विभाजन पर ग्रहर लगा देता दै । कारण, | 
यदि किसी श्रन्तर्रषट्रीय शक्ति कीः स्थापना नहीं को जाती । 
ओर विश्व के किसी अश्वल में श्राक्रमण न दो सके इल | 
दृष्टि से चारों महती शक्तियाँ अपनी विपुल वैनिक शक्त | 
सुरक्षित रखती हं तो नियन्त्रण तथा कार्य कौ इष्टि से सारे 
संसार को विभाजित कर लेने की बात तो उसमें स्वतः | 
जाती है | जैसे, बालकन में कोई कायं करने की आवरता 

सेना के “स्वामाविक चेर में 
कता प्रतीत हुई तो यदद रूसी सेना < 
अ ही जायगा। इसी भांति दक्षिणी: अमेरिका का कि; 
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संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका के चेत्र में श्रा जायगा । सवत्र क 
पद्धति से कायं होगा । इन महाशक्तियों के नकारख़ाने 
बीन ने तूती की-सी श्रावाज को थी कि “जिस राष्ट्र 
झगड़ा हो, वह परिषद्‌ का स्थायी सदस्य हो अथवा न र 
किसी निण्य के लिए कोई मत न दे सके ।? ज्ञात हुश्रा हे 
कि महाशक्तियों ने चीन का यह प्रस्ताव यह कहकर उड़ा 
दिया कि उसे पश्चिमी सभ्यता का कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
श्रतः भ्री रूजवेल्ट ने हाल में प्रभाव-क्षेत्र रद्द करने का जो 
आश्वासन दिया था वह बास्तविक न होकर है लोगों को 
बहकावे में रखने के लिए ही था। कारण, निणय भले ही 
सामूहिक रूप से हो, कार्य तो एकपक्षीय होगा |” 


सान्फ्रासिसको सम्मेलन और भारत 

विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए सानफ्रान्सिसको 
में जो सम्मेलन हो रहा है उसपर गान्धी जी ने नीचे 
लिला वक्तव्य दिया है-- 

“यद्यपि मैं जानता हूँ कि कुछ कहने या लिखने से मौन 

रहना अच्छा है किन्तु इस नियम की भी एक सुनिश्चित 
सीमा है | सानफ्रांसिस्को-सम्मेलन के शीघ्र होने की घोषणा 
की गई है | मुझे इसके कार्यक्रम का पता नहीं । सम्भवतः 
किसी भी बाहरी श्रादमी को इसका पता नहीं । कार्यक्रम 
जो भी हो, सम्मेलन को युद्ध की तथा कथित समासि के 
पश्चात्‌ के भावी संसार के सम्बन्ध में बहुत कुछ करना है । 
मुझे इस बात का बड़ा भय है कि संसार की सुरक्षा का 
जो ढाँचा खड़ा किया जा रद्दा है उसके पीछे युद्ध को जन्म 
देने वाली अविश्वास श्रौर भय की भावना छिपी हुई है। 
अतएव, जीवन भर युद्धका विरोधी और शान्ति के पुजारी 
होने के नाते यह उचित जान पड़ता है कि इस सम्बन्ध में 
में श्रपने विश्वास को लिपिबद्ध कर दू । 


“मैं ्रपने इस विश्वास को दुरा देना चाहता हूँ कि 
मित्रराष्ट्र के लिए श्रेथवा संसार में तब तक शान्ति की 
स्थापना नहीं होगी जब तक युद्ध श्रोर तञ्जनित भयङ्कर 
छल-छुझ की उपयोगिता में विश्वास का परित्याग नहीं कर 
दिया जाता श्रोर सभी जातियों एवं राष्ट्रों की स्वतन्त्रता 

| ओर समानता के श्राधार पर सच्ची शान्ति की स्थापना का 
निश्चय नहीं किया जाता । युद्धों का सदा के लिए अन्त 
करने का प्रय्न करने बाले संसार में एक राष्ट्र के शोषण 
शरोर श्राधिपत्य के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता | 

“इही प्रकार के संसार में सैनिक दृष्टि से निर्बल राष्ट्र 
शोषण श्रौर दमन के भय से मुक्त रह सकते हैं। 


विश्ववाणी 


शान्ति का प्रतीक न होकर मानवीय निर्बलता के पक्ष में 


हे चेष ५, भाग £, संख्या 


“शान्ति की स्थापना की एक अनिवार्य पर 
आवश्यकता सभी विदेशी नियन्त्रण से भारतवः 
सम्पूर्ण मुक्ति है, केवल इसीलिए नहीं कि साप्नाब्यवाह 
शोषण का यद्द सबसे ज्वलन्त उदाहरण है वरन्‌ विशेष 3 
इस कारण कि यद एक मदान्‌ प्राचीन और सभ्य देश | 
जो १९२० से ही बोधपूर्वंक सत्य और अहिंसा के ज़रिये हा 
अपनी स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहदा है। 

“यद्यपि भारतीय सैनिक भारतवर्ष की स्वाधीनता के 
लिए युद्ध नहीं करता रहा है किन्तु भारतीय सैनिक ब्ज 
सम्बन्धी गुणों में कम से कम उत्तम सैनिकों की बराबरी का 
है । यह उसने इस युद्ध में इतनी स्पष्टता के साथ दिखला 
दिया है जितना कि इससे पहले कभी नहीं दिखलाया था | 
में यह इस आरोप का.उत्तर देने के लिए कह रहा हूँ कि 
भारतबष' का शान्तिपूर्ण संग्राम उसमें सैनिक गुणों के 
श्रभाव के कारण है। इससे मैं इस अनिवार्य निष्कर्ष पर ॒। 
पहुंचता हूँ कि वीरों की अद्दिंसा उनकी हिंसा की तुलना द 
में कहीं श्रधिक प्रभावकर है। यद्द बात और है कि इप 
प्रकार की श्रहिंसा का विकास भारत में श्रभी तक न हो 
पाया हो | श्रगर ऐसा हो तो उससे इस वक्तव्य का महत्व 
कम नहीं होता कि भारतवष ने स्वतन्त्रता के लिए 
अहिंसात्मक ढङ्ग से युद्ध किया है और इसमें उसे काफ़ी 
सफलता मिली है । 

“भारतबष' की स्वाधीनता प्रथ्वी की. सभी शोषित 
जातियों को इस बात का श्रत्यक्ष प्रमाण दे देगी कि उनकी 
स्वतन्त्रता भी निकट है और भविष्य में क्रिसी भी दशा 
में उनका शोषण नहीं होगा | 

“शान्ति न्यायपूणं होनी चाहिये। इसके लिए श्रावः 
श्यक है कि वह प्रतिशोधात्मक श्रथवा दण्डात्मक न हो। 
जमेनी और जापान का अपमान न किया जाय | विजय के 
फल का सब समान रूप से उपभोग करें । प्रयत्न यह होना 
चाहिये कि इन राष्ट्रों को भी मित्र बनाया जाय । मित्रराष्् 
अपनी लोकतन्त्र की भावना को और किसी प्रकार प्रमाणित 
नहीं कर सकते | 

“ऊपर की बातों से यह निष्कष निकलता है कि | 
बलपूर्वक निःशस्त्र किये गये लोगों पर सशस्त्र शात्ति 
नहीं लादी जानी चाहिये | श्रन्तर्राष्ट्रीय पुलिस का प्रबग्ध 


रिञ्जायत करने का परिचायक दोगा । 
“यदि शान्ति स्थापना की ये आवश्यक शर्तें स्वी | 


| प्रकार के सङ्घ 


द्वारा नामज़द भारतीय प्रतिनिधियों के 
क्र देना चादिये । इस प्रकार का प्रतिनिधित्व 

धित्व न दोने से भी बुरा है । सानफ्रांसिस्को 
f 4 मेँ या तो भारतवर्ष' के निर्वाचित प्रतिनिधि भेजे 
हट कोई प्रतिनिधि भेजा दी न जाव । 


जाय था a 
#८ ्रगस्त १९४२ के कांग्रेस प्रस्ताव का निम्नलिखित 


का प्ररत पर स्वतन्त्र भारत की नीतिको स्पष्ट 
करती इः 

्द्मपि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी सङ्कट की 
हठ पड़ी में भारत की स्वतन्त्रता और रक्षा अपना मुख्य 
रव्य समझती है पर उसका मत है कि भविष्य में शान्ति, 
क्ष ग्रौर विश्व की व्यवस्थित उन्नति के लिए स्वतन्त्र 
वीका एक सङ्घ बने । इसके अतिरिक्त आधुनिक विश्व 


[ क्री समस्या दल करने का कोई दूसरा उपाय नहीं | इस 


भूत राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, एक राष्ट्र द्वारा 
हरे राष्ट्र के निषेध, अल्प मतों की रक्षा, पिछड़ी जातियों 
की उन्नति और सर्वसाधारण की भलाई के लिए संसार भर 
के साधनों के सम्मिलित उपयोग का आश्वासन दे सकेगा। 
इस सङ्क की स्थापना द्वारा ही सभी देशों का निरस्त्रीकरण 
त्ब दोगा । राष्ट्रों को प्रथक्‌ जल, स्थल ्रौर वायुसेना 
की फिर ञ्रावश्यकता न रहेगी और विश्वराष्ट्रसङ्घ की 
सेना शान्ति की रक्षा करेगी ओर आक्रमण को रोकेगी। 
खतम्त्र भारत प्रसन्नतापूवेक ऐसे विश्व राष्ट्र-सङ्घ का 
सदस्य बनेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान 
करने में दूसरे देशों के साथ समानता के आधार पर 
प्रसन्नतापूबंक सहयोग करेगा ।' 

. “इस प्रकार भारत की स्वतन्त्रता की मांग किसी 
प्रकार भी स्वार्थ की भावना से युक्त नहीं। इसकी 
राष्ट्रीयता श्रन्तर्राष्ट्रीयता की परिचायक है|? 

क्या सान्फ्रान्सिसको में इकट्ठा हुये ४६ राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि गान्धी जी की इस चेतावनी पर ध्यान देंगे ! इम 
समते हैं कभी नहीं। इक्का दुक्का जाजे बनंडं शा 
ोरनसेन श्रौर डाबी भले हद्दी गान्धी जी की बात का 
समथन करें लेकिन सोवियत और चीन को छोड़कर जो 
भीड़ वहां इकट्ठा -हुई है वे सब के सब अफ़रीका श्रौर 
एशिया की क्रौमों को आज़ाद होने और जनतन्त्र का 


करने के लिये अपने बश भर कभी कोई मौका 
द्गे। 


सुदूर पूर्व के देश 


विदि 
= 
आपाद करके फिर हे गतो के गम 
दिया जाग "` क्स जोरी युपुद कर ._ 
"प इन अमागों केगले से मन मन अर्की. | 
जापानी तोकें उतारकर फिर सवा सवा म : 
पवा मन की पैरिस 
श्रोर एमसटरडम की बनी हुई तौकें पहना दी जां 
मिस्टर चचिल मुक्त हृदय से श्र गा 
दो जि दृदय से श्राज इन देशों पर डच 
और फ्रांतीसी साम्राज्यवादी के दावे का समर्थन कर रहे 
हे ताकि बर्मा, मलाया, सिंगापुर श्रौर हाँगकाँग पर 
निरंकुश ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दावा ज्यों का त्यों 
श्रक्नुए्ण बना रहे | 
अमरीका .भी इन साप्राज्यत्रादी मुल्कों की लक्रीर पर 
चलने का उपक्रम कर रहदा है | प्रशान्त महासागर के जिन 
द्वीप समूहों पर श्रमरौका ने कुछ्ज़ा किया . है उन्हें हृड़प 
जाने की उसकी नीयत दिखाई दे रही दै । दसियों बरस 
पहले से श्रमरीकी सेनेटर और कांग्रेसमेन इन द्वीप समुद्दों 
पर श्रमरीका के कब्ज़े की बात कहते श्रा रदे हैं | श्रमरीका 
के समुद्री प्रधान सेनापति एडमिरल किंग ने साफ़ साफ़ 
इस वात का ऐलान कर दिया है कि युद्ध के बाद इन जीते 
हुये द्वीप समूद्दों पर क़ब्ज़ा जमाये रखने के लिये श्रमरीका 
को प्रशान्त महासागर में श्रपना जहाज्ी बेड़ा रखना पड़ेगा | 
अमरीका कौ प्रशान्तस्थित समुद्री सेना के प्रधान सेनापति 
एडमिरल निमिज्न ने भी एडमिरल किंग के इस ऐलान का 
यह कहकर समर्थन किया है कि “ये द्वीप समूह भविष्य 
में इमारी रक्षा के लिये बहुत महत्व पूण और ज़रूरी हैं |? 
इस साम्राज्य लोलुप मेड़िया-द्रत्ति के वाद कोन-सा 
एशियावासी सानफ्रान्सिको सम्मेलन के विश्व-शान्ति 
श्रौर सामूहिक सुरक्षा के दावे पर ज़र्रा भर मी विश्वा 


करेगा ! 
दक्षिण श्रफ्रीका में हिन्दुस्तानी हाई कमिश्नर 


बावजूद भारतीय सरकार को प्रार्थना पर जातिगत 
बिद्वेष का क़ानून कायम रखने की साउथ श्रफ़रीका की | 
नीति के सम्बन्ध में दाउस श्राफ़ कामन्स में प्रश्न करते हुये | 
मज़दूर सदस्य मिस्टर स्लोन ने पूछा कि क्या. भारत मंत्री | 
भारत सरकार को दिंदायत देंगे कि बह भारतीय हाई | 
कमिश्नर को वापस बुला ले! इसक्रा जत्रा देते हुये 
मिस्टर श्रमेरी ने कद्ा-“इस सबाल का ताहलुक बिलकुल | 


भारत सरकार से दै.।” 


३३४ 
९ फ़रवरी को सेण्टर 
नत्रल राय के प्रस्ताव पर ए. र 
फ़ आर्थिक प्रतिब्रन्ध न लगाने के 
न की | कांग्रेस, सुसलिम लीग, हिन्दू सभा, लिबरल 
अ्रादि सभी दल के नेताश्रों ने इस प्रस्ताव का रमथन 
किया था। भूतपूव दवाई कमिश्नर सर रज़ाश्नली ने प्रस्ताव 
का समर्थन करते हुये कहा कि दक्षिण श्रफ्रौका में भारतीयों 
की हालत इतनी नाज़क है कि भारत सरकार श्व किसी 
तरई तिजारती प्रतिबन्ध लगाने को बात नहीं मुल्तत्री 
कर सकती | ्रसेम्बली के उस फैसले के बाद भी भारत 
सरकार ने सर शफ़ात के उत्तराधिकारी को दक्षिण अफरीका 
रवाना कर दिया | नेटाल इणिडयन कांग्रेस ने भी फ़रवरी में 
हो भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि सर शक़ात की 
जगह कोई दाई कमिश्नर न भेजा जाय । किन्तु भारत 
सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 
डा० खरे से जब इसकी हकौक़त पूछी गई तो उन्होंने 
जवाब दिया कि नया हाई कमिश्नर वायसराय की एकज़ी- 
क्यूटिव कौन्सिल की राय से ही भेजा गया है जिसमें खुद 
डाक्टर खरे भी शामिल हैं| नया दवाई कमिश्नर भेजकर 
भारत सरकार ने श्रपने को श्रोर इस मुल्क को दुनिया की 
नज़रों में जलील कर लिया अन्यथा सानफ्रे।न्सिसको सम्मेलन 
में यह बात स्पष्ट हो जाती कि माशल स्मट्स की सरकार 
अगोरों के साथ कितना वदशियाना बर्ताब करती है। पर 
` वायसराय की कोन्सिल की हिन्दुस्तानी कठपुतलियों से इस 
ङ्गिस्म की उम्मीद करना फरिज़ूल था । 


[ | ओर भारत 
भारत सरकार ने प्रेस प्रतिनिधियों का जो दल मध्य 
पूवं भेजा था उसमें “लीडर? और 'हिन्दुस्तान टाइम्स? के 
विशेष प्रतिनिधि श्री दुर्गा दास भी थे। उन्होंने श्रपनी 
यात्रा का विवरण देते हुये १० श्रप्रेल के , 'लीडर” में 
लिखा है-- 
“हिन्दुस्तान की यह परम्परा रही है कि उसने कभी 
अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं किया इसलिये थे 
' पड़ौली मुसलिम देश यह समभते हैं कि हिन्दुस्तान एक 
आज़ाद ्रोर महान ्ोद्योगिक देश की हैसियत से निकट 
' पूर्व और मध्य पूरय के राष्ट्रों की श्राज़ादी का एक बहुत 
बड़ा सहारा होगा--चू कि ये मुल्क हिन्दुस्तान की स्ट्रोटि- 
जिक सीमा के रन्द्र श्राते हैं, वे समभते हैं कि सुएज़ 
श्रौर बसरा हिन्दुस्तान के प्रवेश द्वार हैं और ईरान की 


असेम्पली ने श्री लालचन्द 
के मत से दक्षिण श्रफ्रीका के 
लिये भारत परकार 


विश्ववाणी 


खाड़ी हिन्दुस्तान की | है, इसलिये दिन्दुस्तान र 


[ चषे ५, भाग ६, सकष 


श्राज्ादी की रक्षा के लिये इन समस्त देशों की शा 
की रक्षा करेगा। सच तो यह है कि ये मुसललिप्र रो 
श्रन्तर्राट्रीय दृष्टि से हिन्दुस्तान की श्रपेक्षा कहीँ ई EF 
जाग्रत हैं | इनके मुल्क विश्व युद्ध के मोरचे रहे है श्र 
यहाँ की सरकारें मद्दाशक्तियों के द्वाथों में कठपतल्ञी ... 
हैं| अन्तर्राष्ट्रीय कड़ी में वे अपने मुल्कों की आजादी भरे 
हिन्दुस्तान की श्राज़ादी और हिन्दुस्तान की ओद्योति 
श्रौर सेनिक शक्ति के साथ वँधी पाते हैं ।...ये लोग के 
राष्ट्र संघ के लिये आन्दोलन कर रहे हैं श्रौर इन्हें यह त्‌ 
कर बड़ी हैरत दोती है कि हिन्दुस्तान में ऐसे भी लोग ्‌ 
जो मुल्क के टुकड़े कड़े करना चाहते हैं। इसलामी राज 
का विचार भीं उनके दिमाग में नहीं धॅसता । वे समभते ह 
कि औद्योगिक राष्ट्र खेतिदर राष्ट्रों के ऊपर हावी होंगे श्रौर 
श्राइन्दा ज़माने में विविध देश मज़हबी बुनियादों पर नहीं i 
बल्कि श्राथिक बुनियादों पर एक दूसरे के साथ मेल ओर ! 
समभोौता करेंगे ।? 
इन पंक्तियों पर हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादियों 
को ध्यान देना चाहिये । मुसलमानों को इसलिये किने 
मध्य पूवं के अपने इम मज़द्दब राष्ट्रों पर मज़हबी बुनियाद ॥. 
पर निर्भर नहीं कर सकते ओर हिन्डुंं को इसलिए कि वे 
मध्य पूर्वं के मुसलिम देशों को जिस तरह हौश्रा समभते है 
वह सब्र कितनी मूर्खता और नासमभी की बात है | | 


लैटिन अमरीक्रा में पाकिस्तानी नतीजे 
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डाक्टर मेघनाथ साहा श्रौर ॐ 
डाक्टर एस० के० मित्रा वैज्ञानिक मिशन फे सदस्य की 
हैसियत से श्रमरीका गये थे । वहाँ उन्होंने प्रसिद्ध अमरीकी 
वैज्ञानिकों से बात कीं | लैटिन श्रमरीका के सम्बन्ध में एक 
प्रसिद्ध श्रमरीकी वैज्ञानिक ने इन लोगों को बताया कि 
लैटिन अमरीका तीस पाकिस्तानी रियासतोँ में बंटा हुश्रा है 
ओर वहाँ की जनता उतनी द्वी दरिद्र है जितनी हिन्दुस्तान 
की । ग्रार्थिक हृष्टि से एक भी रियासत आत्मनिम र नहीं 
है । उनमें से हर रियासत एक एक चीज़ पैदा करती है| 
कोई केला पैदा करता है तो कोई काफ़ी । हालाकि उगकै 
यहाँ देश को उन्नत करने के प्रचुर साधन हैं फिर भी वे 
सरहदी बटवारे रौर ग्रार्थिक और चुंगी की रोक थाम षी 
वजह से तरक्की नहीं कर पाते | राजनैतिक हृष्टि सेइ 
तमाम रियासतों में निरन्तर एक दूसरे से संघर्ष बना रहा | 
है | नतीजा यह है कि राज़ी से या मजबूरी से लेगी 
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की श्र 


करने वलि भाई इस 


ग्र कें ग्रहत्व पर ग्रीर करगे १ 


दा और सामाजिक पावन्दियां 
९ 


बोरि 


oS 


बिली ( बम्बई ) में कस्तूर वा महिला शिक्षण 
दा में व्याख्यान देते र he: न i 
रीर साधौ ने हुझते पूछा ९% के नेतिक पाबन्दियो 

ते हये महिलायें कस्तूर बा स्मारक निधि के 

में काम करने के लिये कैसे जा सकती 
१! इसके जवाब में यदी कह सकता हूँ कि शिविर 
ग सरे पहले महिलाओं को यह सोचना है कि वे श्रपने 
राग में श्राने बाली तमाम सामाजिक पावन्दियों को 
तोड़ दे | 

/ह्लेकिन इसका श्रभिप्राय यद्द नहीं कि वे नेतिक 
पर्यादाश्रों को भी उड़ा दें। पुरुष समाज का नेतिक 
प्रापदणड काफ़ी गिर चुका है। जो लोग विधान का रूप 
देकर एक पत्नी विवाद्द का समर्थन श्लौर प्रचार करना 
नाहते हैं वे स्वयं अपने सिद्धांत के श्रनुसार श्राचरण 
नहीं करते | यही प्रबृत्ति महिलाओं में भी घर करती जा 
रही है। मुके ऐसी शिक्षित लड़कियों का पता है जिन्हे 
किसी ऐसे पुरुष के साथ शादी करते हुए ज़रा भी 
म्रिभक नहीं होती जिसकी पहली धर्म पत्नी जीवित है। 
महिलाश्रों का यही पतन हे । 

“इन बुराइयों के पक्ष में यह नहीं कदा जा सकता कि 
सामाजिक श्रन्धविश्वासों के उड़ जाने के कारण यह 
बुराइयां फैल रही ' हैं। क्या मददिलाग्रों की उन्नति का 
श्रभिप्राय यह है कि वे इस मामले में पुरुषों की नकल 
करें ! नहीं, कदापि नहीं । उक्त मार्ग का श्रुसरण करते 
हुए भारत स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। सामाजिक 
स्वाधीनता क्रायम करने के लिए नेतिक पवित्रता अत्यन्त 
आवश्यक द । जो व्यक्त नैतिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है उसे 
बुरी सामाजिक पाबन्दियों के ख़िलाफ़ जेह्वाद बोलने का 
हक़ नहीं । 

“निस्सन्देइ गांवों में अस्पृश्यता की समस्या जटिल 
हे। लेकिन जो गांवों में काम करने जांयगे वे उसका 
समूलोन्मूलन करने का संकल्प करके जाँयगे। उन्हें अपना 
काम भंगियों से आरम्भ करना चाहिए। दुर्भाग्य से 
तथाकथित अछूतों में भी अपने ढङ्ग की भ्रस्ता 


= 


अ है। हमें उनके बाय दतमक, 
Fl पीना चाहिए, बश क्रि वे सफाई और 
शर्मा का पालन करें । दम उनके लिए खान 


5 >ऊ के कान साफ कर 
रहेंगी |? *। इशे उनकी श्रादतें जा 
र * 


ऋतू वा निधि और दान देने वाळे पंजीपति 
ड अपने ऱ्मी व्याख्यान में गांधी जी ने कस्त | 
मदान देने वाले पू'जीपति ( हि स्तूगबा | 
व य के विप्रय में उठाई हुई 
उ का जवाब देते हुये कहा , ` 
हअ ती क त 
उन्हें विभिन्न कमे नम पतियों ने दान दिया हे और 
4 यो में भी लिया गया है, इसलिए । 
सस्था पर उन्हीं का प्रभुख रहेगा। किन्तु ग्रह श्र 
निमू ल है | धनियों का धन स्वीकार करते हुए मैने उनको | 
दी मानने का वायदा नहीं किया र उन्हें मुझ से ऐसी | 
कोई श्राशा भी नहीं होनी चाहिए | ै 
“अधिकांश धनीमानी लोग टृस्टियों के बोड में हें। 
किन्तु इसका श्रभिप्राय यदृ नहीं कि वे समूची संस्था पर । 
अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। श्रसलीयत यह दै | 
कि चन्दा जमा होने के बाद वे स्वेच्छा से बोर्ड से प्रयक | 
हो जाने को तैयार ये और यदि मैं चाइता तो वे अलग | 
भी हो जाते | मैं न केवल उनका धन बल्कि उनकी बुद्धि, | 
सद्भावनायें_्र सेवायें भी चाहता था, इसलिए वे 
बोड में बने रहे | FE 
“मैं यह नहीं मानता कि सब पुंजीपति दूसरे लोगों की | 
की श्क्षा निकृष्टतम हैं | इस विश्व में हर व्यि शरपूण 
है। दूसरे लोगों के बारे में कोई निर्णय करने में मै 
स्वयं भी श्रपूर्ण हुँ । मेरी श्रहिसा ने मुझे सिखाया है कि 
मैं अपनी कमियों पर कठोर नियंत्रण रखू । लेकिन दूधरों। 
की ग्रलतियों पर काफ़ी उदार रहूँ | अतएव यदि इम लोग 
दूसरों को बुराइयां देखने के स्थान पर पढिले अपने | | 
गम्यन्तर को देखें और ्रात्म शुद्धि पर ध्यान देवें तो | 
पूंजीपतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं पू जीपतियों से | 
यह नहीं कह सकता कि जब तक वे अपनी सारी स [| 
को लात न मार दें, तब तक मैं उनसे काम न लूगा। | 
अपनी सम्पत्ति का पूर्ण त्याग विरले ही कर सकते हैं। | 
इम तो पुजीपतियों से इतनी ही श्रा र सवते. १ 
कि वे अपनी सम्पत्ति को याती स्मे और 3 
प्रयोग समाजसेवा के लिए करें। इस्से श्यादा क 


| झर देना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार देना 


होगा ।”? 


कपड़े की समस्या | 
विह्वले कई महीनो से कपड़े की समस्या देश मं इतना 


भयानक रूप धारण कर रही है कि बंगाल से श्रौर मुल्क के - 


दूसरे हिम्सं से बराबर यह ख़बरें श्रा रही हैं कि वहाँ श्रनेक 
हिन्दू और मुसलमान बहिनें लजा न न ढंक सकने के कारण 
आत्म हत्या कर रही हैं | इस सम्बन्ध में सरकार का जो 
रब्रय्या है वह निहायत- लचर है श्रौर उससे समस्या के 
समाधान की कोई सूरत निकलती नज़र नहीं श्रा रद्दी । 
बंगाल, बिद्दार श्रोर युक्त प्रान्त में साड़ियों का तो एकदम 
थ्रभाव नज़र आ रहा है | कपड़ा खरीदने के लिये संकड़ों 
श्रादमियों का घणटों एक एक दूकान में क्यू बनाकर बैठना 
बड़ी ज़िस्लत की बात मालूम होती है | यह सब होते हुये 
भी सप्लाइ डिपाटमेण्ट के सेक्रटरी सर श्रकबर हैदरी और 
टेक्सटाइल कमिश्नर मिस्टर वेलोडी का कहना है कि देश 
में कपड़े का श्रकाल नहीं है | आख़िर जब अ्रकाल नहीं है 
तो यह कपड़ा जाता कहाँ है! सर श्रकबर हैदरी ने 
११ श्रप्रेल को बम्बई में टेक्सटाइल बोड की मीटिङ्ग में 
कहा कि कपड़े के रभाव के लिये कपड़े के व्यापारी श्रोर 
ख़रीदार दोनों दोषी हैं | कपड़े के व्यापारी इसलिये कि वे 
' चोर बाज़ार में कपड़ा बेचते हैं श्रौर खरीदार इसलिये 
कि वे दूकानदारों को घेरकर ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ा 
ख़रोद लेते हैं | किन्तु ये दोनों बाते इतनी गालत हैं कि इस 
पर विस्तार से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं | लोग दूकानों 
को घेरते ज़रूर हैं पर उन्हें कपड़ा ह मिलता । हमें 
इलाहाबाद का पता है जहाँ सन्‌ १९३९ तक हर महीने-कपड़े 
की २००० गाँठों की खपत थी | सन्‌ १९४३ में इलाहाबाद 
में कपड़े की कुल १२०० गाँठे मालिक श्रानें पाई। सन्‌ 
१९४४ के श्रन्त में केवल ४०० गाठ ही हर महीने आई' 
श्र माच १९४५ में इलाहाबाद का कपड़े का माहवारी 
कोटा सिफ़ १ ६१ गाठ का दो गया | जिस जगह मही ने में 
२००० गाँठों की खपत थी वहाँ १६१ गाँठ में लोगों जा 
कैसे काम चल सकता है ? देश में कपड़े का यह अकाल 
होते हुये भी भारत सरकार ने पिछले साल ५७, ६१४ टन 
« कपड़ा बाहर भेजा | इसके अतिरिक्त जो कपड़ा बगैर परमिट 
के विदेशों में भेजा गया उसका हिसाब किताब श्रलग है| 
“हिन्दुस्तान स्टैंड” ने श्रपने १९ श्रप्रेल के अंक मे 
कोटा-होल्डप एसोशियेशन कलकत्ता के नाम बंगाल के 


विश्ववाणी 


[ ५, भारग ६, स्य 


टेक्सटाइल कण्ट्रोलर श्री टी० जोन्स का [ठ ठी 
पत्र छापा है जिसमें लिखा है--- ए 
“भारत सरकार की हिदायत के मुताबिक इस पत्र 
श्राप श्री ए.स० एस० वू का, जो ताइ कयी ट्रोडिक म 
कलकत्ता के मेनेजर हैं, परिचय प्राप्त करेंगे | इस ड्ग 
मेण्ट ने मिस्टर वू को इजाज़त दी है कि 5 जिती 
कपड़ा चाहें ख़रीद कर शीघ्र ही चीन भेजें) 4 


बिलकुल ज़रूरी है कि उन्हें कपड़ा दिया जाय । झु | 


उम्मीद है कि श्राप मि० वू को सन्तुष्ट करेंगे | मिष्टर 
वू के पास लाइसेन्स नहीं है किन्तु उन्हें बगैर लाइपेनह 
के ही कपड़ा ख़रीदने की इजाज़त दी गई है |» 

इस वात का कोई रिकार्ड नहीं है कि इस तरह कितना 
कपड़ा चीन तिब्बत नेपाल या दूसरे मुलको में भेजा गया 
है | युद्ध के पहले लगभग ८० लाख गज़ कपड़ा विदेशों पे 
भारत आता था और अब दसियों जहाज़ भरकर कपड ` 
भारत से बिदेश जा रहा है | एक बात ध्यान में रहे कि 
इसमें फ़ौजी ज़रूरतों का कपड़ा शामिल नहीं है। रत 
दारुण परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता लोगों को 
दिखाई नहीं दे रहा । भारतीयों के साथ बर्बर बर्ताव करने 
वाले दक्षिण श्रफ्रीका को भी पिछले साल यहाँ से ५७६८ 
टन कपड़ा भेजा गया है जब कि यहाँ हालत यह है कि 
लोग श्रक्षरश; कफन खसोट बन रहे हैं। 

किन्तु ऐसी बात नहीं है कि इस परिस्थिति से निकलने 
का कोई रास्ता नहीं है | गांधी जी की बताई हुई खादी हो 
एक ऐवी चीज़ है जो इस समय वर संकट की समस्या को 
दल कर सकती है | पंजाब के सिविल सप्लाईज़ ढिपाई 
मेण्ट के सेक्रेटरी श्री आई० ई० जोन्स ने ७ अप्रेल को 
एक प्रेस कान्फरेस में बक्तव्य देते हुये कहा क्रि मौजूदा 
कपड़े का श्रकाल हाथ से कती और हाथ से बुनी-खादी 
से ह दूर हो सकता है। 

देश के सभी भाई बढिनों से हमारी श्रपील् है करिबे 
शीघ्र ही अवकाश के समय अपने अपने घरों में चरखा 
चलाना शुरू करें ताकि कपड़े के ्रभाव में उन्हें धके, 
नंग और ज़िल्लत न सहनी पड़े | 
युद्ध का यह अन्त नहीं ! 

समाचार पत्रों ने मोटे मोटे शीष'कों से ऐलान किया 
है कि मुहोलिनी कुत्ते की मौत मारा गया और हिटलर 
समर चेत्र में श्रन्तिम घड़ी तक रहकर शहीद हुद्रा! 


ऐसे भोले भाले लोग जो राजनैतिक विकास के केम || 


Fe 
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भे उनकी खुशी क्रा श्राज वारापार नहीं | 
तरो में इन दोनों व्यक्तियों पर द हा के 
कष्ट की ज्िम्मेवारी थी, इन्द्नि दी दुनिया के 
न. सामान्य को मोत के घाट उतारा, करोड़ों 
| तूला शोक में डबरा दिया, यूरोपीय सभ्यता के हौ 
रं Ee हुये निर्माण को धूल में मिला दिया आर 
हर की सांध्कृतिक धारा को पाशविक बर्वरता में रंगकर 
त किया | किन्तु दुनिया के ऐतिढ्ासिक विकास क्रम 
ज़रा भी अध्ययन किया है वे इस इलज़ाम के 
को खूब समभते हैं । दिटलर ओर मुसोलिनी 
त जाज्यवादी देद के पके हुये फोड़े थे और वे बह 


ब्िकृत सा यू Re = 
ना | ये राज मवाद बढ जाने से यूरोप और अमरीका को 
था || आते ही थोड़ी सी राहत मिले पर इसका यह रथ नहीं कि 


््नाज्यवादी रूपी देह में झत्र किसी तरह की ख़राबी 
‘(foreign matter) नहीं बची है । बह तो ज्यों की 
थो मौजूद दै शौर उसके श्रन्त होने का कोई लक्षण भी 
हीं दिखाई देता । जो शरीर दी बिजातीय द्रव्य से विक्ृत 
हो गया हो उसमें दो फोड़े आज यदि अच्छे भी हो गये 
तो कल को दसियो फोड़े और निकलेंगे । जब तक यूरोपीय 
ताप्राज्यवाद श्रोर अमरीकी पूँजीवाद एशिया श्रौर 
ग्रफरीका की करोड़ों जनता का मिलकर शोषण करते 
रहेंगे, जब तक दुनिया की करोड़ों जनता राजनैतिक और 
ग्राथिक गुलामी की दासता में बँधी रहेगी, जब तक 
दुनिया में रङ्ग ओर जाति भेद भूलकर मानव के विरुद्ध 
मानव की प्रतिष्ठा क़ायम न दोगी तश्र तक ये महायुद्ध 
दुनिया का एक स्वाभाविक क्रम वने रहेंगे। श्रा 
मुसोलिनी के शव पर -थूकने से काम नहीं चलेगा | थूकने 
की ज़रूरत है श्रपने कुकृत्यों पर, साम्राज्यवाद की शोषण 
नीति पर और करोड़ों जनता को अ्रपने वूटों से कुचलने 
बाली चचिल, श्रमेरी ओर लिनलिथगो की डायरशाही 
“प्रवृत्ति पर | आज मुजरिमों को दणड देने की बात की 
जाती है | हिटलर और मुसोलिनी वार क्रिमनल थे इससे 
हमें इनकार नहीं, पर भारतीयों की नजरों में चर्चिल, श्रमेरी 
शरोर लिनलिथगो मानब प्रतिष्ठा के निकट, मानव कल्याण 
के समक्ष और मानव स्वतन्त्रता के प्रति किसी तरह भी कम 
अपराधी नहीं हैं। मानवता की दृष्टि में फासिऱम.शर 
सम्नाज्यशाह्दी दोनों दुनिया के लिये भीषण श्रभिशाप हैं। 
एक ने मैदाने जङ्ग में ६ वर्ष के भीतर डेढ़ करोड़ 
क को मौत के घाट उतार दिया तो दूसरा १५० 

पचाशां करोड़ आदमियों की गदने रेत रेत कर 


सम्पादकीय विचार 


उन्हें मौत के घाट उतार 
से अपने उड़न बमो के 


का विवेचन श्रधिक महः 
इतिद्वास दृष्टि डालेगा | । 
पे वा द क्रि et वप्रः तक श्रास्टिन 
सोहलाते रहे योषा र Es as 
को सहते रहे, सेन के ग्रह शा माहा अ 
' गद्युद्ध मं जनतन्त्र को दम तोडते 

हुये देखते रहे, श्रास्ट्रिया रौर चेक्रोस्लोबाडिया की. 
.गुचामी पर मोहर लगाते रहे, सोविग्रत के ख़िलाक हिटलर 
के साथ मिलकर पडयन्त्र रचते रहे ओर विश्व-व्यापी 
शोषण का पैमाना भरते रहे ! जापान के पक्ष में चीन 
के विरुद्ध वर्मा रोड वन्द करने की -जिममेवारी कया चर्चिल 
रौर श्रमेरी के कनधों पर नहीं है ! चीनी जनता का गला 
काटने वालीं तलवार क्या श्रमरीका में नहीं ढल्ली थीं १ 
इथियोपिया में इृडिशयों की श्राज़ादी कुचलती हुई जो 
मोटर दौड़ रही थीं वे क्या झान्स में नहीं बनी थी । 
सेकड़ों अ्द्धरेज़ देशभक्त जो स्पेन के मैदान में जनतन्त्र की 
रक्षा के लिये मशीनगनों के शिकार हुये, वे मशीनगनें क्या 
वरमिंघम और लीडस में नहीं ढली थीं? जापान के टैक 
जिस पेट्रोल से चीन को रोंदते हुये दोड़ते थे वह पेट्रोल 
क्या स्टेंडडं ग्रायल कम्पनी का दिया हुआ नहीं या ? 
अपराध एक दो हैं जो गिनाये जाँय! और इन सब 
श्रपराधो को ढकने के लिये कितने बड़े बड़े जाल रोर 
कितने बड़े बड़े फ़रेब इस युद्ध के दोरान में लोगों को दिग: 
श्रम करने के लिये फैलाये गये | अटलास्टिक चाटर !_ 
श्राज उसकी धरजियाँ उड़ी हुई पड़ी हैं। राहै- 
विलिटेशन ?--श्राज उसका सम्बन्ध केवल गोरी चमड़ी 
बाले यूरोपीय देशों से है। सोशल सिक्यूरिटी !- 
उसका ्रायोजन केवल इङ्गहैएड ओर श्रमरीका की 
जनता के लिये ही दो रहा हे | सामूहिक सुरक्षा ! वह 
केवल महान शक्तियों के दाँव पेंच का दी केवल एक खेल 
रद गया दै ! उम्वार्टन ओकस के प्रस्ताव !_ वे केवल 
एशियाई और श्रफ़रीकी द के शोषण की आयोजना 
आदि श्रादि '- है 

मात्र pe कान्फ्रेंस की जो कुछ करंरवाई प्रकाश 
में आ रही दे उससे पता चलता है कि शर अ 


व नहीं रखता परिणाम पर द्दी 


विश्ववाणी 


के प्रतिनिधि सोत्रियत्‌ के ख़िलाफ़ श्रमरीका श्रौर इङ्गलेण्ड 
ने एक ज़बदस्त गुटबन्दी कर ली है। श्रर्जेणटाइन को 
कान्फ्रेतत में सम्मिलित करने के लिये प्रतिनयो को 
विचारने का मौक़ा दिया जाय--मोलोताफ़ का यहद उचित 
प्रस्ताव भी ४ के विदद्ध ३१ वोटों से गिर गया। पोलैणड 
के प्रश्न पर बोलते हुये मोलोतोफ़ ने कहा कि-“ढुनिया 
जानती है कि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र देश नहीं है किन्तु फिर 
भी हमने ब्रिटेन के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया 
क्रि मौजूदा परिस्थिति में भी हिन्दुस्तान को काम्फ्रेस में 
शामिल होने के लिये दावत दी जाय क्योंकि एक वक्त 
ऐशा श्रायगा जब स्व्रतन्त्र भारत की श्रावाज़ कान्फ्रेस में 
सुनाई देगी ।' सम्मेलन की हफ्ते भर की कारवाई से यह 
पता चला गया कि हवा का रुख़ किधर है ! 

भ्रसल में एशिया और श्रफरीका की शोषित श्रौर 
गुलाम क्रोमों को अपने ही पैरो पर खड़ा दोना है। उन्हें 
भ्रपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिये श्रपना एक संयुक्त 
मोरचा बनाना है। जिस दिन एशिया और श्रफरीका 
की गुलाम ्रौर शोषित क़ोमें साम्राज्य श्रौर श्रौद्योगिक 
पूंजीवाद फे शिकजे से मुक्त हो जायगी उस दिन फ़ासिस्ट 
मनोरृत्ति का भी दुनिया से ख़ात्मा हो जायगा । जब तक 
यह नहीं होता तब तक कैसर और हिटलर की जमात का 
कोई न कोई प्रतिनिधि उभरेगा, शक्ति संचय करेगा श्रौर 
अपने सभय के फिर से उठाये हुये सम्यता के महल को 
खण्डहर में बदल देगा | जब तक सुरक्षा सम्मेलन इस 
हष्टि से चीज्ञोंपर बिचार नहीं करता तब तक दुनिया में 
शान्ति श्रोर सुरक्षा की बात एक धोखे की टड्टी है। 

जहां तक युद्ध में दण्ड देने का प्रशन है हम जमेन 
जनता को ्रपमानित श्रौर लांछित करने के किसी भी प्रस्ताव 
का घोर विरोध करेंगे | इस युद्ध के,लिये गरीब जर्मन जनता 
उतनी दी ज़िम्मेत्रार हे जितने मङ्गल ग्रह के रहते बाले 
तथा कथित लोग ! वारसाईँ के बाद यदि जर्मन जनता कों 
उतना बुरी तरह कुचला न गया होता तो आज युद्ध में 


जभन सिपाही इतने कट्टर न साबित होते । “घणा से 


घुण श्रौर हिंसा से हिंसा शान्त नहीं हो सकती । घृणा का 


प्रम से ओर हिंसा का श्रहविसा से ही शमन हो सकता है |”? 


i तप ५ ) भाग €, संख्य *; 


भारत में कोई भी गांधीवादी नहीं ! £, 
बम्बई में १६ ग्रप्रेल को गांधी जी ने एक प्र a 
उत्तर देते हुए कद्र“ दन्दुस्तान में एक भी गां 
नहीं है | में स्वयं भी नहीं हूँ । मेने किसी पन्थ की ध्यात 
नहीं की है । में तो सत्याग्रद्दी होने का दावा करता ह र | 
म ्रहिसात्मक भी हूँ थवा उसके लिये प्रयत्न कर च | 
हूँ । में आप लोगों को भी उसके लिए निमंत्रित करता हू | 
मैंने भ्रफ्ीका में १९०६ में पालेमेन्ट्री कार्यक्रम के स्थान 
पर ग्रत्यधिक असुविधाश्रों के उपस्थित दोने पर ही i ग 
मार्ग निकाला था। मैं स्त्रयं कभी भी किसी पालेन मं 
बोर्ड का सदस्य नहीं रहा हूँ और न किसी बोड' का सदस्य | 
हुआ हूं | मैंने यह ्रनुभव किया है कि अ्रद्विंसात्मक ग्रसह- | ` (| 
योग ही शक्तिशाली साधन है। रचनात्मक कार्यक्रम में । ( 
१५ बातें श्राती हैं। उनमें केवल स्वराज्य ही नहीं बरना ॥ 
4s 


उससे कहीं ्रधिक है । & | | 


एन काट 
तोका || 


“मेरे लिए सत्याग्रह नीति नहीं है बरन मेरा धर्म है। 
मुझे आशा है कि में इसके ज़रिये परमात्मा के दर्शन 
करूँगा | यदि सत्याग्रह में इतनी शक्ति है तो राजनैतिक 
स्वराज्य एक साधारण सी वस्तु रद जाती है। मेरा सत्याग्रह * 
मुझे यह सिखाता है कि हमें उन व्यक्तियों को भी सहन || 
करना होगा, जिन्हें इम तनिक भी पसन्द नहीं करते हैं 
ग्रौर जिनके साथ पालेमेन्ट्री कार्यक्रम के द्वारा चलना 
चाहते हैं । 


| 
| 
' 


Ye 


“आप अपने विश्वास के अनुसार आचरण कीजिये। ` 3 
मेरा कोई भी शत्रु नहीं है--न तो अंग्रेज ही और न अंग्रेज f 
अधिकारी दी । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं उनका | 
अनुकरण करूँ | मैं अपने मार्ग पर चलता हूँ | सरकारी |5 ही 
तरीक़ा यह है कि देश पर शासन किया जाय श्रोर मेरा! 
मागं है देश की सेवा करना | सरकारी अ्रधिकारी सत्ता | २ 
चाहते हैं, में केबल सारी शक्त से सेवा करना चाहता हूँ | _ 
ओर वह भी परमात्मा के नाम पर | अतः में समस्त विश्व 
के विरोध का सामना कर सकता हूँ क्योंकि मेरी धारणांहै % ६ 
कि परमात्मा मेरे साथ है ।?? 


बे... 3 i 


: ॥ ४८ ४८०६४ ४८४८ YE NEVO ४, es 
| भारतीय चीनी मिद्य | विश्वं को 


a लेखक | 

१ ‘4 > ल मिश्र एम० पम-मी 

शि `. मनोहरलाल मिश्र एम एस-सी[० पणिडत सुन्दरलाल 
:| [ सिरेमिक विभाग काशी विश्वविद्यालय ] और 

|... द खोज और परिश्रम के साथ यह पुस्तक लिखी श्री भगवानदास केला 


$ है | अपने देश की मिट्टी को हम किस तरह सोने | प्रश्र के सब र को भिला € 
में बदल सकते हैं यहीं इस उुरतक का उद एय है| | संघ किन उसूलों पर कायम किया जा सकता है 
दावी मिट्टी और मिट्टी का व्यवसाय करने वालों के लिये | गम्मीर विषय पर इस पुस्तक में विचार रियो या य 
, पुस्तक बहुत उपयोगी है । ९६० पृष्ठ की सचित्र और | है। विश्वव्यापी शान्ति चाहने वाले ठ न 
| [जिल्द पुरक का मूल्य कवल उंद रुपया हैं। डाक | यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। ३०० ट्रे ही | 


९ तर् अलग । पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रुपया, डाकखच अलग | 
|. विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाढ 
| Feet PoE. SSB SERN i 2 आज आम मन, Re 
आरसी-रचनावली संस्कृति, साहित्य ओर कला की सन्देशवाहक 


तज | गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक 


| आरसी ( कविताएँ) ... *** १५) EE 

| नता (कवताएँ) .- -.. 0 | विश्वभारती पत्रिका (त्रैमासिक) | 

ह कलापी (कविताएँ) ... २) सम्पादक : पं० इजारी्रसाद द्विवेदी | ; | [ 

| नयी दिशा (कविताएँ)... -- 3 | साहित्य के उपर खोजपूर्ण गम्भीर निवन्‍्य अजओ 
'पंचपल्‍लव ( कहानियाँ 7... 7 (£| ॐ) गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक अनुवाद 


४ कलर प० 9 9) ' ५ ` ४ इसमें मिलेगा। साहित्य के विद्यार्थिथा क 


खोटा सिक्का (कहानियाँ ) न 
लिये एक एक अंक संग्रहणीय 


जीवन,ओर यौवन ( कविताएं ) <) अ 
% आँधी के पत्ते ( कहानियाँ ) ... १) | वाषिक मूल्य ६) एक ग्रति का १॥) | 
| चंदा मामा ( कविताएँ ) `... ?) मेनेज़र विश्वभारती पत्रिका हिन्दी # 
| तारा मण्डल, मुजफ्फरपुर पो० शान्तिनिकेतन (बंगाल) 


अंजजसजखखजखजंजजजरजसंसजजजजंजजजसजसजरजअप+ ह 
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॥ 0 दरसरों की प्रतीच्ती के वाद आखिर छप गई 
गीता और ,कुरान 


लेखक : पण्डित सुन्दरलाल 


बातें. गता का महत्व, गीता के एक एक अध्याय 
का निचोड़, कुरान का महत्व और लगभग 
१५ ख़ास ख़ास विषयों पर कुरान 
की ४०० से ऊपर श्रायतों का 
लफ़ज्ञी तजमा दिया गया है । 


समझना चाहें उनके लिये यह पुस्तक | 
बहत क्रीमती और बेमिसाल है। 
२०० सफ़े की सजिल्द पुस्तक का मूल्य कवत 


oo) 


9S 009900099 9090098 


MWA-V 


इस पुस्तक में हिन्दू धमं श्रौर इसलाम की मिलतो-जुलते 


जो हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के घमो का । 


३ ॥ डेढ़ रुपया, डाक़ खच छै आने अलग 
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9 “विश्ववाणी का एक एक आड्क पुस्तक की तरह €”-गान्धी जी 


महात्मा गान्धी जी ने कहा था--/विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है । उसका एक एक भ्रङ् 
सतक की तरह है। मुझे उसके विशेषाङ्क. बहुत प्रिय लगे |” 


राष्ट्रपति मौलाना श्राज़ाद, सवपल्लि राधाकृष्णन, सरे तेज बहादुर सप्रू, श्राचाय क्षिति मोहन सेन, आचार्य 
नरेनद्रदेव, स्व० महादेव देसाई, क्यूरेटर-ब्रिटिश म्यूज़ियम ( लन्दन'), ऐो० तान युन-शान श्रादि सैकड़ों | 
देशी ओर बिदेशी सर्वमान्य नेताओं और विद्वानों ने गान्धी जी की उपरक्त राय को ही दोहराया है। 
विश्ववाणी के पुराने अड्ढों में देश और विदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर और महत्वपूरण 
लेख भरे पड़े हैं | विश्ववाणी के विशेषाड़ों का तो कुछ पूछना ही नहीं । 
क्या आप के पास विश्ववाणी के बहुमूल्य विशेषाइ हें! 
९ 

क्या आप विश्ववाणी के महत्वपूण पुराने अङ्क खरीदना चाहेंगे ? 


हमारे पास 'टैगोर अङ्क”, “संस्क्रि अङ्क? पहला भाग, बौद्ध संस्कृति अङ”. “चीन अङ्क’, “जैन संस्कृति 
| ङ्क, ऑर “अकबर अङ्क? की थोड़ी सी प्रतियाँ बची हुई हैं इनके अतिरिक्त फुटकर अङ्को की भी 

ऑफ । ` @ कुछ प्रतियाँ और सन्‌ ४२ और ४३ की एक देन पूरी फाइलें बची हुई हैं । जिन सज्जनों को चाहिये 
3 (6) फ़ोरन आज ही पत्र लिखें। जिस क्रम से आर्डर आवेगे उसी क्रम से ग्राहकों को प्रतियाँ दी जाँयग़ी | 


» ` सेनेजर,.बिश्ववाणी कार्याय, दलाहाबाद 


 0७७७०७७७७७७७७66७७७७७७७७७ढ/ं७७७6७७6७७6७6७666०0 | ॥ 


हि 0. हरक, यक ीर प्रकाशक-विश्वम्भरत्ताथ, विश्ववाणी प्रेस, साउथ मलाका; इलाहाबाद. 8 
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पं० सुन्दरलात जी की एक ओर नई पुस्तक 


सा और देसाई चरम 
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|| 

वूः i ग £ 
प्रकाशित हो 
। पुस्तक के श्रन्द्र इज़रत ईसा की जन्म-भूमि फ़लस्तीन 
। की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक हालत हा 
| के जग्म, उनके धर्म प्रचार ओर कष्ट सहन के 
i साथ साथ हिन्दुस्तान चीन, ईरान इत्यादि 
। दूसरे एशियाई देशों की उस समय की धार्मिक 
| ओर सांस्कृतिक द्वालत के साथ दज़रत ईसा 
| रौर उनके उसूलों का गहरा सम्बन्ध 
| अच्छी तरह दिखाया 
| गया है 
| 
| 
| 
| 
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मूल्य, डेढ़ रुपया, डाक खरचं छै आने अलग 
अभी से अपनी प्रति रिजर्व करा लीजिये 
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विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन ह 
कार्यालय में वराबर इस. बात की शिकायतें आती रहती हैं कि ग्राहकों को ठीक से विश्ववाणी | । 
[ । जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन वार चेक करके हर महीने “विश्ववाणी? | 
है| हम अपने रजिस्टर मे विश्ववाणी भेजने की तारीख तक दर्ज करते हैं । किन्तु डाकखाने के भूत |' 
[पा मार कर कई प्रतियाँ गायव कर देते हैं। हमने वारहा पोस्टल अधिकारियों से इस बात की | 
की पर उनका कहना है कि वे केवल रजिस्टर्ड प्रति की ही गारण्टी कर सकते हैं साधारण रूप से. 
अति की नहीं । ऐसी सूरत में पाठक हमले सहमत होंगे कि हम इस मामले में कुछ कर सकने में 
। निश्वचाणी हर महीने की पहली तारीख को प्रकाशित हो जाती है और पाँच तारीख तक सभी 
| स्वाना कर दी जाती है। हमारी ओर से इसमें ज़रा भी कोताही नहीं होती । अनेक सजजन जब 
ह लय स पत्र-व्यवहार करते हैं तो वे अपना ग्राहक नम्बर लिखना भूल जाते हैं । विश्ववाणी सम्बन्धी _ 
io ग्राहकों की अपना आहक नम्बर लिखना न भूलना चाहिये। और अपने पत्र के जवाब के ह 
गी काडे या तीन पैसे का टिकट अवश्य भेजना चाहिये । ह 
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असफल कान्तिकारी के प्रति ! 


विद्यानन्द सन्यासी 


आज पराजय - गीतों की ध्वनि 
रह रह जन - पथ पर छाती ; 
नत मस्तक जीक्न - गरिमा 
करुणा , विषाद से सकुचाती ! 
किन्तु पराजित 


बार बार 


होकर भी वीर, ने आहें भर ; 
अपने भाई साथ न दें 
तब भी किंचित परवाह न कर ! 


वन जायें साथी ङतष्न 
फिर भी तू आगे बढ़ता जा; 
अपने ही दुर्दिन से सत्तर 


अओ .हतभागे लड॒ता जा 
युद्ध क्षेत्र सूना - 


! 


सूना है 


रण - भेरी, रण - गीत नहीं ; 
माना भाई भाई में 
कोई प्रीति 


आपस में 


नहीं ; 


बढ़ता चल एकाकी मग में 
यद्यपि कोई मीत नहीं; 
इस पथ पर चलने वालों में 
भय की कोई रीति नहीँ! 
इस पथ पर साहस ही सम्वल 
-कातर होना शर्म यहाँ; 
हार - जीत का मूल्य न कोई 
मूल्यवान है कर्म यहाँ! 


जरा सब्र कर तूफान 

लहरों से लहरों पर छाएगा; 

अत्याचारों के दुर्गो पर 

एक कुहर सा ढाएगा! 
दुनिया का अन्तर गाएगा 
मैरव ग्रलयङ्कर संगीत; 
मृदुल वायु के कण कण मे 
गूँजेंगे नवल विमा के गीत iia 


` जो कविता, तू. अपनी गति में 

भरना वह तूफानी राग; 

कायर से कायर मन 

उपजे अतुलित, अनुपम अनुराग ! 
दुनिया भर के आराजक 
ऐसी प्रचण्ड कर दें जाला; 
बलशाली सत्ता समझे तब 
प्रा किसी से है पला! 


यह तो युद्ध क्षेत्र का कम है 

बल, कभी धीरे धीरे; 

आगे बढ़ते वीर, कमी 

फिर हटते हैं खुन्दक तीरे! 
इस हटने को जीत समरत 
अत्याचारी अभिमानी ; 
हम भी यही समझने लगते 
रूठी आज़ादी राती! 


चुप होता इतिहास , 

ज़बा पर पड जाता भारी ताला; 

मक्रतल के बाहर कातिल 

फैला देता परदा काला! 
बक्ता की वाणी, लेखक की छतिया 
गुमशुम सो जातीं; 
कृवि के रागों की कडियां ! 
निस्तब्ध हवा में खरो जातीं ! 


तरुणो की पलक आपस में 

मिल नीचे को झुक जातीं; 

मन की गहन वेदनायें 

मन के ही मीतर रुक जातीं ! 
चलता अत्याचार असीमित 
आजादी बलि बलि जाती; 
अरमानों की चिता दहकती! 


तब भी रहती. मुसकाती ; 


५९ 


[ षं ४, भाग ६, संख्या 

प्रिय के क्षणिक पराभव पर 

वह ज़रा न मन में शारमाती; 

प्रिय के मुरमाये श्रघरों में 

चुम्बन - मदिरा भर जाती! 
हो जाते फिर बन्द शूरता 
अ? कुरबानी के उद्यम 
फिर न शहीदों की कब्रों प्र्‌ 
जुड़ता है मेलों का क्रम | 


ज़रों ज़रा भूमि देश की 

“लानिर्भेवः हो जाती है; 

व्यथित निराशा जन -जन को 

हृतप्रम, निष्प्राण बनाती है! 
पर यह क्षणिक भावना, सैनिक ! 
होना ज़रा न साहसहीन; 
केवल मृत्यु बना सकती है 
तुमको नीरव औ” गतिहीन ! 


आगे तब तक बढ़ते जाओ 

राप्य तुम्हारा मिल न सके; 

जीवन की मुरझी लतिका में 

हँसती कलिका खिल न सके ! 
या स्वतन्त्रता की माधुरिमा 
या फांसी के. तस्ते हों 
या होंगे स्वाधीन 
अन्यथा जेल सींखचे हँसते हों ! 


विजय कामना निश्चय ही 

हम समझ रहे हैं श्रेयस्कर; 

हँसते हँसते बलि चढ़ जाना 

किन्तु कहीं उससे बढ़कर ! 
सतत यल की पुण्य - साधना 
करते हम स्वागत तेरा; 
तुरमें आज़ादी की प्रतिछबि 
देख रहा है मन मेरा ! 


जे 


ट्त. सम्मेलन ! 
ईसा पुकार रहे हें! 

निया के प्रणुत राष्ट्र सान- 
्ान्सि्को मं इक्रा होकर 
शान्ति क्री योजना बना रहे हैं। 
इस योजर्ना के बनाते समय कया 
उह ईसा की आवाज सुनाई 


| 


निर्धारित किये हुये जीवन के 
मूल्यों की ओर उदासीन रहेंगे ! 

यदि वे वाइत्रिल की 
कहानियों की उस मूर्ख कुमारी 
की तरह जो उस समय.भी सोती 
रही थी.जब ईश्वरीय दूल्द्दा उसके क 
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विचार-कण _ 


चायं श्री गुरुदयाल मल्लिक | 


5 


ज़हर का व्याला पीना पढ़ 
श्रौर सूली पर लटकना' 
है। जब जब उनके ्रनुया 
शक्तिशाली हये उन्होंने तब 
तिजारती बन्दिशों ( tariff ¡गः 
02806 ) के पेड़ पर | 
मसीहा को सूली पर लटकाया i 
श्रोर जाति-बेद (colour-bar) 
के द्वार पर मानवता को श्रपने 
पैरों े रौंदा । हैः 


Bf} 

| 
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श्रौर उसके मित्रों के पास आया 
तो ईस्टर के समारोह का असली तात्पयं फिर एक बार 
पूरा न द्वोगा । अफतोस तो यद है कि सदा से ही इन 
लोगो ने यहूदी ईसा के प्रति बफ़ादारी दिखाई है न कि 
क्राइस्ट की तरफ जो अपने स्वगस्थित पिता की 
इच्छा और उसके बताये हुये ज्ञान के मागं पर चला 
हालां कि जिस पर चलने की क़ौमत उसे सूली पर चढ़कर 
देनी पड़ी--ओर जिसने सम्प्रदायों और मज़हबों की सीमा 
को लौघकर भ्रातृभाव की उस सीमा में प्रवेश किया जहाँ 
हर एक के सिर पर घर्म ओर प्रेम का सूर्य चमकता है 
और जहाँ एक इनसान दूसरे इनसान से बराबरी की 
हैसियत से मिलता है । - 

अब तक शान्ति की जब जब भी सन्धियाँ लिली गई 
तो वे शेक्सपियर के शायलाक की भावना से हौ लिखी गई 
ह, भ्रसिसी के सन्त फ्रान्सिस की भावना से नहीं | सन्धि के 
लिये जो दलीलें दी जाती हैं और पराजित राष्ट्र पर जो शर्तें 
लादी जाती: है उनमें ज़ोर “मेरे देश” पर ही दिया जाता 
हे और जो इसलिये न्यायपूणं दै क्यों कि तिजारत में 
और कौन्सिल-टेबुल पर यह भावना श्रपने दवी देश के 
व्यक्तिगत दावे का समर्थन करती है| 
इन्ही सब बातों के कारण तो दृज़॒रत ईसा को बार बार 


| 
- दिल श्रौर दिमाग्र मे वह मारना _ 
एक श्रप्रकाश्य रूप से और कहीं धिक भयानक और कई । 
अधिक विध्वंसक मद्रायुद्ध कें बीज बो रही है | हूँ 


तब शान्ति सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेगा! ईश | 


ग्रथवा शैतान! क्या दुनिया के राष्ट्र अग्नी अती | 
ग्रासतीनों में खंजर छुपाकर एक दूमरे को श्रालिंगन करेंगे 
या ईश्वर की राइ पर चलने वाले साथियों ग्रौर भाईयों 
की तरद नम्रता और प्रेम से एक दूमरे को ओर सबको 

गले लगायेंगे ? 4 


शिक्षा के क्षेत्र में शोषण की वृत्ति! 


राष्ट्रीय और श्रनतरराषट्रीय | 
शासन प्रबन्ध में ईसा-विरेधी | 
भावना श्रभी तक इतना श्रब्रिक् | 
काम कर रही है कि आशंका हें ||| 
/| क्कि विविध देशों के प्रधान || 
मन्त्रियों और प्रतिमिखियों के | 


इस बीसवीं सदी का तरद्द तरह से वखान क्रिया गया | 


है | इस सदी के लिये एक परिभाषा यह भी है कि यह. 


शोषण की सदी है। तत्कालीन इतिदास का कोई विद्यार्थी | 
इसका समर्थन करेगा । यदि इसके लिये किती उ ह 


ही ज़रूरत है तो वद सुबूत हमें अपने श्रस्तित्व के दो डिगे 
में मिलेगा, यानी अपने व्यक्तिवाद और साम्राज्यवाद 
रौर इस युद्ध के रूप में प्रकट होने वाले उनके ह : 
क्लाइमेक्स में | 3 
किन्तु जब शोषण की वृत्ति शिक्षा के त्रम पर 
करने का उपक्रम करती है तो मानवता के हर मे 


र॒ग्रपने समस्त श्रौचित्य के साथ 
षणु की घातक वृत्तियों से बचाने 
शिक्षा में शोषण 


| क्रवनी समस्त शक्ति श्रो 
उड़े होकर शिक्षा को शो 
का प्रयत्न करना चाहिए । क्यों कि यदि 
की नी को दाग लग गया तो फिर वह भावना चाहे 
कितनी ही पित्र क्यों नहो उत्ते जबरदस्त ख़तरे की 
र जो कुछु भी जीवन में सत्य, शिव श्रोर 
ग जाने की सम्भावना है । 
यह गर्हित भावना श्रनेक रूपों. में पिछुले बीसों बरस 
| 'से आपना काम कर रही हे। जिन लोगों का भी शिक्षा के 
|| ज्षेत्र से किसी तरह का कोई सम्बन्ध रहा है वे उसे भली- 
| दति जानते हैं। मिसाल के तौर पर, कौन इस बात से 
नहीं परिचित क्रि हमारे स्कूल मास्टर बगल में बेत दाये 
हुये दिखाई देते है; हेडमास्टर की अनुशासन! की तलवार 
हर वक्त शिक्षकों कें सर पर लटकती रहती है; स्कूल की 
मैनेजिंग कमेटी जिन शिक्षकों को नियुक्त करती है वह 
| उनके चरित्र और योग्यता के कारण नहीं बल्कि कमेटी के 
भेग्बरों के रिश्तेदारों या कलेक्टर की सिफ्रारिश पर; 
d एजूजेशन डिपार्टमेणट किसी टेकस्टबुक को इसलिये अधिक 
` || एसन्द्‌ नहीं करता कि उसमें कोई विशेषता है बल्कि इसलिये 
| कि उसे मंज़र करने के लिये बहुत से नाजायज दबाव पड़ते 
` || ऽ और इन सवके ञ्रलाबा बच्चों के कोमल दिमाग़ों को 
|| निरन्तर साम्प्रदायिकता की छेनी से गढ़कर तय्यार करने 
' || की नापाक कोशिश की जाती है। 
किन्तु इस शोषण का एक श्रौर विशेष पहलू है कि 
जिसे ग्रपना बदशकल चेहरा उठाने की इजाजत नहीं 
मिलनी चाहिये और वह पहलू है--मालिकाना स्कूल 
। | _ कायम करने की भावना--भर्थात्‌ ऐसे स्कूल जो सद्भावना 
से नहीं बल्कि तिजारती भावना से चलाये जाते हैं । ये 
i | | स्कूल पैए्डोरा की उस पिटारी की तरह हैं कि जिसमें हर 
`|) तरह की बुराइयाँ भरी हुई हैं और इसके श्रतिरि्त इनमें 
|, दो ही क्या सकता है जबकि इन स्कूलों का मालिक, ऐसे 
| | प्रभाव शाली व्यक्तियों की एक मैनेजिंग कमेटी की श्राइ 
|| ३ त्रेठकर कि जिनका शिक्षा के आदशों या श्रनुभबो से 
|| ॐ सम्बन्ध नहीं, सब काम व्यापारी भावना से करता है ! 
|| इछ तरह की मालिकाना संस्थाये बहुत जब्दी लोगों के 
| || अपवित्र इरादों को पूरा करने का साधन बन जाती हैं रौर 
| | जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों शतरंज के मोहरों की 
| दरह इस्तेमाल किये जाते हैं| यदि राज्य ने अपना कतंब्य 
पालन किया द्दोता.तो इस तरह के शोषण को उसने बहुत 
। पहले धल में मिला दिया होता। __ 


श्राशंका है श्र 
सुन्दर है उस सव के नष्ट ह 


विश्वचाणी 


न्याय ही संसार पर हुकूमत करता है !?” 
Seboti rar Dioitizsd by cCanooiri 
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| मालिकाना हितो का थह ग्रपवित्र तरीका कि जिल 
शिक्षा संस्थाओं का शोषण किया जाता है हाल में एक-दो 
बड़े शहरों ह में अपना अजगर रूप दिखा रहा है| या 
शिक्षा का मोइकमा उत नमक था चांदी के प्रति बफादार 
है कि जो जन सामान्य के पसीने को निचोड़कर ख़जाने र 


रेबन्यू के रूप में इकट्ठा की जाती ह्वैःतो उसे शिक्षा के क्षेत्र 


में इस पाप को शीघ्र दी बन्द करना चादिये | ऐसा दिखाई 
दे रहा है कि कुछ लोगों ने, जिनकी थलियाँ युद्ध के 
मुनाफ़ों से भर गई हैं, स्कूलों को बिक्री का कारबार, शुरू 
कर दिया है | उनका तरींक़ा यह है कि वे एक स्कूल ख़रीद 
लेते हैं, ऐसा स्कूल कि जिसके सामने कोई श्रार्थिक कठि 
नाई हो; फिर कुछ दिनों तक उसे बड़ी तड़क भड़क के साथ 
चलाते हैं ताकि पास पड़ोस के लोग स्कूल के नये ढङ्ग की 
चर्चा शुरू करे' और लड़कों की तादाद बढ़ जाय और फिर 
अपने “गुड बिल? के साथ ( क्या दी अच्छा गुडविल है कि 
जिसे सोने में तोला जा सकता है ! ) किसी ओर बड़े थेली 
शाह के द्वार्थों बेच देते हैं कि जिसके पास रुपया बेकार 
पड़ा है। इस तरह से सरस्वती के मन्दिर को इन लोगों 
ने स्टाक एक्सचेंज में बदल दिया है। क्या दी अच्छा 
हो यदि शिक्षा विभाग इन लोगों के साथ वैसा ददी उचित 
गुस्से का बर्ताव करे कि जिस तरह इज़रत ईसा ने खुदा 
फ़रोशों को यरुसलम के मन्दिर से निकाल कर किया था | 


जब में पहिली बार अदालत गया ! 

अदालतों के जाल में फंसकर ईश्वर भी रो देता है ! 

हाल ही में कराची की एक अदालत में मुझे इसकी 
सच्चाई का पता चला | जो तजरुबा मुझे वहाँ हुआ उसे 
सचमुच मैं कभी नहीं भूल सकता । किसी अदालत में जाने 
का वह मेरा पहला मौका था । जब मैं अदालत के लम्बे 
बरामदे को पार करता हुआ न्याय के उस मन्दिर की श्रोर 
जा रहा था तो चारों ओर से लोगों ने गर्दन उठाकर मु 
पर निगाहें डालीं, यह समझ कर नहीं कि मैं कोई दूल्दा था 
बल्कि यह समझ कर कि मैं कोलतार में रंगा हुथा कोई 
भयानक मुजरिम था | वे इस तरह घूर घूर कर मुझे देख 
रहे थे कि मेरे दिल पर सचमुच यह असर पड़ने लगा कि 
मैं सदा जेल में रहने वाला एक दोबारा ( 2/६५०] ) 
केदी हूँ ! 

उसी समय सूरज की किरणों पर चढ़कर ८ 
सन्देशवाहृक मेरी आत्मा के कानों में क 
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/ व्यायाधीश 


ही | ले कोट पढने हुये साहब, (वे काले रंग के कोट 
दे थे! क्या यद्र दिखाने के लिये कि द्वमारी इन 

न्याय सदा सातम मनाया करता है? ), उस 
आय के मग्र में इधर से उधर फिर रहे थे | इन लोगों 
छ रव किस्म के लोग जले न 
ही हुई मछ जिनकी नोके ऊपर को उठी हुई थीं, मानों 
बता रहीं थीं कि हम मानव आत्माश्रों को न्याय केवल 
त स्वग में ही मिल सकता ह। 

याय मन्दिर में घुसते दी ये लोग न्याय के देवता को 
तरह श्रादर से सर झुकाते थे जो आदर स्वग के 
के प्रतिनिधि की हैसियत से उसे मिलना 
वाये | श्रादर दिखाकर ये लोग कुर्सियों पर बैठ जाते'थे 
श्रौर जगत्पति ब्रह्मा का नाटक शुरू होता था। 

टेबुल पर रखी हुई घण्टी बजी कि पीछे के कमरे से 
ग्ररदली ने निकलकर न्याय के देवता को लम्बा सलाम 
बजाया | हुकुम लेकर उसने बार जाकर पुद्दई मुद्दालेह 
को ्रावाज्ञ लगाई । माननीय न्यायाधीश ने इस्तग़ासा की 
नकल सामने रखी जो एक दिन पहले मुद्दई ने दाखिल 
की थी । 

माननीय न्यायाधीश के पेशकार ने उनसे ईश्वर को 
हाज़िर नाज़िर जानकर सच ओर सिफ़ सच बोलने की 
प्रतिज्ञा कराई | जिस वक्त यह प्रतिज्ञा दोहराई जा रही थी 
मुके ऐसा सुनाई पड़ा कि मदात्मा सुक़रात वेचेती के साथ 
श्रपनी कब्र में करव८ ले रहे हैं । 

इसके बाद डाक्यूमेण्ट्स, बहस, ख़िलाफ़ बहस, गवाही, 
जिर का ऐसा समा वँधा कि वह पढ़ पढ़ कर बाल सफ़ेद 
करने वालों के देखने की बात थी। श्रक़्ल र सूक क्रा 
वह द्वन्द युद्ध था । सुन सुनकर मेरी दृड्डियाँ सदं होकर 


द््त 


| ठिदरने लगीं | दलीलों का जादू चल रद्दा था--दलीलें जो 


मक़तल के जर्लाद की छुरी की तरह काटती थीं, छाँटती 
थीं रोर जिगर तक घुस जाती थीं। ग्रदालत का कमरा 


॥ भया था मानो कराची क्रिस्टल आइस फैक्टरी का बरफ़- 


लाना था जहाँ सारी मानव भावनायें सर्द होकर जम गई 
र | वहाँ इनसानी जज़बात के समुद्र को मथा जा रद्दा था 
जिसमें अमृत की मुशकिल से कुछ दी बूदे निकलती थीं 
शीर गरल निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा था। ' 


F sy है: 
(६४५ ) FETE 
K ८ ज ग जाकर क ः; 3 
त्त गे ने ९ अलग जगदे” राण क एती लाया र 
च पर बैठ गा ओर इस इतनी बड़ी दुनिया के लड़ाई लड़ रहे आम सीज़र ज्ञिन 
करती. नेम न्याय का विस्तृत तमाशा देख कः | 
5] "पापा दलन प्रदात उत दिन छ हल उ मी चलने 


. हुये टामस-ए-कैम्पिस के शब्द दिमागा में घूमने लगते ई-- 


के लिये उठा | और जब में सी 
तो मैंने अपने मन में कह 
के मन्दिर का बिलकुल 
कुछ श्रच्छाई है वह 
पर, जो मानव स्त्रमा 


Ee 
ह्‌ | वदद 


ढ़ियों से नौचे उतर रहा था. 
[-“यह कैसा मन्दिर है! यह स्व॑ | 
उस्टा है ! स्वर्ग में जिस जिसमें जो | 
श्रपने को प्रकट करती है; यहाँ बुराई _ 
घे का एक श्रङ्ग है, ज़ोर दिवा जाता 
ह् न्याय की देवी माँ की तरह प्रेम से शासन करती | 
छु यदव वह सास की तरह कठोरता श्रौर कटुता से काम | 
लेती है | वहाँ मुजरिम के पाव धुल जाते है श्रोर यहाँ वह 
ज़िल्लत श्रौर कं के बोक से लद जाता है |? 

इस समय तक में श्रपने डेरे पर पहुँच गया था | सूरज 
देवता डूब रहे ये | दुनिया के तरीकों को देखकर काशा 
लाल हो रहा था, में कह नहीं सकता, गुस्से से या शमै से ! 
जेल के फाटक पर 


जेल के भारी और हृदयद्वीन लोहे के बन्द फाटक के 
सामने खड़े होकर दोनों तरफ़ के दृश्य देखकर घर लौटते 


“जब में मनुष्यों के बीच में जाकर वापस लोटता हैँ 
तो मैं अपने को पाता हूं कि मैं श्रव मनुष्य से भी निष्ट 
हो गया |? 

उस दिन ऐसा हुआ कि संयोगवश मैंने श्रपने आपको 
जेल के फाटक पर खड़े पाया-। हम बार खड़े होकर एक 
मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे जो जेल के भीतर अपने एक 
निकट आत्मीय से भेंट ( /0एां८फ़ ) करने गये थे | 
अनेकों, स्री, पुरुष और बच्चे--दर सम्प्रदाय रर इर घर्मे 
के ( पाप के मार्ग में भी हमारी एकता दै | ) उस माफ़ 
सुधरे बुद्वारे हुये मैदान में खड़े या बैठे थे ! उनमे थोड़ी 
ही दूर पर बड़ी बड़ी मूंडों बाले, लम्बे चढ़े, वर्दी पेटी मे 
लेत और किरच-बन्ूक से दुरुस्त सम्तरी खड़े दुवे पहरा 
दे रहे थे। ये मुलाक़ाती स्री-पुरुष श्रपने अपने नामों के 
पुकारे जाने की प्रतीक्षा में थे कि बारी श्राने पर वे अपने 
परिबार के किसी व्यक्ति की या किसी मित्र की मुखाकृति 
का चन्द मिनटों के लिये दर्शन करेंगे जो इस समय भारी 
विकराल और अवरुद्ध सीख़चों के भीतर बन्द है। 

जब तब उस विशाल फाटक को छोटी सी लिड़की 
सावधानी के साथ खुलती थी जिसमें से लोग सिर झुक्राकर | 
न्द्र जाते और बाहर श्राते थे ताकि दुनिया जानेकि 
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कानून के श्रागे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं | सन्तरी को 
देखकर मुझे! ऐसा ही लगा कि मानों कोई गड़रिया नोकीली 
हँकनी लेकर बाड़े फे फाटक से अपनी भेड़ों को श्रन्दर 
या बाहर कर रहा है। 

सब्र में करुणाजनक बल्कि हृदय विदारक दृश्य वह था 
जब रारीब मुलाक़ातियों को केवल फाटक की मोटी जाली 
के पार खड़ा करके श्रपने कैदी सम्बन्धियों पर बस एक 
नज़र डालने की इजाज़त दी जाती थी | उन्हें उस शक्ति 
शाली मानबी स्पशं से बंचित रखा जाता था कि जिसे 
छूकर दुखिया अपने भीतर दुख मेलने की शक्ति पाता हे 
श्रोर हमदर्दी से सिहर उठता है । 

यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी कलाकार की श्रात्मा 
और उसके श्रध्ययन के उपयुक्त था । एक नवयुबती पत्नी 
छै महीने के अपने शिशु झो गोद में लिये हुये श्रपने पति 
से मिलने श्राई, जिसे ज़ाहिर है किसी जुमै में सज़ा हुई थी 
और जिसका जुम न्यायाधीश की नज़रों में, यानी ताजीरात 
हिन्द की नज़रों में, गम्भीर समझा गया। जब पहरेदार 
सनन्‍्तरी ने कड़ी भ्रौर भारी श्राबाज़ से कैदी का नाम 
पुकारा तो वह युवती जो एक पेड़ के साये में बैठी हुई 
थी, उठी और फाटक की तरफ़ लपकी । उसके पैर ज़मीन 
पर नहीं पड़ रहे ये श्रौर उसमें बही बेताबी थी जो किसी 
को भी भ्रपने प्रियतम से मिलने के लिये होती है। पत्नी 


की आँखों से पति की श्रांखें मिलीं श्रौर फिर दोनों की 


अ्रँखों से श्राँसुश्रों की धारा बहने लगी । श्रबोध शिशु ने 
अपने नन्दे नन्हे दोनों हाथ उठाकर श्रपने पिता को लूना 
चाहा पर लोहे की जाली से वे हाथ टकराकर रद्द गये | 
पिता ने भौ श्रपनी दोनों बाह अपने लझ्ते जिगर को 


' ऊृलेजे से लगाने के लिये फैलाई" पर वे ज्यों की त्यों रह 


गई | लोहे के सींज़चे, लोदे की जाली श्रौर डण्डा लिये 
हुये पहरेदार श्रपनी कठोर मुद्रा से मानो मौन भाव से कह 


|) रहे ये “नहीं, इसकी इजाज़त नहीं हे |?” मानव भाषना 
| ओर मानव स्पशं की भी इजाज़त नहीं है | 


फाटक से ज़रा दूर खड़े बन्दूक्र लिये सन्तरी जब कोई 


| | अफसर जेल के फाटक से बाहर निकलता या भ्रन्द्र आता 


था तो बन्दूक उठाकर उसकी श्रभ्यर्थना करते थे। इसे 
लोग श्रामतीर पर “गाङ श्राफ़ आनर' कहते हैं। कौन 
कह सकता हे कि जब जब किसी भ्रफ़सर को इस तरह 
सलामी दांगी जाती थी तो उसे याद दिलाया जाता था 
क्रि उसका कतेब्य मनुष्य के सम्मान की रक्षा करना है। 


यदिवहृ भी यही समझता तो उसके लिये यह समभाना 


विश्ववाणी 


उसका ज़बदस्त दुशमन बन जाता है | यही दुशमन नायिका | 
SEN Sr Dioitized by sGanootri 
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मुशकिल न द्दोता कि मानव स्पर्श इस दिशा में ग 

(y 
अन्दर परमात्मा का स्पश ह--ऐसी स्पश जो वे 
श्रात्मा की प्रतिष्ठा, सम्मान श्रौर सुख का स्रोत रे । माने 


किसका अपराध अधिक हे ! 

किसका श्रपराध श्रधिक है--रिश्वत देने वाले का ७. | 
रिश्वत लेने वाले का ! या 

अब घक्त श्रा गया हे कि जब इस प्रश्न पर उन लोगों | 
को विचार करना चाहिये जिनका श्रदालतों के साध कोई | 
सम्बन्ध नहीं है | कानून जिस तरद्द से बना हुआ है उसको 
देखते हुये जब कोई रिश्वत का म 

ह ई रिश्वत का मामला भ्राता हे तब उप 

व्यक्ति के श्रपराध पर क़ानून श्रधिक महत्व नहीं देता ञो 
दूसरे को इस गारज़ से लालच देता है ताकि दूसरा श्रपनी 
नीयत बिगाड़कर एक नापाक झूवाहिश को पूरा कर सके j 
अकसर फैला इसी दलील पर किया जाता है कि जो लाल 
हाथों से पकड़ा गया, यानी रिश्वत कबूल करते हुये पकड़ 
गया उसके साथ कहदी श्रधिक सएत छुलूक करना चाहिये 
बमुक़ाबले उस श्रादमी के कि जिसने श्रपराधी के हाथ रगइ 
रगड़ कर लाल किये | 

प्रशन उठता है कि क्या बाहरी बर्ताव किसी श्रपराधी | 
को सज़ा देने के लिये काफ़ी हे ! उसका जवाब "नहीं! में 
होना चाहिये । जिस तरह एक व्यक्ति, जो तमाम मज़हृबी 
क्मकाणडों का पूरा पूरा पालन करता है, कोई ज़रूरी नहीं 
कि वह धार्मिक व्यक्ति हो, उसी तरह एक अपराधी भी 
ज़रूरी तौर पर दुष्ट और बुरा नहीं होता । 

दूसरे शब्दों में यह ज़रूरी नहीं है कि किसी श्रो 
देखी बात से किसी ठीक नतीजे पर पहुँचा जा सके | श्रे 
देखती हैं कि सूरज ज़मीन के चारों ओर घूमता है | किसु | 
क्षया यह सद्दी है ! नहीं, सच्चाई बिलकुल इसके विपरीत है। 
इसी तरह किसी अपराध के करने के समय की समस्त | 
परिस्थितियों की ध्यान से जाँच पड़ताल की जाय तो इए | 
बात का पता चलेगा कि श्रपराधी के पक्त में बहुत सी ऐशी 
बातें हैं जिनके कारण उसके श्रपराध की गुरुता कम हो 
जाती है । 

शेक्सपियर का पढ़ने वाला इर विद्यार्थी “श्रोधेली” || 
की दुःखान्त घटना से परिचित है| नायिका को इसलिये | 
दणड मिलता है कि उसके सतीत्व के सम्बन्ध में नायक कें 
मन में एक ऐसा श्रादमी शङ्का पैदा कर देता है. कि जो 
नायक द्वारा ्रपनी श्राकांक्षाश्रों के कुचले जाने के बाद 


१६४४ } 
| ल एक ही बात से नाथिका के सम्बन्ध में फैसला 
ह गा है कि उसका दिया हुआ रूमाल नायिका के पाठ 
i त्रौर गुस्से और ईप से भट इस नतीजे पर 
ile 3 “कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को वह रूमाल 


ह कि वदद ठणढै दिल से अपनी सच्चरित्र 


गरफ़सोस । “्रोधेलो” की इस दुर्घटना की पुनरावृत्ति 


बैठे जो अपराध के परिस्थिति जन्य 
का oe करा सके। होता यह 
ताजीरात हिन्द के बोकर से दवा पड़ा रहता ढै 
इहीलिये वह मानव मस्तिष्क की रहस्यमय चेतन ; 
के पेचीदा तरीक से श्रपरिचित होता है। 
इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिन लोगों | 
श्रदालत सज़ा देकर जेल में मेजती है उनमें से हर 
लिये समाज ज्विमेबार है, चूकि वे समाज के ही ह 


sh 


देशय स 
है कि 


ही हे दोते हैँं। हर श्रपराधी समाज रा 
रोज़ ही मारो श्रदालतों हे gt रहती ह, यानी जमे की रस्मरिवाजों, परिस्थितियों रो शा शिकार f 
उत्तरदायी परिस्थिति पर बिना कोई विचार किये हुए शवल. दता है। इसलिये यह सुझाव पेश करना बहुत युत्तिक्तात | । 
घटना के वाह्य प्रकरण पर अपराधी को सज़ा मिल जाती है कि सामाजिक कार्यकर्ताश्रों का एक ऐसा सङ्गठन होना > | 
३। इसीलिये लोग के दल म॑ यह बात घर कर गई है कि चाहिये जो समाज का सुधार करना अपना कर्तव्य समके । | | 
ग्रसली सुजरिम बचकर निकल जाता है और उस पर कोई इस तरह का सङ्गठन हमारी श्रदालतों से भी त्ममन्पतरो की 
+ ब्रांच तक नद श्राती । कया ही श्रच्छा हो यदि प्रत्येक सकता है ताकि न्यायाधीश को न्याय करने में सहायता 
न्यायाधीश के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक अ्रस्वेषक भी मिल सके | 
चर | 
। 
शब्द |, 
श्री श्रारसीप्रसाद सिंह EE | 
बज रहा हैँ शंख, प्रतिःध्वानि से भरा संसार! 
दिश-विदिश में में गजता है एक बह श्रोङ्कार ! 
एक वह भङ्कार अवरिल हो रही सब शरोर; | 
- | छू रहीं जिसकी तउङ्गें सूय -शशि का छोर ! | | | 
४ बज रहा है एक ददी वह, कोन जाने, तार ! 4 
और सातो - स्चर सुरीले कर रहे भङ्कार ! | । 
राग-रागिनियाँ विविध ये, रङ्ग रूप श्रपार; |B 
सव उसी का गीत गाते कर रहे शङ्कार ! र | ' 
मेघ का गर्जन, प्रपातों का अ्रजल निनाद ; SE 


| कोकिला की कूक, वीणा का मधुर सम्बाद ! 
एक ही वह शब्द श्रव्यय, एक दी उल्लास ! 
व्याप्त है जिससे जगत, पाताल से आकाश ! 
ध्वनि - प्रतिध्वनि, विम्ब श्रौ प्रतिविम्ब का जो ध्यान, 
श्रात्म - साक्षात्कार द्वी देगा तुके वह शान! 
शब्द के पीछे कहाँ तू जायगा किस ओर ! 
शब्द का उद्गम पकड़ तू, शब्द की घर छोर! 
बज रहा है शंख, युग से दो र्दा घत-नाद | 
व्याप्त है चारों दिशाश्रों में श्रमर श्राहाद | 


— 
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बुद्ध की षि 


ही लोग संसार के दुःखों से 


द्व के समय कितने 
ऐसे लोगों को 


घबराकर दुनिया को छोड़कर भाग रहे थे | 
देखकर बुद्ध ने कहा है-- 
बहुं वे सरणं यन्ति पब्ब्रतानि वनानि च। 
श्रराम सकख चेत्यानि मनुस्सा भयतज्जितान | 


नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणमुत्तमं। 
नेत॑ सरण मागम्म सब्बदुनखा पम्रचति || 
( धम्मपद ) 


बहुत से लोग भय से घबराकर पर्वत श्रौर वनों की 
शरण जाते हैं। बागा-बाग्रीचे, इक्ष और चेत्यो की शरण 
जाते है। पर यह शरण लेना क्षेमकर नहीं है। यह 
उत्तम शरण नहीं है । इनकी शरण जाने से सब दुखों से 


छुटकारा नहीं मिलता । 
पर दुनिया के सब लोग बनों में और पर्वत पर न जा 

सकते थे | उन्हें यहीं रहना था । ऐसे लोग जिस दाशनिक 

भाव से जीवन बिताते थे उसका समझना श्राज भी कठिन 
नहीं है। जीवन के बारे में राज भी हम उसी दार्शनिक 
, आब से सोचते हैं | संसार का दुःख किस भाव से है ! यह 
हमारे पूव कमे का फल है । 

इस दार्शनिक दृष्टि के सहारे इम समझ तो सकते हैं 

| कि हमारा दुःख पूर्व कर्मों के कारण है | पर जो कारण 
|| इस दुनिया में न होकर पिछली दुनिया में है, उसका हम 
`| उपाय नहीं कर सकते । हमारे लिये एक ही उपाय है रोर 
| || दह यह कि हम सहिष्णु हों ओर दुखों को सहै । 
| बुद्ध ने भी इस कर्मफलवाद को माना है पर जैप्ता 
| बुद्ध के पूर्ववर्तों विचारक इस बाद को मानते थे वद्द ठीक 
| वैता ही नहीं है | मिलिन्द प्रश्न में इस कमफल वाद के 
| बारे में मिलिन्द ओर भदन्त नागसेन का संवाद है। 
|) संवाद बड़ा रोचक हे और वह बुद्ध के जीवन की एक 
| | घटना से सम्बन्ध रखता है। बुद्ध राजणइ में ग्रश्नकूट 
` पर्वत की छाया में दल रहे थे | देवदत्त ने, जो बहुत दिनों 
` | से बद्ध से द्वेष करने लगा था, पर्वत पर चढ़कर सोचा कि 
' || श्र्॒ण गौतम को जान से मार दूँ । उसने एक शिला फेंकी 
` | एर इला दो बड़े पत्थरों के बीच में ग्रा जाने से बुद्ध 
|| तक न पहुँची | फिर भी पत्थरों से टक्कर खाने से एक 
|| पपड़ी उछुली और बुद्ध के पैर में आ लगी | बुद्ध को 


|| चड़ी चोट आई, पैर से खून भी बह निकला | तब लोग 


भदन्त शान्तिभिछु 


बुद्ध को डोली में बिठाक्र वहां नज़दीक दूसरी ज्ञा 
महकुब्छि ले गए । क '' 

इस घटना को ध्यान में रखकर मिलिन्द ने नागसेन पे 
पूछा क्या सभी भ्रकुशल कमो के समाप्त हो जाने पर 
बुद्धता मिलती है या कुछ कमे वच रहते हैं । नागसेन श्षे 
कहा सभी श्रकुशल कर्मे समाप्त हो जाने पर बुद्ध के 
श्रकुशल कर्म शेष नहीं रहते । नागसेन के ऐसा कहने है 
मिलिन्द ने कद्दा, बुद्ध को पैर में चोट लगने से पीड़ा ह$ 
थी, यदि यह कदो कि सत्र श्रकुशल कमे समाप्त हो 
थे तो यह कहना कि बुद्ध को पैर में चोट लगने से हुछ 
हुआ था यह बात मिथ्या है और यदि कहो कि फेर 
चोट लगी थी तो यह कहना मिथ्या है कि उनके कमैफल 
समाप्त हो गए थे । क्योंकि संसार में जो कुछ दुःख 
है वह कर्म के कारण ही है| 


होता 


इस पर नागसेन ने बुद्ध वचनों का तात्पर्यं बताते हुए 
कहा कि सब दुःख पूर्व कर्मे के कारण नहीं दोते । प्राणियों 
के दुःख के आठ कारण हैं--वात, पित्त, कफ, सन्निपात, 
ऋत परिणाम, विषमाहार, उपक्रम, और कर्मविपाक | यदि 
पित्त श्रादि के द्वारा उत्पन्न पीड़ा भी कर्मफल के कारण 
होती तो उनका दुनिया में न तो इलाज हो सकता और न 
उनके श्रलग ्रलग निदान होते | नागसेन ने उदाहरण 
देकर समझाया कि महाराज ! देखो वात का प्रकोप दस 
कारणों से होता है | सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अति भोजन, 
देर तक खड़े होना, अधिक श्रम ओर दौड़ने से तथा 
कर्मफल से भी वात का प्रकोप होता है। पर इनमें जो नौ 
कारणों से वात का प्रकोप होता है वह इसी नो में होता 
है, उसका पूर्वभव से कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह नो 
कारण इसी भव में होते हैं पूर्वभब या आगभव में नहीं। 
इसी तरद प्रत्येक कारण की व्याख्या कर नागसेन ने कहा 
“न सव्त्रा वेदना कम्स विपाकजा”, “अप्पं कम्म 
विपाकजं बहुतरं अदसेसं” सब दुःख कर्म विपाक के 
कारण नहीं होते कमै विपाक का दुःख तो यहाँ थोड़ा हो 
है पर बहुत का दुःख तो दूसरे कारणों से होता है । 


श्रभिप्राय यह है कि जो दु;ख इस ठोस जगत्‌ फे 
कारणों से है और जिसका उपाय कुछ नहीं हो सकता, 
उसके लिये यदि कहा जाये कि वह पूव कर्म के कारण है 
तो ठीक है पर जिस दुःख का निदान यहीं है उसके लिये 


जा सकता कि वह पूर्व कर्म के कारण ह। 
„ ढुविक्रय मे छु 6 

5५ र वादिनो" यं किंचायं पुरिस प्ररगल्लो पटि 
दे सुखं वा दुक्खं वा ्रटुक्खमसुखं चा सत्त्रे 
ह तसम ब्राह्मणा ते ्रव्येकतहेतृदि । य चसामं 
जातं तँ अति धावन्तः" तस्मा तसं समण त्राह्मण॒न 
मिच्छार्ति चदामि ।”* श्रर्थात्‌ जो साधु ब्राह्मण ऐसा 
वेह कि पुरुष का सब दुल खुल उसके पूव कर्मा के 
गे बात ठीक दे, जानी हुई उसका अतिक्रमण 


हूं कि उन साधु ब्राह्मणों का वह 


कर्द 


कहनों मिथ्या है | 

कर्मफलवाद की यदद नई व्याख्या थी जो बुद्ध बचनों 
ग ्ोतप्रोत है । इ नई दृष्टि से अनेकों बातें अपने आप 
हुलभ जाती हैं कि हमारा वर्तमान दुःख पूर्व कमे के 
कारण है तो उसका उपाय करने पर भी यदि कहीं 
ग्रफलता हुई तो दम शिथिल हो जाते हैं ओर यह नहीं 
धोचते कि हमारे उपायों और साधनों में दोष है प्रत्युत इम 
यह समभते हैं कि यद असफलता हमारे पूर्व कर्मों के 
कारण है । पर जब हम यद समभे हैं कि हमारे दुःख के 
जो कारण इस जगत्‌ में हैँ वे पूर्व कम के कारण नहीं हैं तो 
हम उनका यहाँ प्रतिकार कर. सकते हैं। कर्मकलवाद के 
इस दृष्टिकोण का मुख्य श्रभिप्राय अदृष्ट जगत्‌ की बातें न 
सोच कर हृष्ट जगत्‌ के प्रति चिन्तनशील होना है | 

बुद्ध ने एक जगह कहा है-- 

“चनं छिन्दथ सासक्खं वनतो जायती भयं॥” 

( धम्मपद ) 

जंगल को काटो, दक्ष को नहीं | भय तो जङ्गल से 
लगता दै । 

कर्मफल वाद की इस व्याख्या ने सचमुच जङ्गल कांटा 
है, वृक्ष नहीं | जिस कर्मफलवाद के कारण हम अपने दुःख 


, के मूल को अद्ृष्ट में खोजते थे ओर समझते थे कि इन 


दु/खों का यहाँ उपाय है ही नहीं, “जाही विधि राखै राम 
ताही विधि रहिये”, बुद्ध की दृष्टि के श्रनुसार उसी कमे- 
फलबाद को मानकर भी दम अपने दुःखों को इसी जन्म 


में, इसी जगत्‌ में दूर कर सकते हैं” 


अब ग्राप स्वयं सोचिये कि आपको कौनसी दृष्टि 
पसन्द है। क्या आप यह मानकर कि आपका दुःख पूव 


कमो' का फल है चुपचाप सहते रहेंगे ! या श्राप सवथा | 


* मिलिन्द्‌ प्रश्न मेश्डक १।६४ में उदू'त | 


च्छन्द रीति से अपनी 
पुराने विचारको के 
अथवा श्राप इन दो 


बा समस्याश्रों को सोचेगे श्रौर | 
Ne मा 
$ बुद्ध ने चुना है! श्राप शासन प्र उ न ड 
जन्म के फल को भी ग्रान [ रलिये, पूर्व. 
को भी मानिये पर केव 
लीजिये क्रि पहले रकी ल इतनी निगाह रख 
री है। बैत ठ्वा ह दे नह तो श्रौर कारणों से 
सुविधाजनक है | पता "रलो 
दुःख क 
ह ना पर ही है। 
है | राज के जगत में दु:ख भ लःकारंग ड शी 
समाना दोनों ही कठिन है | म ठ आ 
जल रहे हैं उनको यह रम र hl 
तृष्णा के कारण है सचमुच ब i र हो 
र डी नियता है | उनसे यह 
कहना कि तुम सत्र कर लो, सचमुच बड़ी कररता हे। जो 
ली हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, उनको तृष्णा का दुःख- 
दायी रूप समभने की ्राज फुरसत नहीं है। मज्मिम 
निकाय के महादुःख स्कन्ध में बुद्ध ने तृष्णा के श्रनेकों 
दुष्परिणामों की चर्चा की है | बुद्ध ने ्रपने समय में ठृष्णा 
का भयङ्कर तायडव अपनो ग्राँखों से देखकर कद्दा दै; काम 
राग के कारण दी युद्ध, मार-काट, हत्या और खून होते 
हैं| आज इम एक भयङ्कर युद्ध के बीच से पार हो रहे 
हें | इस युद्ध में कितनी ख्ियाँ श्रपने पतियों के लिये रो रही 
दरोगी, कितनी माताएँ अपने पुत्रों के लिये विलाप कर रही 
होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो गये दोगे, कितने घर उजाड़ 
दो चुके होंगे, मनुष्य को मनुष्य के द्वार्थों इस युद्ध में कितना 
अपमान, कितनी पीड़ा कितनी यन्त्रणाएं मिली होंगी 
क्या इनका वर्णन किया जा सकता है ! निरीद जन समाज 
जिसे युद्ध की इच्छा नदीं है, युद्ध से उसका स्वार्थ नहीं है, 
युद्ध में पिष रहा है । पर यह क्यों ? युद्ध के भौतिक कारण 
भले कुछ दों पर जब उसके आध्यात्मिक कारणों पर विचार 
करना हदो तो मानना पड़ेगा कि यह युद्ध हमारे श्रन्तर में 
रमे हमारे काम राग, हमारे दुनिया के स्वार्थं का क्रियात्मक 
रूप है । यह युद्ध अपने आप में रोग नहीं दै । यह रोग का 
ऊपरी रूप है । रोग का कारण तो भीतर बैठा हुश्रा है, है 
वह है हमारा काम राग, इमारा सांसारिक स्वाथ, हमारी । 
तृष्णा । इसी स्वार्थ और तृष्णा के वश में होकर ह्म 
पनी मनुध्यता भूल जाते हैं । आजे समी देशों में देशा- 
मिमान का नशा दै । सदेश के लिये लोग दूसरे देश के | 
लोगों का गला काटने में बिलकुल नहीं दिचक रहे हैं। | 


ल श्रपने देश के लिये रख 
लिये वह पशु श्रौर मदापछु 
य॒ में बैठी इस दृष्णा 


मनुष्य ने श्रप्रनी मनुष्यता केव 
छोड़ी है। दूसरे देश बालों के 
बन गया है | बुद्ध ने मनुष्य &६ 
पिशाची को देखकर कदा था 

तं वो वदामि भद्द वो यावन्नेस्थ समागता । 
गीरत्थोब वर्णिं॥ 


हाय मूः  खणथ उस 

तण्हाय मूलं खणथ A) 

तुम सब यहाँ जो श्राए हो उन तुम सबका कल्याण 
हो। जिस तरद उशीर या खस चाहने वाला तिनकी जड़ 
खोदता है यैसे ह तृष्णा की. भी जड़ें खोदो । 

हमारे परस्पर के युद्ध, मार कॉट गौर कलह्द में ही 
ठृष्णा नहीं पिरोई हुई है, प्रत्युत हमारे सभी ग्रच्छे बुरे 
कामों मे तृष्णा का हाथ है । हमारे धम कम, दान, पुण्य, 
त्थाग तप सब में ठृषणा का बड़ा हाथ है। एक मुट्ठी 
भर अन्त, एक हाथ कपड़ा दानकर हम उस लोक में दिव्य 
भोजन श्रौर दिव्य वस्न चाइते हैं ओर यहां हमारे मन में 
यह भाव रहता है कि लोग हमें दानशील श्रौर धर्मात्मा 
कहें | एक सच्चा तपस्वी ्रपने शरीर को तप से सुखाता है, 
पनी वासनाश्रों को मारता है पर उसके हृदय में स्वर्ग 
रौर मोक्त को महावासना भरी रहती है। स्वर्ग श्रादि 


` लोकों या मोक्ष आदि में हमें जो बने रहकर सुख भोग की 


इच्छा है उसे भगबान्‌ ने भवतृष्णा कहा है | हमारा सभी 
चर्म कर्म इस भवतृष्णा के लिये ही तो है। 

परलोक पर जिन्हें विश्वास नहीं है, लोक में जो 
दुःखी हैं वे भ्रपने इस जीवन को ही दुःख का कारण 
उमभकर इसकी समाप्ति के इच्छुक रहते हैं। यदि इस 


 ज्ञीवन में ्रकारण जिए, यदि यहां दुःख से बहुत 


चत्रराए तो आत्मघात कर लेते हैं | वे समझते हैं कि ऐसा 
करने से वे दुःख से छूट जाएंगे। एक दुःख से बचने के 
लिये वे दूसरे दुःख का यसन करते हैं। भगवान ने इस 
तृष्णा को विभव तृष्णा कदा है। 

हमारे जीबन में जितने काम होते हैं सब इन्हीं 
तृष्णां से चालित होकर, इन्ही से प्रेरित होकर | जो लोग 
भोग विलास को ही सब कुछु समभते हैं वे भी तृष्णा के 
बशीमूत हैं । जो दान पुण्य, जप तप, ब्रत उपवास में लीन 
हैं वे भी तृष्णा के शिकार हैं | जो सुख भोगी हैं वे तृष्णा- 
भिभूत हैं, जो तपस्वी हैं वे तृष्णा से विरत नहीं हैं और 
जो असद्दाय होने के कारण क्लेश सद्द रहे हैं उन्हें तो 
सतृष्ण श्रोर वितृष्ण कहने में भी संकोच होता है। 
-तृष्णा के कारण बुद्ध ने मानव जीवन की विंषमताग्रों 


धिश्वधा णी 


(रो चोरी 


को देखकर कद्दा था कि जीवन के दो किनारे हैं | एक 
काम सुख का श्रनाय जीवन ओर दूसरा है अपने को 


तपाने का श्रनार्थ जीवन । 


हम श्रपने सुख के लिये दूसरों को और श्रपने 
पीड़ा देते हैं। यदि दम अपने सुख के लिये दूसरों को पीड़ा 
न दें तो संसार का दुःख बहुत दलका इो सकता है र 
अत्यन्त प्राचीन युग से मनुष्य अपने लिये दूसरों को पीड़ा 
देता आया है ओर इसी ह पर-पीड़न ने ही संसार में बा 
अधिक दुःख बढ़ा रक्खा हं । 

तृष्णा के कारण होने वाले मनुष्य के पतन की 
अग्गम्म सुत्त में बड़ी रोचक कदानी है। प्रलय के बाद 
जब सृष्टि होती है तो उस समय सभी जगह पानी ही 


पानी होता है | चाँद सूरज तारे कुछ नहीं होते। उस , 


समय जो जीव द्दोते हैं उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं ददोता। 
उनके शरीर प्रकाशमान होते हैँ | बहुत समय बाद उस जल 
पर रसा फैलती है जैसे कि दूध पर मलाई फैलती है। एक 
प्राणी जो कि उनमें लालची था यद्द सोचकर कि यह क्या 
है उसे उंगली से चाटने लगा । उसकी देखा देखी दूसरे 
प्राणियों में तृष्णा उत्पन्न हुई वे भी चाटने लगे, हाथों में ले 
लेकर खाने लगे। उनकी इस तृष्णा से उनके शरीर की 
प्रभा चली गई, चाँद सूरज नक्षत्र तारे प्रकट हुए । रात 
दिन होने लगे | इस तरह रसा खाते खाते उनमें वण या 
रंग के भेद जान पड़ने लगे | जो तत्त्व सुन्दर थे वे कुरूपों 
से अपने को ऊँचा समभने लगे | उनके इस श्रभिमान के 
कारण रसा अन्तर्धान हो गई । श्रोर अद्दिच्छुक फे समान 
पपड़ी प्रकट हुईँ। वे प्राणी पपड़ी खाने लगे। यों 
खाते खाते उनके शरीर के रंग में फिर परिवर्तन मालूम 
होने लगा तथा सुन्दर प्राणी कुरूपों से अपने को ऊंचा 
समभाने लगे। उनके इस अभिमान से ,वह पपड़ी भी 
श्रन्तर्घान ह्ोगई। पपड़ो के बाद इसी तरह मडलता 
उत्पन्न हुई और चली गई । उसके बाद बिना भूसी का 


` चावल उसन्न हुआ और चला गया । चावल खाते खाते 


उनमें खरी पुरुष के भेद प्रकट हुए और स्री पुरुषों का कार्म 
राग का सम्बन्ध शुरू हुआ । फिर वे लोग काम सवि 


को छिपाने के लिये घर बनाकर रने लगे। बाद में 


श्रालस्य बढ़ जाने से उनमें घंग्रइ की प्रबृत्ति हुई शरोर वे 
चावल इकट्ठाकर अपना घर भरने लगे। जिसके कारण 
चावल पर भूती निकल ग्राई । फिर लोगों ने खेत ब 
लिये | तृष्णा बढ़ती गई और उनमें कितने ही चोरी करने 
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४ उत्मन्न हुश्रा | सँसार के भंगड़ों से तंग आकर 


[ट| जो लोग बहुत ज्रुद्र काम करते थे वे शूद्र 
न चारों वर्णों में से जो अपने धमं को ठीक 
अधिक कल्याण चावते थे वे श्रमण दो गए |# 


बर से ठृम्णा का दाथ है, स्त्राथ का संघर्ष है | जत्र 
ग्रादमी श्रधिक से अधिक संग्रह करने लगता है तो बहुत 
मे ऐसे भी लोग बच जाते पे जिनके पास कुछ नहीं रहता | 
ते ज्ाली हाथ लोग जब श्रीर किसी तरद्द वसर नहीं कर 
राते तो चोरी पर उतारू होते हैं | चक्रवर्ती सीहनाद सूत्र में 
विसी ने चोरी की | राजा ने उससे पूछा तुमने चोरी क्यों 
की ! उसने उत्तर दिया कि देव रोज़ी नहीं चलती थी। 
बुद्ध ने स्पष्ट रूप से इस बात को समभा था कि चोरी 
श्रादि श्रपराध निर्धनता के कारण ह होते हैं। और 
मिर्धनता है संग्रह की प्रवृत्ति के कारण | जब एक आदमी 
अ्रधिक अधिक इकट्ठा करना चाहता है ओर श्रधिक से 
ग्रधि धनी होना चाहता हैं तो ऐसे समाज में निधनों 
का होना भी ज़रूरी है । 
बुद्ध ने मनुष्य जीवन की इन विषमताश्रों को देखकर 
मनुष्य की तृष्णा को एक सुथरा रूप देना चाद्दा था ओर 
वह यह था कि मनुष्य न अपने को पीड़ित करे ओर न 
दूसरों को निपीड़ित करे, साथ साथ काम भोग में न फंसे 
शौर संयत जीवन बिताए, | भगवान ने स्पष्ट कद्दा है-- 
सेय्यो अयोगुलो भुत्तो तनो अर्गसिखूपमो । 
यंचे भुञ्जेय्य उस्सीलो रट्ट पिंडं असंयतो ॥ 
( धम्मपद ) 
असंयत और दुःशील होकर राष्ट्र का श्रन्न सेवन करने 
से यह कहीं अच्छा, है कि आग की लपट के समान गरम 
' लोहे के गोले को खा लिया जाए | 


# बसबन्धु ने इस सारी कहानी को एक जबसमन्द मे इस हारो कहानी को एक लोक में 
यों कहा है-- 

प्रागासन्‌ रूपिवत्सत्त्वा 

श्रालस्य 


रसरागात्ततः शनैः | 
भागादि चत्रयोम्दरतः ॥ 


संग्रहंकृत्वा न 
( अ्रभिधम्‌ कोश ) 


वध की रवि 


बुद्ध के बताए इस दुःख के कारणवाद न द 


द श्राप र्‌ 
कितना अधिक गद के ह र 
नत ल तक पहुंचे थे | 
था प्रत्युत इस 
सो वह उण की तृष्णाश्रों में देवा था. 
कि “सब कुछ पुरले कमः 
इस घरती पर इमारा दुःख हमारी ही तृष्णाश्रों के 
कारण है, श्रद्ट का उसमें हाथ बहुत कम है इस Fa 
ने उस समय ज़रूर खलबली मचाई होगी | दृष्ट को छोड़ 
कर श्रदष्ट की चिन्ता में रहने वाले तत्वचिन्तकों की 
विचार-घारा को एक बड़ा धक्का लगा होगा । वर्धमान 
महावीर ने अपने श्रवध सिंह सेनापति से कहा या 
कि बुद्ध श्रक्मवादी है उसके दर्शन करने जाना वेकार है | 
वस्तुतः कमेवाद जिसे लोग दुःख का मुख्य कारण समभते 
थे; बुद्ध ने उसे गौण बना दिया था और इस नये विचार 
के प्रति बिरोध होना बहुत स्वाभाविक था | भारतीय जीवन 
की भित्ति इसी कमेवाद पर ठद्दरी हुई है। इस पर चक्का 
लगते द्वी सारी. दीवार गिरते देर नहीं लग सकती थी पर. 


ल के देतु को पुखले कम में नहीं देखा. 


बुद्ध ने उसे पूरा पूरा गिराया नहीं। हाँ, इस येग्य ज़रूर 


कर दिया कि उस पर कोई र मकान न बनाया जा सकें | 


“एक ओर बुद्ध ने जहाँ पुरबले कमों को इस जन्म की | 


समस्याओं में महत्वपूर स्थान नहीं दिया वहाँ दूसरी ओर 
उन्होंने उस लोक के लिये किये जाने वाले इस जग्म के 
कार्यों का महत्व कम कर दिया । परलोक की चिन्ता में 
घुलते मनुष्य के मस्तिष्क को इस लोक के दुःख के प्रति 
संवेदनशील बनाया । मरने के बाद क्या होता है, श्रात्मा 
क्या है, इस विषय में बुद्ध के समकालीन ओर परवर्ती 


विचारको में अनेक मत रहे हैं | बुद्ध ने साफ़ कह दिया कि _ { 


तुम्हारे इन मतों के रते या न रहते संसारं का दुःख तो 
कम नहीं होता फिर इनके पीछे बेकार क्यों पड़े हो। वर्तमान 


के पीछे पड़ो | जो बीता सो बीता, जो नहीं श्राया उसकी _ 


चिन्ता करना बेकार दै ( भद्दोकरच सुच ३।४।१ ) 


इस तरह परलोक ओर क्मफलवाद को इस जन्म सः 


गोण ठद्दराकर बताया कि 
तृष्णायें हैं । ठृष्णा से कैसे दूर रद्द जाय 
ग्रपनी दार्शनिक दृष्टि प्रदान की | बुद 
इहि को लोगो ने वके का नम को लागों ने समभने का बहुत कस 


# मिलिन्द प्रशन मेंण्डक १।६४ मे उदूघृत a 


यत्न किया है। 


इस जन्म का दुःख मनुष्यों की _ 
! इसके लिये बुद्ध ने 
की इस दाशंनिक | 


sn 


विना इनकार किये ही कहते वे | 
से होता है यह मिथ्या है (४ | 


mms sven 


है." 


इसका विरोध ही श्रधिक हुआ है | तृष्णा क्यों होती है 
बुद्ध के विचार से ठष्णा का कारण शरातमदटटि है । 
श्रात्मदृष्टि से प्रभिप्राय है शरीर के भीतर एक नित्य 
ग्रामा के मानना । नित्य से श्रभिप्राय अ्रपरिवतनशील 
से है। जिस चीज़ पर हमें भरोसा है कि वह नित्य रहेगी 
उस पर हमारा राग होना स्वाभाविक ही दै। शात्मा ही 
नहीं हमारे दार्शनिकों ने और भी कितनी बस्तुओं को 
नित्य माना है | चार्वाक बिल्कुल अध्यात्मवादी नहीं दै । 
ख़ाश्रो, पिश्रो, मौज उड़ाओं उसका दर्शन है पर इसमे 
कहीं यह समक लेना कि चार्वाक दर्शन प्रवर्तक बृहस्पति 
अनाचार के पैजञाने बाले थे, ठीक न दोगा । ह| यद ज़रूर 
हे कि वे भौतिकवादी थे। ओर इतने भौतिकवादी कि 


` इन्द्रियजन्य सुख ही उनके यहां सार है। कहा है-- 


स्याज्यं सुखं विषय संगमजन्म प्रंसां 
दु:खोपसरष्टमिति मूखंविचारवैषा 
ब्रीहरि जिहासति सितोत्तमतण्डुलाठ्यान 
को नाम भोस्त्विपकणोपट्टितान हितार्थ ॥ 

( सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाकदशंन ) 
विषय भोग से उत्पन्न सुख इसलिये त्याज्य है कि 


। दुःखानुबद्ध होता है। यह केवल यूखों का ख्याल है | 


भला द्वित चाहने वाला ऐसा कोत्र है जो सफ़ेद उत्तम 
चावल वाले घानों को इसलिये त्याग दे कि वे भूसी वाले 
हैं | इतने श्रधिक भोतिकवादी का तस्ववाद नित्य दृष्टि से 
ख़ाज्नी नहीं दै। परथिवी, जल, तेज ओर वायु मात्र दद 
चार तत्व हैं जिनसे चार्वाक्र विशव का विकास मानता 
हे । श्रोर इन तत्त्वों के परमाणु उसके हिसाब से नित्य 
हें। तीर्थकर महावीर के श्रनुयायी जैन ईश्वर को 
नहीं मानते पर नित्य आत्मा मानते हैं | कपिल कः भी 
यही हाल है । पुरुष श्रोर प्रकृति दोनों ही उनके यद्रा नित्य 
हैं | कलाद के मत में जीव, ईश्वर, एथिवी, जल, तेज, 
वायु के परमाणु श्राकाश, काल, दिक्य, मन को नित्य 
मानते हैं। याज्ञिक वेद और जगत्‌ को जैसा का तैकषा निः्य 
मानते हैं, उपनिषद्‌ के दार्शनिक ब्रह्म या आत्मा को नित्य 
मानते हैं | बुद्ध से पहले भी नित्यवादी मत थे श्रौर बाद में 


` भी नित्यवादी मत रहे | पर बुद्ध ने आत्मा ही नहीं क्रिसी 


वस्त को भी नित्य मानने से इनकार कर दिया । इस आ्रात्मा 
के लिये माने गए सिद्धान्त पुनर्जन्म, कर्म फल, स्वर्ग, 
नरक आदि को बुद्ध ने मान लिया यद्यपि उस मान्यता में 


उन्होंने कहीं कहीं कुछ अपनी व्याख्या ज़रूर की पर आत्मा 
के नित्यत्ववाद के साथ, उन्होने कोई समभौता नहीं 


विश्ववाणी 


घ्‌ ष्प ग 4 £ 
[ ११५, भाग ह सु 


किया । उन्होंने उसे साफ़ दी इनकार कर दिगा ह 
ने नित्य या श्रपरिवर्तनशील श्रात्मबाद से क्यों रे रे 
किया ? सब्बाप्तव सुत्तन्त के ( मज्मिम. १।१।२ ) र 
बात पर प्रकाश डाला गया है कि कितने ही 
जीवन को ग़लत ढङ्क से सोचते हैं। श्रपने वर्तम 
के बारे में वे सोचते हैम क्या हूं, म कैसा हूँ, यह प्राणे 
कहाँ से ्राया है, कहाँ जाने वाला दै । अपने भूत शरा 
इस जन्म से पूर्व के बारे में सोचते हें मैं था या नहीं 
क्या था, कैसा था, क्या होकर हुआ था । भविष्य के रा 
में सोचते हैं--मैं द्वोऊँगा या न दोऊंगा ! क्या हो 
केसा होऊंगा ! क्या होकर क्या ददोऊंगा ? 

इस तरह ग़लत सोचने से उनमें छे दृष्टियों में कोई 
एक हृष्टि उत्पन्न होती दै । (१) मेरा श्रात्मा है। (२) रे 
भीतर श्रात्मा नहीं है । (३) आत्मा को ही श्रात्मा समता 
हूँ । (४) आत्मा को अनात्मा समझता हूं । (५) श्रनाक्षा 
को श्रात्मा समझता हूं (६) आत्मा अ्रविपरिणामधमा है 
अनन्त वर्षा तक वैता ह्वी रहेगा । 

इस तरह सोचने से मनुष्य में कामासत उत्पन्न हेता 
है, भवास्नत्र उत्पन्न हेता है अविद्यासव उत्पन्न होता है। 

अपने आत्मा के होने और न होने की फ़िक्र करने पे 
दी सब तरह की कामनाएं उठ खड़ी होती हैं। यदि आत्मा 
के अस्तित्व ओर नास्तित्व से छुट्टी ले ली जाए तो चलो 
मामला ही ख़तम है। तृष्णा के लिये तो आलम्बन चाहिये 
जिसके सह्दारे वह टिके । जब उसका आलम्बन ही नहीं तो 
टिके भी कहाँ | आचार्य शान्तिदेव ने साफ़ कहा है-- 

यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः । 
तदान्य गत्य भावेन निरालम्बा प्रशाम्यति ॥ 
( वोधिचर्यावतार ) 


ऊंगा, 


जोग अपने | 
[न जोक | 


जब बुद्धि के सामने भाव भी नहीं रहता और श्रभाब | 
मी नहीं रहता तब दूसरा कोई उपाय न मिलने से, | 


आलम्बन न्‌ रहने से बुद्धि को शान्ति मिल जाती है । 


` यह बात सच्चे अनुभव के बल पर कही गई है | हमार 
मन में विक्षोभ दोनों अवस्थाश्रों में हुआ करते हैं | निए 


चीज़ का हमें अभाव रहता है उसके लिये हमें चिन्ता रहती | 


हे, हेरानी रहती है, परेशानी रहती है | जो हमारे पास है 


जिसका हमें अभाव नहीं है उसके बारे में भी हमें कम सनि | 


नहीं रहती । आत्मा है, और रहेगा यह सोच कर ६# 
मन में तरह तरह की चिन्ताए' उठती हैं ।- श्रात्मा $8 


हे 


'इम नहीं रहेंगे. इससे भी हमें शान्ति नही दै के 


६ 
ता तभी त सकती दै जब देम दोनों के बारे में न 
ह | नुद का श्रात्मवाद न तो भाववाद दी है 


ही वाद ही, न शाश्वतवाद ही है श्रौर न 
प्रत्युत वह कारणक्रायत्राद है। 


उठदवार्द दी * | 
रतीत्य समुत्पाद है । ड 
(ती दार्शनिकों ने बुद्ध के इत श्रनात्मवाद को ठीक 


नहीं समभा &। उन्होंने बुद्ध के श्रनात्मवाद को 
बाद समझा है। शॉकरांचाय न बौद्ध सिद्धान्त को 
नाशिक सिद्धान्त कदी है; “ग्रनुपपन्नो वैनाशिक समयः 
तवाद कारण मनभ्युय गच्छताम पहात भावों- 
चतिरित्येदापद्यते ।” २।२।२६ परशारीरिक भाष्य | पर 
हरे बौद्ध ग्रन्थों से इस तरह की चर्चा हृंढ़ निकालना 
नव नहीं दे कि जहाँ अभाव से भव की उत्पत्ति बताई गई 
हो | कारण से कार्य की उत्पत्ति बताई गई है और कारण 
के परिवर्तनशील कदा है। 

बुद्ध .के दविंसाब से सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं | 
ग्रात्मा भी इसका अपवाद नहीं है । इस क्षण क्षण बदलने 
बाते आत्मा को दूसरे लोग न मान सके । उन्होंने इस सिद्धांत 
की श्रालोचना की और इस पर जो श्राक्षिप किये वे कम 
रोचक नहीं हैं | यहां एक आक्षिप को चर्चा कर लें तो 
शायद बहुत अरोचक न दोगा । बुद्ध श्रात्मा को क्षण क्षण 
बदलने वाला मानते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार जो 
ग्रात्मा कर्मे करता है वह फल भोगने के समय कहीं नहीं 
रहता । तब तक बदल जाता है | एवं जिसने कर्म क्रिया 
इ तो रद्दा नहीं और जिसने कमे नहीं किया उसे फल 
भिला | इस आपत्ति को कते हैं कृतहानि और अकृता 
` म्यागस । यह आपत्ति की गई है क्षण क्षण परिवनतंशील 
ग्रात्मा पर | श्रब॒ आप ज़रा नित्य या कूटस्थ अथवा 
भ्रपरिवर्तनशील आत्मा की जांच इस तक के श्रनुमार 
कीजिये । इस तक का ममैस्थल है कि जो कमे. करता है 
बद्दी भोगता है, पर नित्य आत्मा तो कूटस्थ है, अपरि- 
व्तनशील है, क्रिया तो परिवर्तन का हदी धर्म हो सकती 
हे। जिसमें क्रिया है उसमें परिवतन हुए बिना नहीं रह 
सकता । पर आत्मा को निष्क्रिय मानते हुए भी उसे कर्ता 
और भोका माना जाता दै वद कैसे ! तमा तो कर्ता 
नहीं, कर्ता शरीर है; पर जो शरीर कमे करने कें समय 
होता है बही फल पाने के समय नहीं होता है। फलतः 
निष्क्रिय आत्मा जिस शरीर से कमें का कर्ता माना जाता 


ठीक 
ग्रभावि 


बुद्ध की दृष्टि 


पर भी ता 
!] न इतदानि और अ्रकृताम्थागम दे 
है | श्राचायं शान्ति दे े 


त्रै 
2— 


।प बना ही रहता 
वे ने स्पष्ट ही इस बात को मान लिया. 


“देतुमान फल्रयोर्ग 
“उसी फलयागीति दश्यते नैष सम्भव: || 


( वोधिचर्याबतार ) | 


अनात्मव fF f 
नात्मवाद की दृष्ट से कर्ता दी भोका नहीं होता | 


दी 5 > 

Ea युक्ति से कि 

सन्तानस्थक्यमाश्चित्य कर्ता भोक्तेति देशितर। 

हि ; ( वोधिचर्याबतार ) 

क्षण बदलते ग्रात्ममाव की परम्परा वनी रहती है 

और इ परम्परा के कारण उसमें एकता का दाल कर 
लिया जाता है। किसी तरद जब वे एक हो गए फिर 
उनको कर्ता भोक्ता मानने में श्रइचन नहीं रहती । 

इस सत्ता को एकता को दीपक के उदाहरण सें 
समझना बहुत कठिन नहीं है | तेल का दीपक जलाइचें | 
दीप की शिखा या लो चण क्षण तेल खींवती रहती है और 
जलती रद्दती है | तेल रहने तक वह निरन्तर जलती रहेगी 
ओर इमें यह भान नहीं दोगा कि पहले क्षण वाली दीप 
शिखा में श्रौर दूसरे क्षण वाली दीप शिखा में कोई अन्तर 
है। यद्यपि शिखा निरन्तर बदल रदी है। आम्मभाव का 
परिवर्तन भौ बहुत कुछ इसी तरह दै | दीप शिला को एक 
समभा जाता है उसके प्रकट के कारण | ग्रात्मभाव को भी 
एक समभा! जाता है उसके प्रवाह के कारण 

इसी प्रवाह की एकता को समभाने के लिये नदीं का 
उदाहरण भी बहुत उपयुक्त दै । दम गङ्गा में एक डुडकी 
लगाते हैं; दूसरी डुबकी लगाते हैं और इछ तरह से बहुत 
सी डुबकी लगा लेते हैं | पहले डुबकी दमने जिस जल में 
लगाई है वह जल बढकर क्षण भर में न मालूम कहां 
चला जाता है, इम दूसरी डुबकी दूसरे जल में लगाते हैं । 


फिर भी हमारे मन में यह नद्वीं दोता क्रि हमने पहली 


डुबकी जिस गङ्गा में लगाई थी वह कोई और यी। 

यह क्यों ? केवल प्रवाद की एकता क्रे कारण । प्रवाह 

चलता रता है इसलिये 
यद्यपि वह एक नहीं है | 

खैर यह तो हुश्रा दार्शनिकों का तकत्राद | जांच करने | 

वर ठीक भी हो सकता है गलत, भी पर देखना यद हेकि 
इव नैसह्म्यवाद से हमें जीवन में क्या सह्वायता मिलती 

श्रात्मवाद को निषेध करना 


3... कसम; दाता नामक जे एस मम PNR ports C NOR RTI NINERS - 


इम उसे एक समक लेते हैं। | 
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$ ? वैरात्म्यवाद का प्रय जन द 
3 के अनुचरों को दोष 


| 

| 

| 

। हैं उससे i 
वे ही वह भोक्ता नहीं होता है | फलतः यहाँ भी वही 

हि के है | पर ्रात्मवाद से बुद्ध या बुद्ध 


आपत्ति आती है जो कि आत्मवाद पर की गई दे । यहाँ 


| ती था नहीं ः 
| उच्च क १ यु को तमभना चाद 


|) सना सा दिखाई पड़ेगा । 


i i; हि हुई है । भगवान्‌ 


जो उन्होंने उसका प्रत्याख्यान किया | इसलिये 
ए. कि जिसके कारण उसका 


आद्र नहीं किया गया । बुद्ध ने कद्दा है = 
प्रत्तामत्थि धनेमत्थि इति बाल्लोघिह5जति । 
श्रचाहि अत्तनों नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनम्‌ । 
; ( धम्मपद ) 
१”, “घन मेरा है? सोच सोच ग्रज्ञानी मरता.पचता 


(ए मेरे A 
. ता है| पना आत्मभाव ही जब नहीं है तो कहां पुन 


योर कहाँ धन ! ने 
ग्राचायं नागाजेन ने आत्मवाद के दोषों के समभा 


te RS 
हुये 'क्रंदा ६ 


| i - रथ जो 
| . उव्सनि सति परसंज्ञा स्वपर विभागात परिप्रहद्ठ पी । 
| >जयो: सम्प्रतिवद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ||" 


( नोधिचर्यावतार पंचिका में उद्धृत ) 

आत्मा या अयनापन होने पर ही पराये का भाव 
`. होता है | फिर अपने पराये का भेद हो जाने से हम 
कसी को चाहते हैं, किसी को बुरा मानते हैं ।श्रर्थात्‌ किसी 
9 हमारा राग होता है, किसी से द्वेष । श्रौर इन दोनों के 
जरण ही सभी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। बुद्ध ने इस' 
्ासवाद्‌ की दृष्टि को कामाखव, भवासव ओर ग्रविद्यास्रत्र 
| उत्थन्न करने वाली कहा है। सो बहुत साफ़ है कि 
भगवान ने ग्रनात्मवाद का प्रतिपादन श्राध्यात्मिक जीवन 
| सहायता देने के लिये किया था। अनात्मबाद के सदरे 


उन्होंने जीवन में उस त्रादश की प्रतिष्ठा करनी चाही है 


जिने राग के कारण संकट नही है, द्वेष ओर मोह के 


कारण संघष नहीं है । 


ध्रपनापन यदि न रहा तो स्वर्ग के प्रति लोभ 


| उही हो सकता, नरक से भय नहीं रह जाता, देवताओं 
॥ ३ सरोकार नहीं रहता, ओर ब्रह्मा जिसे विश्व का 


कता समझा जाता है उससे मतलब नहीं रहता | 


, इज सबसे मतलब न होते हुए भी इनको सना करने 
| को जरूरत नहीं रहती । देवताओं की अनेकों कथाओं 
स पिटक भरा हुआ है। बोढ़ों में देवताओं की चर्चा 
| उ झोली हो सो वात नहीं, होती है और खूब होती है। 


कया पालि वाङ्गमय कया संस्कृत वाङ्गमय दोनों में से 
देवताओं की चर्चा निकोल दी जाये तो वह बहुत 
देवताओं की हा र पालि में बहूत कुछ अपने ढंग से 


. नीचे बिहरता था। उस समय बक 


rrr 


दिशब्चाण्पी 


कि एक बार मैं उक्कट्टा के. 


[ चष ५, भाग ६, संख्या 
ब्रह्मा को बुरी धारणा हुई कि यद ब्रह्मनोक नित्य 
है| उस समय में अक ब्रह्म के चित्त की बात ज्ञ 
ब्रह्मलोक में प्रकट हुआ । ब्रह्मा ने मुझे देखकर कहा शच 
मार्ष, स्वागत मार्ष, बहुत दिनों के बाद आना हृञ्रा | है, ५ 
यह ब्रह्मलोक नित्य है, भुव हैं। ऐसा कहने पर मैंने 
ब्रह्मा से कदा श्रविद्या में पड़ा दै अदो बक ब्रह्मा | ति 
में पड़ा है यद्दी बक ब्रह्मा जो श्रनित्य को नित्य श्रौर ए 
को श्रुव कहता है! उस समय मार एक ब्रह्मपा्ष के शरीर 
में प्रविष्ट होकर मुझसे बोला--मत इन ब्रह्मा का अपमान 
करो । यह ब्रह्मा, ईश्वर कर्ता, भूमध्य प्राणियों के पिता है| 
तब मैंने मार से कद्दा: पापी, में तुझे जानता हूँ | यह 
ब्रह्मा श्रौर ब्रह्मसर्वद सभी तेरे वश में हैं। पर मैं तेरे व 
में नहीं द्दोने का । ( ब्रह्मनियंतस्मिद ) 

यह क्रथा अहलोक की श्रनित्यता बतलाने के लिये 
है। ब्रह्मलोक को ही नहीं सभी लोक लोकान्तरों क्रो 
सम्पूर्ण विश्व को बुद्ध ने अनित्य या परिवर्तनशील करा 
है । और इनकी श्रनित्यता का प्रतिपादन करने में बुद्ध का 
अभिप्राय केवल इतना ही था कि लोग इनके प्रति सतृष्ण 
हो कहीं अपने बर्तमान जगत्‌ के दुःख के, अपनी पौड़ाशओं 
रौर यन्त्रणा्रों के दूर करने के प्रति उदासीन न हों। ब्रह्म 
लोक के बारे में यह ख़बाल किया जाता था कि वह पर 
श्रानन्दमय लोक है| अर उसी लोक को परम गति--या 
मोक्ष समभा जाता था। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक में 
कहा 'है: एषास्य परमागतिः, एषास्य परमा सम्पत;, 
एघोऽस्य परम ्रानन्दः। वह किस तरह का है! 
याज्ञवल्क्य ने बताया है -- 
रो मनुष्याणां समृद्धः""'स मनुष्याशां परम आनन्द: | 
ये शतं मनुस्थाणामानन्दाः एक पितृणुं जितलोकानामानन्दः 
ये शतंपितृणां जितलोकानामानन्दः सएको गन्धर्वलोक नच; 
ये शतं गन्धर्वलोक्रश्रानन्दाः सएकः कर्मेदेवानामानन्दः 
ये शतं कमैदेवानामानन्दाः सएकः ्ाजानदेवानामानन्दः 
ये शतमाजानदेवानामानन्दाः सएकः प्रजापति लोकग्रानन्दः 
ये शतं प्रजापति लोक ्रानन्दाः सएको ब्रह्मलोक श्रानन्दः# 


) 3 
निकर | 


है 


मनुष्य का परम आनन्द है। 

१०० मानव श्रानन्द = १ एक जितलोक पितर-श्रानर< | - 

१०० जितलोक पितरः आनन्द = १ गन्धं लोक श्रानरव्दै || 

१०० गन्धर्वं लोक ्रानन्द= १, कमंदेव श्रानन्द 

१००.कमैदेव आनन्द = १ आजानदेव आनन्द 

१०० श्राजान देव आनन्द = १ प्रजापति लोक तर्द 

१०० प्रजापति लोक ग्रानन्द्= १ ब्रह्मलोक श्रानब्द 
dwar Dio ed by eGangotri 


मनुष्यों में समृद्ध 


| 


ब्रह्म लोक की कामना सचमुच हमारी तृष्णा का 
मनुष्यों में जो सम्रद्ध दै उनकी ग्रानन्दर है पर 
) शरीर के क्लेश कम हैं १२ मन के क्लेश 
| घन धान्य द्ोते हुए भी उन्हें शान्ति नहीं है, 
(4 तने सुख "से सन्तोष नहों हे, श्रौर भ्रधिक से 
जा ख़ की इच्छा दी उन्हें इस ठोस धरती से 
दौड़ाती दै। अक्षपाद के न्याय दर्शन पर 
करते हुये वात्स्यायन ने कहा हे 
माध्य ल्व की तृष्णा दी जब्र दूर नहीं तो मोक्ष ऋँ | तृष्णा 
वन्त दे | सुल की दण से मोक्ष के लिये यत्न करने 
[ ता मोक्ष पा दी नहीं सकता क्यों कि वदद तृष्णा के बन्धन 
ग कै । जब तृष्णा का बन्धन है फिर मुक्त कैसे ! मुक्ति 


का रूप शान्ति है । 


बुद्ध ने इस मद्दा तृष्णा को 'मार? कद्दा है। मनुष्य से 
कर देवताओं तक सब मार के वशवर्ती हैं। इस मार या 
तृष्णा से बचने के लिये ही बुद्ध ने इस लोक से परलोक 
तक सत्र को अनित्य, ्श्रुव और बेटिकाऊ माना है। इस 
ग्रनित्यवाद एवं श्रनात्मवाद का यही उपयोग है कि श्राप 
पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक मानें । देवी देवताओं से 
इनकार भी न करें और परम्परा से चली आई विविध 
प्रकार के देवताश्रों की चर्चा का रस लेंश्रौर रस लेते हुए 
भी श्राप उनके प्रति सतृष्ण न हों। श्राप यह समभले कि 
देव लोक के सुन्दर वर्णन आप के कोत॒ुकी हृदयों को तृप्त 
कर सकते हैं किन्तु परलोक में होने वाले कल्प वृक्षों मे आप 
यहाँ भोजन नहीं पा सकते, वस्त्र नहीं पा सकते श्रौर अपनी 
व्याधियाँ नहीं दूर कर सकते । वे वृक्ष जो | 

बिता सूत के ही नाना रंग वाले, उज्ज्वल, सुनहले 
काम वाले पतले, घने बस्त्र देते हैं उनसे आप अपना तन 
नहीं ढंक सकते। और वे स्वग सुन्द रियाँ-- 

जिनके बारे में कहा हे-- 

जिस तरह सूर्य के उगने पर उसकी चमक दीपक की 
प्रभा को क्षीण कर देती है वैसे ही श्रप्सराश्रों की शोभा 


I 
द्र लोगों % 


मानव लोक की स्त्रियों की कान्ति को फौका कर देती है | 


उनसे श्राप को कोई सरोकार नहीं हो सकता है | 

इस तरद हमने देखा है कि बुद्ध ने मनुष्य जीवन के 

लिये एक सरल दाशंनिक इष्टि दी है: आ 

( १) हमारा इस घरती का दुःख हमारे पुरबले कम 

कारण उतना नहीं जितना कि इस जन्म मैं हमारे कमों 
कारण है म 

( २०) हमारा दुःख मारी तृष्णाओं के कारण हैं | 


बुद्ध की दृष्टि 


I Td, BE ्ः योजित ८ | | 
- # श्री तुलसी पुस्तकालय, ह क दारा अ | 
सांस्कृतिक व्याख्यान माला का हु प्रेल को द्म द्‌ 


( ३ ) तृष्णा से बच निकलने का 23 
अनामित या श्रनित्यवाद “RR 
पन दयो में जो सबसे बड़ा गुण है वह यह कि ै 
मानते हम पुराने उन हब विद्वन्तो के जो के 
~ ग ज दुद्र सै 
या पीछे थे, लेकर चल सकते ५ क, 
त सकते हैं। कर्मफल, आवागमन, 
सयग नरक, देवी-देवताओं सब के ता | 4 रे 
रि f दते सब में 5 
ने इनकार किये इम इस लोक की समस्याओं को सोच | 
सकते हैं । लोक की वे विषमताएँ जिन्हे लोगों ने नित्य मान 
रक्ला दै, हमेशा चली श्राती हुई मान सक्ला है, हमारी ५ ; 
-गुलामी, मारी ग्रीवो, हमारे भीतर की अच तीच | 
भावनाएं जिन्हें हमने भाग्यवादी बनकर सहने का श्रभ्याम 
कर लिया है, उनके सुनाने की श्रोर हम जागरूक ढो. 
सकते हैं | जगत्‌ में दु:ख दे, यह एक श्रेष्ठ मचाई है और | 
यह दुःख साधारण है यह भी श्रेष्ठ सचाई ॥। हमारा | 
दुःख श्राकस्मिक नहीं है, स्वभाव से ही है, किसी ईश्वर | 
या देवता की देन नहीं है। वह हमारी देन है। और. 
उसे हमी सुलभा सकेंगे | अपनी उलभनों को सुलझाने में 
इम कहीं इधर उधर न भटक जाएं। अपने इस साकार | 
श्रोर दष्ट दुःख को दूर करने पर विचार करते हुये दम 
निराकार और ग्रहृष्ट जगत्‌ के ख्याली पुलाव न पकाने 
लग जायें, इसीसे बुद्ध ने श्रपनी श्रपनी दृष्टि दी है, अपनी 
जानी हृष्टि दी है । अपने धमे का प्रवचन किया है| 
ओर इसीके लिये बुद्ध ने कहा दै 
सव्बाम्‌ सत्त्र विदृहमस्मि सव्वेसु धम्मेसु अनूपलित्तो । 
सब्वंजहो तण्हूखये विमुक्तो सयं अभिञ्जाय कमुदिसेय्पं | | 
: मैंने सव का अभिमव किया, में सव जानता हूँ, सब | 
घमा में अलिप्त हूं, सत्र कुछ छोड़ चुका हूँ, ठृष्णा के मय से | 
मुक्त दो गया हूँ । मैंने स्वयं इसे जाना है| में किसे अपना | 
शास्र बताऊं | 
बुद्ध ने अपनी इस जानी हुई दृष्ट के बारे में कहा है | 
कि मेरा धर्म बेड़े की तरद समभो | वह पार होने के लिये | 
है। पार देने के बाद सिर पर ढेने के लिये नहीं । आशा 
है, बुद्ध की इस दृष्टि से चारों ओर फैली दृष्टियों की बाढ़ | 
को पार करने में मदद मिलेगी | पार करना बुद्ध डष्टि की | 
योजना है | पार हो गए की उसकी शक न 
कोलोपमं धर्मपर्यायमाजानड्भिः धमाएव | 
प्रहातव्याः प्रागेवाधमाः |ॐ 5 
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हो नंतशीश चले जाते हैं 


जलल दीपक, दीपक जल जल रे 
भ्रन्ध तिमिर रे 

सघन कुहर रे 

क्षीण क्रिरण श्रालोकित करदे 
दीपक जल रे 

प्राण तृषा में व्याकुल व्याकुले 
गाज विसुध अंततम आकुल 
दिशि दिशि में भकार मचल तू. 
दिशि दिशि में भकार मुखर तू. 
मेरे पांथ हृदय फो छूकर 

क्षण भर का पाथेय श्रमर दे 
दीपक जल रे 


श्राज मरण की शय्या के तल 
मां | यह दीपक कैसा जलता 
जो युग युग के अंधकार को 
दूर हटा कर हृषित करता 
श्राज थके पाँवों में केसी 

भ्रम गति श्राती, जीवन लाती,. 
जो निद्वैद्र बनी ज्योतिमेय 

वह प्रतिमा प्राणों को भाती, 
ब्षिकल पराजय पास न राये 
इन नयनों में नव छवि छाये 
श्रो जीवन की भ्रमर रागिनी 
भयद्‌ तिमिर को खंडित करदे 
दीपक जल रे 


एक बुझा कल दीप यहां पर 
जलता है फिर नूतन श्राकर 
इसी दीप को. सलज शिखा में 
देख रहा हूँ दुख का सागर 
क्षण्‌ क्षण करके बुन्द बुम्द कर 
यह अतीत का सिंधु गइरता 
इतिहासो का साथवाह वह 
पगचिन्ददो को दूंढा करता 
अगनित कवि सम्राट दाशेनिके 
श्राते हैं गोंज्नत कैसे ? 


Hc 4 पप 


श्रो मेरे नयनों की तारा ! 

श्रो माँ की गोदी के चिर धन ! 
श्रो सुद्दागिनी के चिर कुंकुम ! 
आओ पथभूले की चिर आशा ! 
सघन विपिन में प्रथम किरण तू | 
सिंधु प्रलय में मौन किनारा ! 


` अंधकलुष के रुद्ध वक्ष पर 


तिर निमेल उन्माद सलोने ! 
चिर रहस्यमय तम-घाटी में 
अमल चेतना के लघु जुगनू ! 
हे वैश्वानर | 

रन्ध्र रन्ध्र में 

तन्तु तन्तु भें 

तुम चिर छांद बने रहते हो, 
जलधर पंक्ति गरजती नभ में 
तुम संचय वितरण करते हो ! 


एक यहां दीपक जलता है-- 
अणु अणु में श्रब वह प्रतिद्धाया 
मिलमिल करती मोहक माया 
ग्रह उपग्रह नक्षत्र विभा में 

स्वर है एक यही जो गाया 

आज वही मन में जलता है ! 


एक सांत्वना 
जब कि विश्व में घिरी हुई है 
कठिन पाशं बन सघन यातना 


श्रो करका के बञ्रनाद रे 
य्ालोकित कर मेरा दीपक ! 


बहती जाये अथक श्ररुकसी 

ये निरुपम यौवन की धारा 
भस्मसात्‌ करदे ओ छुबिमय 
श्रो आलोकपुङ्ज ! भयकारा 
चमक रही तलवार सहृश तू 
तम को छिन्न भिन्न तू करदे 
दीपक जल रे, 

क,दीपक जल जल रे 


त एक द्रीम हैं और हमारी एक अलग संक 


अलग परिमापाय है 


श्र 


जब से तदज़ीव ने दोश संभाला है तब से नैशनालिटी 
बानी करौमियत पैदायश के ऊपर कायम है और भौगोलिक 
मरार से वेवी हुई है। दुनिया की हर सम्य भाषा में 
क्षेशन' शब्द की व्युलत्ति उसके धातु अ्रथ “पैदा होने! 
To be born ) से हुई है। यूनान में पैदा हुआ एक 
श्रादमी यूनानी रता है फिर चाहे ज़िन्दगी के बारे में या 
ज़िन्दगी पर उसके दृष्टिकोण में कितना दी मतभेद क्यों न 
हो। यद्दी हाल ढुनिया के दूसरे पुख्कों का है श्रौर श्रत्त- 
राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी मुल्क्र का स्वाभाविक 
ब्राशिन्दा बनने के लिये इसकी कृतई ज़रूरत नहीं है कि 
राप अपना सांस्कृतिक या सामाजिक दृष्टिकोण बदलें । इसके 
लिये सिफ़' मुल्क बदलने और वहाँ के सुकरामी कानूनों को 
मानने से ही कास चल जाता है। जैसे जैसे समाज विज्ञान 
और राजनीति शास्र की तरक्की हुई उन्होंने क्रोमियत 
की शर्त में थोड़ी सी बातें और जोड़ दी हैं, जैसे समान 
ग्रा्थिक-दवित, समान या मिलती जुलती भाषा श्रादि; 
किन्तु. क़ौमियत का बुनियादी उसूल अरब भी वही है श्रौर 
ग्राम तौर पर भौगोलिक सीमायें ही किसी नेशन को रूप 
श्र ्राकार देती हैं | दुनिया का इतिद्दास इस बा की 
ताईद करता है और मुसलिम इतिहास ख़ास तौर पर 
इस मामले में बहुत साफ़ और नुमार्याँ है। मुसलमान शरन 
श्रपनी बढ़ोतरी के दिनों में जिस जिस देश में जाकर बसे 
श्रौर उन्हें आवाद किया बहीं की क्ौमियत उन्होंने स्वीकार 
कर ली | ईरान में जाकर वे ईरानी बन गये श्रौर चीन 
में चीनी | यही उन्होंने स्पेन, मराकशा, मिस, SED 
श्रफगानिस्तान, तुकिस्तान, जाजिया, कोका वगोरह में 
किया । ऐसे भिन्न भिन्न मुल्कों की भी, जो एक दवी भाषा 


` बोलते ये, अपने मुल्क की भौगोलिक सीमाओं की वज 


से अलग अलग कौ मियत रद्दी । 


सलाम और दो नेशन्स का 
सय्यद रहमअली अलहाशमी 
#ङ्रञ्चान ( ए०ः०० ) गे घमण्ड म॑ मरकर मुल्क के लोगों को टुकड़े टवाड। बे बाट दिया? | 


ति है, अलग सभ्य है 
' अलग सस्त है, अलग सभ्यता है 
अलग मूल्यांकन और अलग प जग काना जग 


) अलग रस्म रिवाज और अलग पञ्चांग हैं, अलग इति 
„कांता हैं। संक्षेप में ज़िन्दगी पर और ज़िन्दगी का हमारा अ्रपना 
ता सभी व्यवस्थाओं के अनुसार हम एक अलग नेशन ( क्रीम ) हैं | 


उसूल ˆ 


¬ कुरान मजीद, २८ ¦ 
रमाणा हैं, अलग कानून और अलग नैतिक 
हात और अलग पररा हैं. और अलग समाव और 


एक अलग दृष्टिकेण है। अन्‍्तरराष्टीय | 


—— [मस्टर हद 
मराकश, तूनि जे a जिन्नाह * 
० oe श्रलजिश्रसं, त्रिपोली, इराक; यमन, . 
हेजाज़ ओर मिस्र के लोग सब एक ही जवान यानी श्ररबी | 
बोलते हैं, मगर एक मिली मुसलमान निला है, वह कमी | 
अपने को श्ररब नहीं कहेगा श्रौर न श्रक़गात ही अपने को | 
इसलिये ईरानी कहेंगा चूँकि दोनों ईरानी ज़बान बोलते 
हैं। और बहुत से मुल्कों की श्रावादी में भी मज़हबी फ़क्र | 
हैं किन्तु इन फ्रकों की वजह से किसी भी मुल्क की 
कोमियत में बैंटवारा नहीं हुआ दै। मिस का एक कुली | 
इसाई उतना दी पक्का मिती है जितना कि मिल का 
रहने वाला मुसलमान | मुड़तलिफ़ मुल्कों में रहने वाले | 
यहूदियों ने भी अपने को उन्हीं मुस्कों की मिवत मे | 
शामिल कर लिया है। जहाँ पर उन्होंने अपने को ४ 
ग्रलददा रखा और उस मुल्क की कोमिय्रत में शामिल | 
नहीं हुये वहाँ उन्होंने अपनी श्रलदददगी के बुरे नतीजे | 
उठाये | उसी तरह से हिन्दुस्तान के लोग, उनका मन्न ु 
चाहे जो कुछ दो, सारी दुनिया में दिन्‍्दुस्‍्तानी दी कहलाते 
हैं । अ्रमरीका में इर हिन्दुस्तानी को हिन्दू कद्दा जाता है | 
फिर चाहे वह ईसाई, सिल, पारशी, या मुसलमान कोई मी 3 
क्यों न हो | मारत में श्राकर सदियों तक हुकूमत करने | 
बाले मुग़ल श्रौर पठानों ने भारतीय क्रौमियत को कुंबूल || 
कर लिया और इतिद्दास गवाह दे कि एक मर्तवा भी | 
उन्होंने ्रपने लिये श्रलग किसी क्रौमियत का दाबा नहीं || 
किया । अज्ञरेज़ यहाँ पर हुकूमत करने के लिये ्राता दे, | 
रहने के लिये नहीं। वह हिन्हुस्तानी क्ोमियत कुदू | 
करना श्रपनी शान के ख़िलाफ़ सम्भा दद 
मुल्क हिन्दुस्तान उसका ,गुलाम मुस्क Lf और वह यहाँ 
पाक है। फिर भी बहुत से ऐसे ङग परिवार 
इसी देश में बस गये हैं और जिन्हें अपने को उनमें 
कहने में कोई शर्म नदी मालूम दतो) हाकि र 


उ Pra म 


न्यो कि ब ||| 


oi ddan iii 


RI 4 
सकामः जा य्यक > 


RP रब 


>> INN 


विश्ववाणी 


सारे फ़क़ मौजूद हैं जिन्हें ग्रान अलग क़ौमियत के लिये. 


दावे के तोर पर पेश किया जा रहा है। I 

इन नुमाया बातों के होते हुये भी मुसलमानों में एक 
तबक्रा है जो मिस्टर एम८ ए० जिन्नाह के नेतृत्व में दो 
नेशन्स के उसूल पर बड़ी श्राश्‍चयंजनक दलीलें पेश कर रहा 
है | इन लोगों को देश की राजनैतिक उन्नति को रोकने भें 
इसलिये कोई शमे नहीं महसूस होती चू कि दूसरे लोग उनकी 
एक अस्वाभाविक और श्रधार्मिक साँग को कुबूल करते 
में अपने को लाचार पाते हैं | इस दो नेशन्स के उसूल की 
ताईंद में जो दलील दी जाती हैं उनमें कुछ महज़ नारे हैं 
और कुछ गुमराह करने वाले लफ़्न | मिस्टर जिन्नाह मे 
गान्धी जी के नाम अपने पत्र में ऐसी ऐसी बेग्ररज़ बातें 
लिखी हैं जिससे श्रसली मसले से हटकर लोगों की ्राखों 
म॑ धूल भोंकी जा सके | हमारा ख़याल है कि मिस्टर 
जिन्नाह ग्रन्तरोष्ट्रीय बिधानों श्रोर शब्दकोशों मे नेशन या 
क्रीम का जो भ्रथं दिया हुआ है उससे बेख़बर न होंगे । 


` अड़रेज़ी ज़बान का कोई भी विद्याथी साफ़ इस बात को 


देख लेगा कि मिस्टर जिन्नाह ने दलीलों को शब्दों के 
समुद्र के भीतर डुबा दिया है । मिस्टर जिन्नाह ने अलग 
नेशन के उसूल की परिभाषा में जो शब्द इस्तेमाल किये हँ 
उनसे ग्रलग नेशन नहीं बनता | एक अरब जो इङ्गलेणड 
में बस जाता है श्रज्ञरेज़ों की तरह इङ्गलिशमैन बन जाता 
है हाला कि उसकी और ग्रङ्गरेज़ों की संस्कृति सें, सभ्यता 
में, भाषा में, साहित्य में, निर्माण कला में, नाम और 
प्रिभाषाश्रो में, रोति और रिवाजों में, इतिहास और 
परम्पराओं में श्रौर पंचाज़ों में बहुत बड़ा फर्क होता है । 
जहाँ तक स्वभाव रोर श्रार्कक्षाओ्ं का, किसी चीज को 
देखने के तरीक़े का और ज़िन्दगी के रौर ज़िन्दगी पर हृष्टि 
कोण का सम्न्ध है, हमें एक ही घर में रद्ने बाले श्रौर 
एक ही माँ बाप की श्रौलादों में बहुत बड़ा .श्रौर मौलिक 
कक्र' दिखाई देता है | लेकिन इन फ्क्रों. को वजह से वे 
अपने लिये अलग अलग क्ौमियत का दाबा नहीं पेश 
करते | मिस्टर जिन्नाह इस बात से बेख़बर न होंगे कि एक 
ही माँ बाप के इस तरह के दो बेटे हो सकते हैं कि जो 
हर बात में एक दूसरे के बिपरीत हों श्रौर फिर भी कल्पना 
की कोई उड़ान यह साबित नहीं कर सकती कि ये दोनों 
बेटे दो विभिन्न _क्लौमों के हैं। हिन्दुस्तान में अंसंख्यों 


x 
Rs 


' मुसलमान हैं जिनका इन बहुत सी बातों मे मिस्टर जिन्नाह 


से बहुत बड़ा फ़क़ है और क़ौमियत की मिस्टर जिन्नाह 
हेड 37 परि स बस वेनि ठो 
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| तष ५, भार ६, संय 
t 


बढी क्रोमियत है और रहेगी जो मिस्टर जिन्नाह की ३ 
मौलाना अबुल कलाम श्राज़ाद और मफ़ी कियन 
i जषा 


कोर मिस्टर जिन्नाह में इन बातों में काप 


इन फकरा के होते हुये भी इनकी एक 
फ़क़ पड़ सकता है | 


> i i है, लेकिन 
डो भिवत में थोड़े ॥ 


हस तरह की नकली बातों पर क़ायम किया हुआ बा 
भी राजनैतिक सिद्धान्त इस क्राबिल नहीं कि उस हे 
गम्भीरता से विचार किया जाय । मद्दज़ शब्दों की बालू व 
जो भी राजनैतिक ढाँचा खड़ा क्रिया जायगा उसका शीघ्र 
ही ढ़ जाना श्रवश्यम्भावी है। किन्तु चूँकि बहुत से 
सुसलमान शब्दों के जाल में फॅसकर मिस्टर जिन्नाह के 
विचारों के समर्थक होते जा रहे हैं और बजाय “हलाह 
अकबर” का नारा लगाने के “क्रायदे 
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आज़स ज़िन्दाबाद? 
के नारे लगा रहे हैं इसलिये मैं ज़रा विस्तार से यह! इ 
बात की जाँच करना चाहूंगा कि इस दो नेशन्स के सिद्धान्त 
का कया किसी भी धामिक, नेतिक श्रौर वैज्ञानिक नियमों 
द्वारा समर्थन किया जा सकता है? यदि इससे थोड़े भी 
आदमियों की नज़रों से. धये के बादल छुँट सके तो मैं 
अपनी |मेहनत को सुफल समकू गा । 


१-क्सोटी 

दुनिया के किसी मज़हब का श्रपने पैरोकारों पर इतना 
असर नहीँ कि जितना इसलाम का है | आमतौर पर मज़हब 
मसलमानों को बहूत बड़ी अपील करता है । ज़ाहिरा बह 
एक स्वास्थ्यवर्धेक्र चीज़ है, लेकिन बदक्रिस्मती से हमारे 
नेता लामज़हबी श्रौर अस्वाभाविक सिद्धोन्तों को मज़हब के 
नाम पर रायज़ करते जाते हैं ओर सीधी सादी. मुसलमान 
जंनता बरोर इस बात की जाच पड़ताल किये हुये कि बे 
कहाँ तक सद्दी बात कह रहे हैं और उनका इसामी शरी- 
यत से कहां तक मेल है, उनकी बातों पर एतत्रार कर लेते 
हैं | मज़हबी ज्ञ के तोर प्रर कुरान मजीद किसी बात पर 
इतना ज़ोर नहीं देता जितना कि इस बात पर कि हर 
शरस को श्रपनी अक़ल इस्तेमाल करनी चाहिये ओर 
किसी बात को बग्रेर दलील के कुबूल नहीं करना चाहिये | 
कुरान में तक के जितना महत्व दिया गया है उतना 


नमाज़ को भी नहीं दिया गया | किन्तु बावजूद इस साफ़ 


आर सीधी हिदायत के जनता के दिमाग को सेचने के 
नाक्राबिल बना देवे में हमारे नेताग्रों को जरा, भी शम - 
मदसूध नहीं होती । इन नेताओं ने वक्त की तङ्गी या रौर 
किसी द 


rl 


र्त १६४५ J 
है श्रौर ये चाइते दै कि 


इनके अनुयायी भी श्रउनी 


olf न क वः का 
नी ग्क्त इस्तेमाल न कर शरीर अनुशासन के नाम पर 
ह हिनो के लाल शरीर थोब नार में पढ़े रहें | वे नहीं 


हते क्रि मुलमान श्रङ्गल रए दलील से काम लें और 
ह तरह वे अ्रन्लाद की साफ़ (ददात मानने से जनता को 
रोकते हैं | ईल लेख सै मेरी यही घुराद है कि वाक़यात और 
दलीलों की रोशनी में कम, ्राजञ के इस सत्र 
में बड़े सवाल पर गौर करे कि अया हिन्दुओं से अलग 
बुलमानों की कोई जुदा क़ोमियत है! मैं सबसे पहले इस 
बवाल के मज़दबी पहलू पर गौर करूँगा | चूँकि दर मुसल- 
रान के लिये ,कुरान मजीद ही सबसे बड़ी मज॒दबी हिदायत 
र. इसलिये हम इस थात को देखेंगे कि इस दो नेशन्स के 
उमूल की /कुरान कदां तक ताईद .करता है, 
यह श्रक़सोस की 'बात है।कि दो नेशन्स के उसूल की 
ताईद में मज़दबी किताबों से जो उद्धरण पेश किये जाते 
है उनमें कहीं भी लफ़्ज़ “क्रोम” नहीं श्राता । “क्रोम? ही 
नेशन का लफ़ूज़ी तजुमा है ओर चूँकि यह लफ़्ज़ कुरान 
में ओर दृदीसों में बार बार इस्तेमाल हुग्रा है इसलिये 
कुरान के ऐसे उद्धरणों को न पेश करके कि जिनमें “क्रोम? 
लफ़्ज आता है दो नेशन्स के दावेदार मुषलमान जनता के 
साथ साफ़ धोखा बरत रहे हैं । 
मुझे हजरत पैगम्बर की ज़िन्दगी का एक वाक्या याद 
ग्रारहा | है |! एक मतंत्रा एक यहूदी ने।दमारे पेगाम्बर से 
यह दरख़ास्त की कि वे बीच में पड़कर एक दूसरे यहूदी 
के साथ उसके झगड़े का फैलला कर दें। दज़रत पेगरम्तरर ने 
उससे अपनी ,मज़दबी किताव 'पिण्टाट्यूश ( Pen६2- 
९०६१.) लाने के कहा | जब वह पेण्टाद्यूश लाया तो 
हजरत ने उससे वे ्रायतें पढ़ने के लिये कहीँ कि जिनका 
उसकी शिकायत से कुछ ताल्लुक्र था। उस श्रादमी ने ऐसी 
ग्रायत को कि जो उसके ख़िलाफ़ जाती थी उंगली से 
दबाकर दूसरी आयतें पढ़नी शुरू कीं । पैग्रम्बर यहूदियों के 
कानून से वाक्रिफ़ थे । वे उसकी इस चाल से धोखे से 
नहीं आये और उन्होने उस यहूदी से उ गली के नीचे दबी 


हुई आयत पढ़ने के लिये कद्दा | जब वढ आयत पढ़ी गई 


तो वह बिलकुल मुद्दई के ख़िलाफ़ जाती थी शरोर इज़रत 
पैगम्बर ने उसी के मुताबिक मुददई के ख़िलाफ़ फैसला दिया । 
इम देख रहे हैं कि दो नेशन्स के उसूल के समर्थके ठीक 
वही बात आज कुरान के साथ कर रहे हैं जो उस यहूदी 
ने पेणटाट्यूश के साथ की थी । श्रल्लाइ इन लोगों को 


Cs उत्रायो | 


इसलाम और दो नेशन्स 


का उसुल्ल 


मे श्रादमियों के गिरोहों के लिये कई 
Ef ल क्रिः 
कक त > नेशन के लिये रान में लक 
न्‌ | हे हक दै हर यह लफ़्ज़ सर्व, | 
«ल ड दे लप is र एक ही मायनों 
गया है इसलिये उसके श्रर्थ के बारे 
में किसी तरद की कोई शुत्र नहीं रह जाता । मैं नाचे यहां 
कुछ उद्धरण दे रहा हूँ जिनसे पता चलेगा कि कुरान ने 
दान पैगम्बर को उनके श्रपने मुल्क के श्रविश्वासी देशः | 
वाहियो, के साथ एक हवी कौम में रखा है | कुरान को ये 
रायतं मैं अल्लामा श्रब्दुल्ता ूवुफश्रली के श्रनुवाद 
से ले रहा हूँ । सिफ फ इतना है कि “म” फत को 
मैं ज्यों का त्यों दे रदद हूँ । दर उद्धरण के साथ कुरान की 
श्रायत का हवाला है | 


हज़रत मूसा 


याद रखो मूसा ने श्रपनी क्रीम से कहा, 'ऐ मेरी क्रीम 
अल्लाह ने जो बरकत तुम्हें श्रता की हैं उनके लिये श्रल्लाइ 
का शुक्रिया श्रदा करो ।~-५;२२ | 

'ऐ मेरी क्रोम उस पाक मुल्क में दाख़िल दोश्रो जो 
श्ल्लाह ने तुम्दारे लिये ते किया दै "4:२३ । 

मुसा की क़ौम ने मुसा की ग्रेर द्वाज़िरी में अपने 
गहनों से ( ढालकर ) एक बड़े की मूर्ति बनाई ( पूजा | 
करने के लिये ) ।--७:१४८ । ` 

तब मूसा गुस्से और तकलीफ के साथ अपनी कम 
के पास श्राये ।-७:१५० | 

श्रौर मूसा ने हमसे मिलने के लिये श्रपनो क्रोम के 
७० श्रादमौ चुने और तब वे लोग बुरी तरह कॉपने लगे। 
—७; १५५ | 

मूला की क्रौम में एक ऐसा तबका है जो संचाई की 
रोशनी में इग्साफ़ करता दै और रास्ता दिखाता है |-- 


७:१५९। | 
लेकिन मूता की क्रोम के कुछ श्रादमियों को छोड़कर. 

क्रिरञ्रान और उसके सरदारों के डर की वज से श्रौर 

कोई लोग मूवा पर एतबार नहीं लाये ।- १०८३२ । 8 
हमने मूसा और उसके भाई को य इलाम दिया 

कि, “मिल में अपनी कौस को जाकर बधा” ।--१०द३। | 
हृमने मूक्षा को अपनी निशानी ( शी अपनी प्रजा 

देकर भेजा, अपनी कौस को अँधरे गढ़े से a 

_---रै ४५ 
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ल्श््। 


३५५ कः 
याद्‌ रखो मूसा ने श्रपनी क़ौम से कदी : श्रस्लाद की 
नियामतों को याद करो |--१४१६ | 

तव मूसा सदमे रौर ,गुध्से में छ्रपनी क्रोम कें पात 
श्राया । उसने कद्दा' 'ऐ मेरी क्रौम क्या श्रल्लाइव ने तुमसे 
एक श्रच्छा सा वादा नहीं क्रिया I ;८६ । 

काळें, बिलाशक, मूसा की ही क्रोम का था 'कन्ठ वह 
उससे बरदतमीज्ञी के साथ पेश ्राया ।- २८:७० | 


हज़रत इब्राहीम 
उन्होंने ( हज़रत इ्राद्दीस ने ) कदी, “ए मेरी क्रोम ! 


मैं ( श्रव ) अ्रत्लाह के साथ किसी दूसरे को शरक करने 
के तुम्हारे ( गुनाइ ) से मुळ हो गया ।-६:२८ । 
उसकी ( हज़रत इब्रा्ीम की ) कौम ने उसकी बात 
नहीं मानी ।-६:८० । थः: 
4 यही दलील थीं जो हमने उककी क्रोम के ख़िलाफ़ 
` इत्राहदीमकोदी।-६८३। 
और (हमने ) इब्राहीम ( को भी बचाया) उने 
अपनी क्रौस से कहा 'अस्लाइ? की राह पर चलो श्रौर 
उससे डरो ।- २९:१६ । 
( इ्राहीम को ) क़ौम का सिफ़ यही जवाब था“: 
“उसे मार डालो या जला दो |--२९:२४ | 
उन्हें इब्राहीम की ( कोई ) कहानी सुनाश्रो । देखो 
उधने अपने पिता. और श्रपनी क़ौम से कहा : तुम किकी 
पूजा करते हो (--२६४ ७०,७१ | 
पेगुम्बर नूर 
हमने नूह को उसकी कौम के पास भेजा। नूह ने 
| कहा : ऐ मेरी क्रोम ! श्रल्लाह की इबादत करो ।- ७:५९ | 
नह की क़ौम के नेताश्रों ने कदा : ऐ नूह ! इम देख 
रहे हैं कि ज़ाहिरा तौर पर तेरा दिमाग़ भटक रहा है |-- 
. ७१६० | 
, नूइ ने कहा--ऐ मेरी क्रौम ! मेरे दिमाग में कोई 
-भटकन नहीं है ।--७:६१। 
हमने नूह को उसकी क्तोम के पास भेजा ( एक मिशन 
के साथ )। -११:२५। 


' ने कद्दा-हम तेरे अन्दर कोई ख़ास बात नहीं देखते । तू 
भी इमारी ही तरद एक श्रादमी है ।-११:२७। | 

] उसने कहा--ऐ मेरी क्रोम | तुम श्रगर दे'ो तो तुम्हें 
__दिखाइईदेगा कि मेरे पास अल्लाह की. साफ़ निशानी है। 


क्षिश्त्रचाणी 


-कहा-एऐ मेरी क्रौम ब अल्लाह की इबादत करो | 


की इबादत करो |--७ १ ६५ । 


'हो ।—७ ¦ ६६ । 


' किन्तु उसकी क्रौम में जो श्रविशवासी थे उनके नेताग्रों' 


[ चप ५, सागा ६, सं 


श्रौर ऐ मेरी क्रौम ! में तुमसे बदले में को$ 
नहीं चाहता ।- ११:२९ | 
और ऐ मेरी क्रोम ! मेरी कौन मदद करेगा र 
के ख़िलाफ यदि मैंने उन्हें भगा दिया ।--११; ३० | जे 
नूह को यहद इलहाम हुआ था कि सिवाय उनके कि 
जो तुझ पर ऐतबार ला चुके हैं तेरी क्रोम में से श्रौर ऋ 
तुझपर एतबार नहीं लायेगा |--११ : ३६। 
इसके बाद उसने किश्ती बनानी शुरू की | ह्र 
जब उसकी क़ोस का कोई सरदार वहाँ से गुज़रता शा 
वह ( नू का ) मज़ाक़ उड़ाता था ।— ११:३२८। 
हमने नूह को उसको कौम के पास भेजा। उह 


दौ सत्त | 


२३१ २२३ । 

उसकी क़ौस के जो लोग ईमान नहीं लाये ये उनके 
नेताओं ने कहा ; वह हमारी दी तरद एक आदमी है।_ 
२३; २४। 

ओर जब नूह की क़ौम ने अपने पैगम्बर को मानने से 
इनकार किया तो हमने उन्हें डुबा दिया |-२५:३९ | 

नूह की क्रौम ने नूह ( को पैग़म्बर मानने ) से इमकार 
किया |-२६ ¦ १०५ । | 


पैगम्बर हृद 
उसने (पैगम्बर हूद ने) कहा--ऐ मेरी क्रौम ! बुदा 


पेगम्बर हूद की क्रौम के विश्वासी लोगों के नेताश्रो 
ने कद्दा- श्राह ! हम देख रहे हैं कि तुम ( हूद ) नाकारे 


उसने कहा--ऐ, मेरी क़ौस-! में नाकारा नहीं हूँ। 
मैं दुनियाओं के पालनहार और मालिक का एक बन्द 
हुँ । ७: ६७। 

उसने कहा, ऐ मेरी क्रौम ! श्रल्लाह की परिस्तिश 
करो |--११ : ५० | 

ऐ मेरी क्रोम ! ( ईश्वर के ) इस सन्देशे के लिये मै 
तुमसे कोई इनाम नहीं चाहता |--११ : ५१ । 

ऐ मेरी क्रोम ! श्रपने गुनाह के लिये श्रल्लाइ पे 
माफ़ी मांगों |--११ १ ४२ | 


पैगम्बर सलीह , | 
पेगरम्बर सलोह ने कहा : ऐ मेरी क्लौम ! श्रल्लाह की 
इबादत करो |--७:७३ | Fe 


| 
| 


} 


ठठकी क्रीम के घमणडी नेताश्रों ने कद्दा जो लोग 
वे द्वी (सलीद पर) विश्वास लाये |-७ ; ७५ | 


कीत थे rR ; 
प कद्ा--े मेरी क्रोम ! कया तुम देखते दो १ 
7, ११ : ६३ | 
दम्बर दूत ° 
इमने लूत को भी भेजा। उसने श्रपनी क्रीम से 
मे इतनी ज्यादा श्रय्याशी करते हों कि जितनी 


पहले ( कभी भी ) श्रुष्टि की उत्पत्ति के समय से 
देकर श्रब तक ) किसी ने नहीं की |-७ ; ८० | 

श्रौर उसकी क्रोम ने सिवाय इसके कोई जवाब नहीं 
दया कि इर शहर से बाहर निकाल दो |-७ ; ८२ | 

उन्होंने (फरिश्तों ने) कदा ( पैग्रम्बर इब्राह्दीम से )- 
इसे नहीं ! हमें लूत की कौस के ख़िलाफ़ भेजा गया है। 
११: ७० | 

उसने (पैग्रम्बर इब्राहीम ने) हमसे लूत की क्रौम की 
हिफ्रारिश करनी शुरू की |--११ : ७४। 

लूत की क़ौम ने पैराम्बर को मानने से इन्कार किया। 
--१६ + ६० । 

उसकी क़ौम ने सिवाय इसके कोई जवाब नहीं दिया 
कि श्रगर तू ( लूत ) सच्चा है तो खुदा का क़ददर हम पर 
नाज़िल कर ।-२९ $ २९ | 


पेगम्बर शुएब 

उसने ( पैगम्बर ) शुएब ने) कद्दा-ऐ मेरी कौस ! 
श्रल्लाह की इबादत कर |-७ ; ८५ | 

उसकी क़ौम के घमण्डी मुलियों ने कद्दा-ए शुएब | 
इम तुझे सचमुच शाइर बदर कर देंगे |--७ : ८८। 

पैगम्बर शुएब ने प्रार्थना की-ऐ मेरे परबरदिगार ! तू 


ही मेरे और मेरी क़ीम के बीच में फ़ेसला कर |-- 
७: ८९ | 


उसकी कोस के अविश्वासी नेताओं ने कद्दा कि श्रगर 
तुम शुएब के पीछे चलोगे तो सच मानो बर्बाद हो 


` जाश्रोगे।-७ ; ९० | 


शुएब ने उन्हें छोड़ते हुये कहा-ऐ मेरी कौम ! 
अल्लाह ने जिस लिये मुझे मेजा था वह सन्देशा मैंने तुम्हें 
सुना दिया |--७ ; ९३ | 


पैगुम्बर यहूना 
एक भी ऐसा शहर नहीं था ( जिन्हें दमने श्रागाइ 


किया और जो ) विश्वास नहीं लाये श्रौर उनके विश्वास 
६ ह 


इसलाम और दी नेशन्स र त क 


"So 


लाने से उन्हें फायद 3 
ce विदा ५ { 
की करम के ।--१० ; ग । हआ ( हो ) -सिवाव | 
पगुम्बर ज़करिया , 
ग्म्बर ज़रा । 


कुमारी मरियम 


गोद pss मरियम ) बच्चे को श्रपनी | 
ES क्रीम के पास ले गई । उन्हाचे 
कहा-ऐ मरियम | सचमुच तू एक बहुत श्रजीव चौज् लाई 
है |--१९ २७ | 
ये कुरान के चन्द हवाले हैं जिनमें दम देखते हैं कि 
इन रा ईश्वरीय सन्देशो में लफ़्ज़ कौम भौगोलिक श्रयो 
में ही इस्तेमाल हुआ है श्रौर ऊँचे आदशों श्रौर चरित्र 
वाले बड़े बढ़े पैगम्बरों को निकृष्ट और श्रसम्य लोगों के 
साथ उन्ही की कौमों में शामिल कर दिया गवा है| 

.कुरान में जुलकरनेन की कहानी में क्रम लप्न्न ऐसे 
लोगों के लिये इस्तेमाल हुआ हे जो एक खास भौगोलिक 
चेत्र में रहते ये | इसको देखते हुये क्रौम लफ़्त के ठीक. 
श्रथ के बारे में कोई शुबद्दा नहीं रह जाता | मैं उघ कहानी 
के तीन फ़िक़रे यहाँ पर दर्ज कर रहा हुं 

“जत्र वह (जुलक़रनैन) ऐसी जगह पहुँचा जहाँ सूरज 
डूब रहा था तो उसने देखा वहाँ पानी का चश्मा बह रहा 
थां। उसके पात उसने एक क्रौम देखी |--१८ : ८६ । 

“जब वह ऐसी जगह पहुँचा जहां पूरन निकल रहा 
था तो उसने देखा वहाँ एक कोम के सर पर सूरज चम्रक 
रहा है कि जिसे हमने सूरज की गरमी से बचने के लिये 
कोई साया नहीं दिया ।?--१८ : ९०। 

“और जब वह ( जुलकरनैन ) दो पहाड़ों के बीच में 
( एक मैदान में ) श्राया तो उसने वहां भी एक क्रीम देखी 
जो मुशकिल से एक लफ़्ज समझ पाती थी |?--१८: ९३ | | 

ऊपर के. तीनों उद्धरणों में लफ़्ज करोम बिला शुबा 
एक ख़ास भू-भाग में बसे हुये लोगों के लिये उसी श्रथ में | 
इस्तेमाल किया गया है जिस अर्थ में इम श्राज लज 
'नेशन” इस्तेमाल करते हैं । देखते 

जद्ां तक इमारे हजरत पैगम्बर का सवाल है दर (ते | 
है किं कुरान में उनके साथ भी -कौमियत' को इसी श्रथ | 


ज इस्तेमाल किया गया है। दरा दे आयत १३% में _ 


ग्रह्लाइताला पैग्रम्बर को मुख़ातिव दोकर कहता दै i 


2 


३६० 
#क्रद्दो--ऐ मेरी क्रौम ! जो तुम कर सकते दो करो। 
मैं भी (अपना फ़ल पूरा करूँगा ) इसके बाद जर्द | 
- तुम देखोगे कि कौन ठीक राह पर है। सच जानना डु 
करने वाले फल फूलेंगे नहीं ।” ३५ 
एक दूसरे स्थल पर ,कुरान में. पैगम्बर को मुझ़ाति 
गया है 
र बह तुम्हारे मिशन को झूठा समभे हैं तो 
उनसे पहले की कौमों ने भी पने पै्रम्बरों के साथ यद्व 
किया है। नह, आद और समूद की क्ौमें, इत्राहीम शोर 
लूत की करोमें ( इसी तरह पेश श्राईँ' ); मिदियान के लोगों 
के साथी भ्रौर मूसा (की इसी तरह ) बात नहीं मानी 
गई ।?--२२:४२,४२ | 
यह चीज बिलकुल साफ़ है कि बहुत से ईश्वरीय 
श्रादेशों में भयत का फ़क़ भौगोलिक सीमाश्रों को आधार 
मान कर ही किया गया है, मजहब या कल्चर की बिना 
पर नहीं | इसी बिना पर दुनिया के इतिहास लिखे गये हैं । 
अल्लाह ने भी इसी कुदरती बुनियाद पर अपने ज़हूर 
को रोशन किया है और किसी भी सच्चे मुसलमान के 
लिये यह मुनासिब नहीं कि वह श्रह्लाह के मुक्रर 
किये हुये इस कुदरती तरीके को बदल. कर क्रौमियत 
की एक बिलकुल नई परिभाषा पेश करे। उन लोगों के 
भ्रन्द्र जो एक ख़ास भू-भाग में रहते हैं आपसी मोहब्बत 
को बढ़ाने के लिये-भाई-लपरज्ञ का इस्तेमाल कुरान 
मजीद में किया गयां है। में यहाँ उसके कुछ हवाले 
रहा हूं-- 
 ध्ञादकेलोगों के पास ( हमने ) पैगरम्ब्रर हूद को 
भेजा ) जो कि उनका [| अपना) भाई था ।?--७:६५्‌ | 
“समूद के लोगों के पास ( हमने ) पैगम्बर सलीइ को 
भेजा जो कि उनका (अपना) भाई था ।?--७ ; ७३। 


“मिदियान के लोगों के पास हमने पैगम्बर शुयेत्र को 


भेजा जो कि उनका ( श्रपना ) भाई था ।? |--७:८५ | 
“समूद के लोगों के पास हमने पैगम्बर सली इ को भेजा 
जो कि उनका (अपना ) भाई था।?-११: ६३। . 
-“देखो, उनके ( अपने ) भाई पैराम्तरर हद ने उनसे 
काक्या तुम डरोगे नहीं ( अल्लाह से) ??-_ 
२६ : १२४ । 
“देखो, उनके भाई पैगम्बर नूइ ने उनसे कहा--क्या 
दुम डरोगे नहीं ( ्रल्लाह-से )77-- २६: १०६। ` 
“दिलो उनके भाई सलीह ने उनसे कहा--क्या तुम 
डरोगे नहीं (अल्लाइ से) !? २६:: १४२ | 


बिश्ववाणी 


जी - 
(वष ४, भारा ध, 
इस तरह ग्रर्लाह के ये पाक पेगम्मर रो ` 
में बहुत बड़े मिशन लेकर आये थे अपनी रषि 
भाई चारे में अपने उन देश वासियों के साथ ई 
नज़रों में एक समझे गये जो अल्लाह पर इ भ 
थे, दुराचारी थे श्रोर कहना नहीं मानते थे | है i 
ज़िन्दगी के दृष्टिकोण में ज़मीन ग्रासमान का रु 
लेकिन फिर भी वदद फ़क़ क्ौमियत के स्वाभाविक है प 
को नहीं बदल सका | यद्दी नहीं बल्कि अल्लाह ने नहा | 
भाई चारे का रिश्ता क़ायम करके उस कौमियत को था 
भी पुरता किया । \ 
.कुरान में इस तरह की भी एक मिसाल आती 
एक शासक को इस बात के लिये ज़बद॑स्त सज़ा मिली च 
उसने एक ही मुस्क में रहने वाले लोगों को दो इकड हे | 
बाँट दिया। इस सम्बन्ध में यहाँ कुरान के हूरा २८ 
श्रायत ४ के फ़िक़रों को दिया जा रहा है-_ *॥ 
“सचमुच फिरआन ने घमंड के साथ मुल्क के रहे # 
वालों को कई टुकड़ों में बाँट दिया” 

मुल्क में रहने वालों के इस तरह के बटवारे की 
सूरा-६, श्रायत १५९ में और ज़्यादा बुराई की गाई है 
“जो लोग क़ौम को इस तरह ठुकड़े टुकड़े करके उन्हें ५) 
हिस्सों.में बाँटकर तोड़ देते हैं उनके साथ तेरा बिल्कुल 
कोइ ताल्लुक़ न होगा ।? 


मिल्लत और नेशन 

इस लेख के शुरू में मैंने इस बात की चर्चा की है कि 
दो नेशन्स के उसूल की ताईद करने वालों ने नेशन की 
जगह “मिल्लत?? लफ़ज़ इस्तेमाल करके लोगों में भ्रम पैदा 
करने की कोशिश की है | मिस्लत लफ़्ज़ अरबी ज़बान में 
कभी भी नेशन के मायनों में इस्तेमाल नहीं हुआ । कुरान 
मजीद में पैराम्बर यूसुफ़ की कहानी में, कि जिसमें अपने 
साथी क्रेदियों के साथ यूसुफ़ की बातें दर्ज हैं, इन दोनों 
लप़ज़ों के श्रथों को श्रौर अधिक साफ़ कर दिया गया है। 
कुरान में लिखा है-- 


“मैंने ( में तुम्हें विश्वास दिलाता हूं ) कौम की ऐेषी 
मिल्लत को छोड़ दिया है जो खुदा पर एतबार नहीं 
लाती ।?-१२ : ३७। 

“मैं पने बाप दादों-इब्राहीम, इसहाक शरौर याह 
की मिरलत को मानता हूँ ।?-१२:३८। ° 

इन आयतो में इम मिल्लत और क्रौम दोनों शब्दों गे || 
पाते हैं रौर इसमें ज़रा भी शुबह्दा नहीं कि ये दोनों लफ़्ा || 


कि जिः 


SN 
सनाग भौर दो नाल का उदन 
तग श्रत मायनों मं कि हुये हैं । ज़ादिर ३ जरी - 
पर्तत से EELS FOO से है कि जितका के श्राचर त हदी, बढावा ( कैम्कर 
द्वौमियत के सा le 2 हा । जेमा मैंने उपर दकता है, लि गढ़ CT 
दिखायी है अ DR है 0 में पदा होने चीज़ों की [ST त एत दो नेशः के उदू 
मे है, धार्मिक मतमेद से . उसका कोई सम्बन्ध नहीं | दो सह भी गौर करें | ह 
रेशन के उसूल की ताईद करने वाले अपने ममर्थन में हदीस और इतिहास ; 
द मिव्लत इस्तेमाल करते हैं, क्रीम नहीं | 
हुठलाम श्रा को तरफ कुछ फ आयद करता है श्रौर छि दजरत पैगम्बर श्रौर उनके उत्तराधिकारी श्रौ ङ 
कुछ साथी इन्सानों की तरफ़ । ज़्यादा ठीक तरह से इसे कद्दा इसलाम के दूसरे नेताओं ने कभी भी अपने के हि | 
ज्ञाय तो यह दै कि इन्सान का अल्लाह के तरफ़ क्या फज है. मुटे वालों की क्रौमियत से इस बिना पर दत दा EE | 
रोर दूसरे साथी इन्सानों की तरफ क्या फज़ं है, और इन र्या कि उनके साथ उनके हॉंस्कृतिक begs 4 
दोनों फ़ज़ों की दो अलग अलग बुनियाद हैं । “मिल्लतः रौर मतभेद थे । जिन लोगों ने पैगम्बर के मेशन को लगातार है 
रोम! लफ़्ज़ असल में इन्हीं दोनों श्रलग अलग फज्जा के कटर विरोध किया श्रौर जिन लोगों ने पैगम्बर और उनी 
लिये इस्तेमाल हुये हैं | एक शख़श का अपनी मिल्लत में पुसलमान रिश्तेदारों और दोहतों को हताने में हर तरढ ठे || 
` ्रपते भाई की तरफ क्या फ़ज़ है, वह बिलकुल जुदा है श्रमानुषिक तरीके बते उन्हें भी पैगम्बर ने, और उनके | 
उस फज़ से--जो कोम में वह अपने भाई की तरफ अदा निकट अनुयायियों ने उसी तरह 'ेरी क्रोमः अहक्रर 
करता है | इन दोनों को एक में मिलाना एक बहुत बड़ा धर्म॑ सम्बोधित किया कि जिस तरद दूसरे पुराने पेग ने | | 
| द्रोह है, गुनाह दे | मिल्‍लत की बिना पर जो मज़हबी सम्बन्ध अपनी अपनी कोमों को किया था। इसलाम के इतिहा ' 
कायम होता है वद्द तमाम भौगोलिक सीमाश्रों से और में तायफ़ की घटना बड़ी मशद्रर है। महज अपने बम: । | 
` 27 जातियों, कबीलों और रंगों के भेद से ऊपर उठकर कायम प्रचार की वजह से वहां के लोगों ने इज़रत पैगम्बर को | 
| ' होता है | इंगलिस्तान का एक मुसलमान मिल्लते इसलाम "रे मार मारकर लहू जुद्धान कर दिया था | जब पैगम्बर | 
में श्रफ़ीका, चीन और दिनढुस्तान के मुसलमान का भाई है, टकर अपने दोस्तों के बीच सें राये ओर जब उनसे यह | 
शेकिन इन तीनों की क्रौमियत से उसका कोई ताल्लुक़ न कड गया कि वे तायफ़ बालों को श्राप दे. तो पैग चे | 
होगा | दूसरी तरफ़ एक हवी बाप के ऐसे दो बेटे--जिनमें एक नीचे लिखी प्रार्थना की-- 4 
मुसलमान है आर दूसरा गेरमुसलमान दो अलग अलग “i मेरे अल्लाह | मेरी क्रोम को ठीक ठीक रास्ता : 
िल्लतो में जायेंगे । लेकिन बावजूद उन सब फाक़ों के कि दिखा । ये श्रज्ञान हैं|” 
जिनको मिस्टर जिन्नाह कोमियत की बुनियाद मानते हैं, इन लफ़्ज़ों में जितनी मद्दानता और उदारता हैं उतती | 
कल्पना की कोई उड़ान इन दोनों भिन्न धर्मावलम्बी भाइयों दवी क्रोमियत की जबर्दस्त और टूट भावना है कि जिव 
को अलग अलग कौमियत में तकसीम नहीं कर सकती | पर तायफ के लोगों के अमानु षक व्यवहार करने पर भो | 
यह बात अब बिल्कुल साफ हो गई कि मिस्टर जिन्नाह ज़ब नहीं ्राता | से ; र 
के दो नेशन के उसूल की: कुरान मजीद से किसी तरद हज़रत पैगम्बर के मन में ज़िन्दगी भर ओम है | 
की कोई भी ताईद नहीं होती, बल्कि क्रीमियत का जो यही भावना बनी रद्दी और जब भी उन्होंने त रे र 
भ्राधार कुरान ने क़ायम किया है वह बुनियादी तौर पर॒ बालियोंको या उनके सरदारों i ८ E 
मिस्टर जिन्नाइ. के दो नेशन के उसूल के ख़िलाफ़ जाता है कद्दा या लिखा तो उन्हे ज gs पती 
` शर चूँकि एक सच्चे मुसलमान के चरण के लिये सम्बोधन किया । चू. कि हृदीसों के घुस्वनद र रामार च 
कुरान ही खरी कसौटी है इसलिये इस सवाल पर किसी होने पर लोगो मे मतभेद है श्र चूं कि हदीस उस तर | | 
+ तय नहीं मानी जातीं जिस तरह कि कुरान, इसलिये 
तरह की बहस की गुज्लाइश ही नहीं रहती और मुसलमानों श्रकार्ट नई तरे बितागक यम 
के सामने यह सवाल पैदा होता है कि वे या तो ,कुरान मं न्प बचाने के लिये हद ९ र र केसायकद्दीजा | । 
मजीद की बात मानें और या मिस्टर जिन्नाइ की बात नदूगा। फिर म ल प कक । 
'मानें। मुसलमान श्रपने आम आचरण के लिये कुरान के. सकती है कि की ER 
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f ' ज़िसमें हज़रत पैग्रम्र ने कोई ऐसी बात कढी हो कि जो 


कोमियत की उस परिभाषा से भिन्न हो जो दज़रत नूह, 
दज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम श्रौर दूसरे पैग़म्परों दे 
है | फिर हृदीसों में ऐसे फ़िक़रे भी हैं जिनमें लफ़ज़ क़ास 
और मिल्लत दोनों इस्तेमाल हुये हैं श्रौर इसलिये उनके 
श्रलग अलग मायने साफ़ हो जाते हैं। में इस तरह का 
एक वाक्य मिसक्रात की इदीत से यहाँ उद्धृत कर 
रहा हूँ-- है 
०ग्रहमद श्रौर श्रबु दाऊद को मुश्राविया से यह्द 
मालूम हुश्रा कि हज़रत पैगम्बर ने कहा था कि--मेरी 
मिल्लत से बहुत सी ऐसी क़्ोमें पैदा होंगी जिनमें वहशि- 
याना ख़ाहिश इतनी ज़्यादा हो जायगी जिस तरह एक 
पागल का हरकत करता हुश्रा सारा नरवस सिस्टम |? 


हदीसों में कुछ ऐसी हृदीसें भी हैं जिनसे ज़ाहिर होता - 


हे कि हज़रत पेगाम्बर के वक्त, में गेर मुसलमान भी ठीक 
नहीं मायनों में क्रौम लफ़्ज़ इस्तेमाल करते थे | मैं यहाँ 
बद्र की लड़ाई का एक वाक़ा पेश कर रहा हूँ जिसमें 
पैगम्बर के ज़बदसत दुश्मन श्रबु जेहल ने मैदाने जङ्ग में 
दम तोड़ते हुये कहा था 
“यह कोई ख. की बात नहीं है कि श्रादमी श्रपनी 
ही कोम के हाथों मारा जाय |” 


जो सुलहनामे मुख्तलिफ क़बीलों श्रोर कीमों के साथ, 


किये गये उनमें, श्रोर जो ख़त सुख्तलिफ़ मुल्कों के हुकम- 
राश्रों के पास भेजे गये उनमें, श्रौर दोस्तों के श्रौर जीते 
हुये मुस्कों के लिये इन्तज्ञाम करने के बाश्ते जो अफ़सर 
सुर किये गये उन्हें जो ढिंदायतें भेजी गई' उनमें, लफ़्ज़ 
कोस इर जगह एक ही मायनों में इस्तेमाल हुआ है और 
क्लीमियत का ताल्लुक हर जगह श्रटूट तरीक से पैदायश के 
मुल्क से ही दिखाया गया है, फिर, चाहे उस क्रोम के 
श्रन्दर कितने ही मुख़्तलिफ़ और परस्पर विरोधी सांस्कृतिक 
जत्ये क्यों न रहे हों । 

इसके बाद शुरू के इसलाम की तारीख में भी इमे 
कोमियत का ख़याल ठीक इन्हीं मायनों में व्यक्त मिलता 
है | जब श्ररब क्रीम एक जीते जागते श्रौर सच्चे मज़हब से 
प्रभावित होकर फैलने श्रौर बढ़ने लगी तो जिस जिस मुल्क 
को भी उन्होने फतह करके ओबाद किया. वहीं की 
क्रोमियत को भी उन्होंने .कुबूल कर लिया और ख़लफ़ाय 
राशदूना ( पहले चार ख़लीफ़ों ) के ख़ात्मे के एक सदी बाद 
हस देखते हैं कि श्ररबी ज़बान बोलने वाले लोग अब उन 


मुख़्तलिफ़ क्रौमों के नाम से पुकारे जाने लगे कि जिन मुल्क 
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में वे आबाद दो गये थे | जैसे जैसे वे पूरब और पा 
झोर बढ़ते गये वैसे वैसे एक दी धम का पालन भत 
शरोर अक्सर एक ही अरबी ज़बान बोलने वाले रोगो 
क्रोमियत की तादाद व शुमार भी बढ़ती गई है! 
बाद स्पेनी, मूर, मिली, यमनी श्रौर दूसरे लोग बिल 
ग्रलहृदा ्रलहृदा क्रोम बन गये श्रौर हाला क्कि वे 
अरबी ज़बान बोलते थे श्रोर उनकी एक ही राह 
श्रौर ऐतिहासिक परम्परा थी, लेकिन उन्होंने री 
क़ौमियत को भौगोलिक चौढदियों में बाँट लिया श्रोर हृ 
गिरोह अपनी अपनी ख़ास क़ोमियत पर फ मर 
करने लगा | अरबों के बाद इसलामी दायरे में ईरानी तु 
और श्रक़ग्ानों का प्रवेश हुआ। इनकी अपनी श्रपनी 
कौमी ज॒बानें थीं। हालाकि ज़िन्दगी का और जिन्दगी 


ग्रसे 


पर उनका वही नजरिया था जो कि श्ररबों का था, फिर 


भी वे श्रपनी जुदा जुदा क्रोमियतों के नाम से मशहूर 
हुये तुक तुर्क थे, ईरानी ईरानी थे, श्रक़ग़ान अफगान थे 
ओर अरब अरब थे, यह दूसरी बात है कि वे ज़िन्दगी के 
बुनियादी मसलों को एक ही नुक़्ते निगाह से देखते थे श्रौर 
उसी एक पाक कावा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने पें 
शरीक होते थे | इसलाम की तारीख़ में शुरू से श्राब्लीर 
तक कबीलों, गिरोहों और क़ौमियत का एक ही उसूल 
अमल में श्राता रहा | दुनिया के किसी हिस्से में जहां जहां 
मुसलमान बसे हुये हैं वे उन्हीं मुख्कों में बसी हुई कौमों के 
साथ अपनी क़ोमियत में एक हैं शरोर दुनिया के दूसरे 
हिस्सों में बसे हुये अपने हम मज़हब मुसलमानों से बिलकुल 
साफ अलग दिखाई देते हैं | इस तरह एक चीनी मुसल- 
मान चीनी है और अपने मुल्क सें रहने. बाले बोद्धों और 
ईसाइयों के साथ उसकी कहीं ज्यादा इमजिन्सियेत और 
एकता है बमुकाबले श्ररत्रों या उत्तरी अफरीका के रहने 
वाले मुसलमानों के साथ; और चीनी मुसलमान इन मुह्कों 
में रहने वाले श्रपने हममज़इब गोर चीनियों के साथ कभी 
भी कोमियत के धागे में नहीं बँध सकता । ऐसे मुल्क जिनकी 
हदे लगी हुई हैं.श्रौर जों एक ही ज़बान बोलने बाले «ह 
जैसे ईरानी मुसलमान जो अफ़ग़ान मुसलमानों से अपनी 
क्ौमियत में बिलकुल जुदा हैं और हालाकि दोनों पारी 
ज़बान बोलते हैं और दोनों की भौगोलिक सरहदें बिलकुल 
मिली हुई हैं | इसो तरह एक मिख्री मुसलमान श्रपमी 
लग क्रौमियत में श्रपने कुी ईसाई देशवासी से कहीं 
ज्यादा कुरीब है बमुकांबले एक अरब के, द्वालाकि दोनों 
अरबी ज़बान बोलते हैं श्रौर दोनों मुसलमान हैं | 
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स्तानि 7 
भाषा का प्रश्न हमारे देश के श्रत्यन्त 


हित 
er प्रश्नों में से एक दै । एक तरफ़ प्रान्तीय भाषाएं 
~ हर अहमियत द्वासिल कर रही हैं, दूधरी तरफ़ 


ठ उदू की कूट ज्यादा बढ़ती जा रद्दी है | उस पर तुरा 
कि सारे देश पर अंग्रेज़ी छाई हुई है और इसका ज़ोर 
ए 

परे धीरे बढ़ता ही जा रहा है | अब वह समय नहीं रहा 


के अंग्रेती केवल सरकारी दफ़्रों और पाठशालाओं की 


- ताइन्सी और समाजी ज़बान भी होती जा रही है। साधारण 


पारियों से लेकर बड़े बड़े ताजरों तक अक्सर दुकानों, 

कर्मी और कम्पनियों के नाम, साइनबोर्ड श्रौर दफ़्री 

कारवार सभी श्रज्ञरेज्ञी में दोता है । वैङ्कों और कारब़नानों 

का भी यदी दाल है। कांग्रेश, मुसलिम लीग, दिन्दू- 

्र्मासभा और दूसरी राजकारो संस्थाश्रों का कामःाज 

ज्यादातर श्रज्ञरेज़ी में ढी होता है। तमाम तजवीज 

30 ङ्गरेज्ञी में ही लिखी जाती हैं। नेताओं के पयाम श्रोर 

बयान श्रज्धरेज़ी में दी निकलते हैं | इनका हिन्दी अनुवाद 

| ।या उदू तर्जुमा अगर छुपता भी है तो ग्रलतवषलत या 

ग्रधूरा | बनारस की हिन्दू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ को 

मुस्तिम यूनित्रसिंटौ दोनों के यहां अज्ञरेज़ी का राज है। 

| समाज में भी श्रङ्गरेज्ञी का बोलबाला होता जा रहा 

५ है शादी व्याह. के काड छुपते हैं तो अज्ञरेज़ी में | समाजी 

मुलाकातों में भी बातचीत होती है तो अज्रेज़ी में। बाप 

बेटे को, बेटा माँ को, बीवी मियाँ को और पति.पत्नी को 

ख़त लिखता हैं तो अङ्गरेजी में और यह ददाल तमाम 
शहरों के खातेपीते घरानों का हे । 


इसीलिये मेरा यक्गीन है कि हिन्दी हो या उदू, दोनों 

में इतना श्रापसी बैर नहीं जितना दोनो का श्रज्ञरेज़ी से 

ॐ ` ऐे। हिन्दी ओर उदू में थोड़ा सा आपसी झगड़ा जरुर 
है मगर दोनों को जितना नुकसान अङ्गरेज्ी के कारण हो 

रहा है उसका पाई भी श्रापस के झगड़े की वजह से नहीं 
 दोरहा है। अगर हिन्दी प्रेमी और उदू के दामी एक 


दूसरे का पीछा करना छोड़कर अपने अपने घरबॉर को - 


अज्ञरेज्नी से और हिन्दुस्तान की हृद तक मूली बिसरी 
बानो से बचाने की कोशिश करें तो मेरा पूणं विश्‍वात दै 


हिन्दुस्तानी प्रचार 


डाक्टर जाकर हसन, भ्रध्यापक उस्मानिया यूनिवर्सिटी 


ब तो अंग्रेज़ी हमारी व्यापारी, राजकारी, 


कुल हिन्द कानफ्रेंस हुई थी। इस कानफ्रेंस की तरफ़ 


क्रि दिन्द्री उद्‌ 
दा उदू दोनों क Ss 
एक दूसरे के दू दोनों की मज्नाई होगी, दोनों ग्राव है श्रा 


Re करीब दोती जायेंगी और इन दोनों के के 
हे ईन्दुस्तानी का प्रचार होगा। गोया 
ः लिये यदद प्रोपेगेएडा अवश्य करना 


| त्र ° 

प्रेमी हर उदू के दवामी अपनी अपनी 
के भाड़ें टणटे कम करें, £ 
रहदा है | 


हिन्दुस्तानी प्रचार. | 
चाहिये कि हिल्दी || 
| खेर मनायें, आवल | 
जससे इम दोतों को घाटा हो ॥ | 


MoE. 
हिन्दी का र) घोर श्र न है Begs se. 
उ पमान दवे रहा ह | सरकारी ज़ान | 
दू हो या हिन्दी, देश के दर प्रान्त में दज़ारों मालदार 
श्रौर तालीम पाये हुए ख़ान्दानों के सपूत श्रङ्गरेज्ञी की पूजा 
करते हैं | बच्चे और नौजवान सब के सब श्रङ्रेज्री मदरसों, न 
दाई स्कूलों श्रौर कालेजों में तालीम पाते हैं | माँ को ममी; 
बाप को डैडी, ख़ाला को श्राणटी और मामा को अंकिल 
कद्दना मासूम बच्चों को सिखाया जाता है। पिताजी या ' 
श्रब्ाजान कहलाये जाने में इन्हें शमे राती है | श्रापको | 
याद होगा कि दो तीन बरस पहिले कानपुर में उदू की । 


से बाज़ रुक्के श्रौर दावतनामें तकसीम हुए थे, जो 
अंग्रेज़ी में छुपे हुए थे। देदराब्राद की दिन्दी प्रचार समा 
ने दावती रुक्‍का भेजा तो अंग्रेज़ी मापा में। खुद में 
ऐसे बीसियों उदू घरानों को जानता हूँ, जहाँ अंग्रेन्नी | 
अगनबार आता दे। माझाना रिसाले मी अंग्रेज़ी के || 
होते हैं । कई हिन्दी घरानों में एक मी दैनिक, सप्ताहिक 

पत्र हिन्दी का नहीं राता । टाइम्स डेली या वीकली बढ़ा | 
जाता है | श्रच्छे दिन्दी के प्रेमी या उदू के हामीह | 

जो अंग्रेज़ी पत्रों के पढ़ने से दिन्दी या उदू की तरक्रफ | 
चाहते हैं ! . 

. हिन्दुस्तानी की तरक़क़ो के लिये एक तरीका तो यही 

है जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया है, यानी लोगों को यह 

बताना, समाना श्रौर लगातार ्रोपेगेएडा के ज़रिये येद 

यकीन दिलाना कि हिन्दी की तरक्की चाद्दो या उदू की | 
तरक्की, हर हालत में अपने श्रापको अंग्रेज़ी से वचार _ 
अपनी मातृभाषा के सच्चे भक्त बनना लाज़मी है । आर | 
अपनी मातृभाषा के सच्चे भक्त बनने के लिये श्रपनी ज्ञान | / 


को आसान बनाना लाज्ञमी है | ८ 


 छ 
बान को श्रासान बनाने के तीन तरीक़ हैं | एक तो 
'तलप्रफ़ुज्ञ या उच्चारण ्रासान हो और इम चाहे 
क्षरो में लिखें या उदू हरफ़ों में, जैता लिखें वैता 
श्रौर जैसा बोलते हैं वैसा पढ़ें। मतलब यह a 
दोनों लिलाबदो को श्रासान कर दिया जाय श्रोर श्राल्िर 
पे जो नये नये शब्द या इस्तलाहे बनानी पड़ें, उन्हें जहां 
तक बन पड़े, चालू लफ़्ज़ों की सहायता से बनाने की कोशिश 
करें | इस कोशिश से उदू" और हिन्दी दोनों एक दूसरे से 
करीब होती जायेंगी श्रौर दोनों भाषाश्रों में मिले जुले लफ़ज़ों 
की जो पंजी है उसमें इज़ाफ़ा होगा । 
म जानता श्रौर मानता हूँ कि श्रदबी उदू" या साहि- 
' त्यिक हिन्दी को बदलना मुमकिन नहीं । मुझे हिन्दी साहित्य 
उतना दी प्रेम है जितना कि अंग्रेज़ी या जरमन लिटरेचर 
| और उदू श्रदव से है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कबीर और 
तुलसीदास, बन्द श्रौर भूषण, रद्दीम और मलिक मुहम्मद 
जायसी के ग्न्धों को समने वाले श्रौर इनसे श्रानन्द उठाने 
वाले कम हो जायें | इसी तरह ग़ालिब, श्रनीस, हाली ओर 
f क़बाल के श्रदब में जो श्रनमोल श्रदबरी खज़ाना है उसकी 
कदर हर शरश करेगा, जिसे श्रदब से लगाव है | ज़ाहिर 
है कि इन महाकवियों की ज़बान बदलना मुमकिन नहीं 
. रन हम वह चाहेंगे कि श्राइंदा जो बड़े बड़े अ्रदीब 
और शायर हों, वे श्रपनी ज़बान बदलकर ऐसी ज़बान 
खें जो किसी को पसन्द न श्रांये मगर हम यह ज़रूर 
कर सकते हैं और हमें श्रापस के फ़ायदे के लिये श्रौर खुद 
पने फ़ायदे के लिये यह करना ही होगा कि 'अपने 
इलमी, साइंसी श्रौर कारोबारी शब्दों को ऐसा श्रासान 
ये जो हिन्दी श्रौर उदू दोनों के लिये मौजू हो सके । 
मभता हूं कि हर इस्तलाह के लिग्रे किसी ' ऐसे शब्द 
तलाश करना जों उदूं में चल/सके मुमकिन नहीं। 
र थोड़ी सी कोशिश से इस क्रिस्म के बीसियों 
हीं, सैकड़ों बल्कि हज़ारों लफ़्ज़ बन सकते हैं। मसलन 
{१६ 47९ को हिन्दी में समकोण श्र उदू" में 
ये कायमा कहते हैं | श्रगर इसे हम सीधा कोना कहें. 
_ तो दोनों के लिये श्रासानी है । 7,०5 ।270 को निम्न भूमि 
या नशेत्री मीन कहने से निचली ज़मीन कहना बहरहाल 


या तीस साल हुए कानून तक़्लील हासिल की 
नी इस्तलाइ बनाई गई थी | इसी को हिन्दी की 
निक भाषा में क्रमागत हास का नियम कहद जाता है । 
साल हुए इसका तरजुमा घटती उपज का क़ानून 
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किया गया है, जो हिन्दी और उदू" दोनो बाने झे „ 
सकता है। विद्वार की हिन्दुस्तानी कमेटी ने Pier भ 
t net 8. 
लिये चलतारा; ]5)०५ के लिये जमीन जोड़, 5 र | | 
के लिये पनजोड़ ^%00ी के लिये आप सच P । 
के लिये मान सच जैसे शब्द तजबीज़ किये है। ने प 8 
में ये लफ़ज़ बहुत अच्छे हैं श्रौर उदू' श्रौर हिन्दी की 
चल सकते हैं। हिन्दी प्रेमी ऐसे शब्दों के बनाने में गे के 
वजह्द संस्कृत से मदद लेते हैं और उदू के हामी न | 
रौर अरबी से | यह भी एक वजद्द है कि हिन्दी र र | 
के नाममात्र प्रेमियों से और उर्दू को उदृ' के न दौ 
दामियों से बड़ा नुक्सान दो रहा है। दोनों अपनी हे 
को भारी भारी और भयानक शब्दों से कठिन और बोभित 
बना रहे हैं। सच्चा हिन्दी प्रेम बहुत कम लोगों में पाया 
जाता है। श्रक्सर हिन्दी प्रेमियों के दिल और दिमाग हैं | 
अंग्रेज़ी लगन, संस्कृत की पूजा और उदू का विरोध ता 
जाता है । हिन्दी से लगन, हिन्दी की पूजा और हिन्द की 
सेवा करने का ध्यान बहुत ही कम लोगों को है। | 
यही हाल उदू के हाभियों का है । वे उदू" पर झरे | 
( श्राशिक् ) हैं । अरबी ओर इससे धयादा फारशी से इनके | 
दिल व दिमाग मरऊम्र हैं। श्रोर इन्हें हिन्दी से कपट है । 
तभी तो ये लोग श्रासान लप्रज़ों को छोड़कर भारी भारी श्ररवी 
फारसी; भ्रलफाज़ डिक्शनरियों से तलाश कर करके निङालते | 
हैं और “श्रासानी का ज़िक्र किया जाय तो कहते है देखो | 
हिन्दी वालों को, कैसे संस्कृत के शब्द हमारी ज़बान मं |. 
हूँ स रहे हैं । मैं हिन्दी प्रेमियों और उर्दू के हामियों दोनो से 
कहता हूँ कि दूसरा फ़रीक़ माने या न माने, तुम खुद ठीक. { 
रास्ते पर नलो और जीत उसी की होगी जो श्रपने बोझ है 
को हलका करेगा । संस्कृत शब्दों से लदी हिन्दी रौर श्ररबरी 
फारसी लकफ़्ज़ों ्रौर तरकी्रों से लदी हुईं उदू खुद श्रपने 
आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं । इसीलिये मैं हिन्दी || 
प्रेमियों से कहता हूँ कि श्रापको सबसे ज़्यादा नुकसान अंग्रेजी 
ओर कठिन हिन्दी की वजद से हो रहा है श्रौर इन दोनों. 
से दोशियार रहिये। उदू वालों को मुख़ातिव करके कहता | _ 
हूँ कि श्रापको हिन्दी से ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है % 
बल्कि अंग्रेज़ी से श्रोर मुशकिल उदू से । लिहाज़ा हिग्दी 
प्रेमी हों या उदू के हामी, दोनों का फ़र्ज़ है कि जहाँ तक | 
बन पड़े अपनी ज़बान श्रौर लिखावट को आसान बनायें। | 
इसका एक तरीक़ा तो यही है कि चालू शब्दों के सहारे ड 
नये नये शब्द बनाये जायें और सिर्फ़ मजबूरी की सूरत में, | 
हो हिन्दी संसृत से श्रौर उदू' फ़ारसी से मदद ले। | 


थ्रापकी श्रा से में चन्द और लप्र को बतौर मिताज 


ना चादितां हूँ | जो मेरे ख़याल में श्रासान दू था 


र ~ 
पेश दी के श्रच्छे नमूने हैँ । C0007] के लिये 
Rt श्रमीउल ल्व जेबी तरकीब इस्तेमाल वो चुकी है 


श्त इक सद ने अंग्रेज़ी उदू डिक्शनरी की 
मील के वर Colourblind त्र Colourblind- 
i के लिये रंगोदा भर रंगोदिया लफ़ज़ बनाये हैं जो 
कर श्रन्धा से रतोंदा के वज़न श्रोर तरकीब पर बनाये 
| हैँ । हम द्व्न्दी या उदः रात, रंग ओर श्रन्धा तीनों 
रोहते हैं । हेदा रतोंदा श्रौर रंगोदा बोलना श्रौर सम- 
है, रतोंदा पुराना; रंगोदा नया लफ़ज़ है श्रौर 
बहुत श्रच्छा है | पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रय केफ़ी ने भी 
राज्ञ बहुत उम्दा लफ़्ज़ बनाये हैँ । मसलन ()॥| Engine 
के लिये तिलझन, £#।05४९ के लिये भड़कोल | 

Propaganda. के लिये हिन्दी या उदू में कोई निजी 
लफ़ज़ नहीं, श्रौर यह अंग्रेज़ी के ज़रिये श्राया हुश्रा है। 
जञातीनी भाषा का यह शब्द सारे देश में चल पड़ा | एक 
मरतबा Counter Propoganda के लिये मेंने उवू र 
जवाधी प्रोपेगेणडा की नई इसतलाइ देखी । मुझे ख्याल 
श्राया कि Counter Propaganda के लिये श्रगर तोड़ 


कना श्रासान 


` प्रोपेगेएडा लिखा जाता तो और बेहतर होता | इसी वज़न 


श्रौर तरीके पर हम C0५nte Re४०]०६।० को तोड़ 
इनक़ृलाब; Counter attraction के लिये तोड़ कशिश; 
Coun" 8०. के लिये तोड़ श्रमल कह सक्ते हैं। 
मुख़तलिफ़ मौक़ों पर मैंने Floral Tribute के लिये 
फूलचढ़ावा श्रौर 76४९४९ य Teversal. के लिये 
पिछुलाना श्रौर पिछलाव, 67805 के लिये गिनांबा 
इस्तेमाल किया है । 755 को उदू में मरदुमशुमारी 
श्रौर हिन्दी में मनुष्याणना कहते हें। श्राप हिन्दी 
प्रमियों से पूछिये कि वे मरदुमशुमारी कबूल कर सक्ते 


है। मरदुम का लफ़्ज हिन्दी तो हिन्दी, उदू में भौ - 


तनहा इस्तेमाल नहीं द्ोता श्रौर ८९॥७॥७ में सिफ 
इनसानों की शुमारी ही नहीं होती बल्कि धन दौलत की 
सभी चीज़ों की शुमार होती है। लिह्दाज़ा C675 को 
सिफ गिनाव या गिनावा कहना मरदुमशुमारी की मुशकिल 
तरकीब से श्रासान भी है और बेहतर भी | P2800 
र म€९०7 को हिन्दी में पंचभुज आर षटकोण 
फहने की कोशिश करवाई जाती है | उदू के फारसी श्ररबी 
जानने वाले मखमस और मुसहस या शशगोश की तरकीब 
चलाना चाहते है| इनके बजाय पंचकोनियां या छुकोनियां 


की तरकीब कितनी श्राहानन हैं | इसी तरद हृ लिक 


चौकोनियां,, सतकोनियाँ, शरठकोनियां की तरक 
सकते हैं । गृरज़ यह क्रि यो | हु ५ 
लगी योड़ी सी कोशिश से ग्रामर दयाव, | 
क तारीख़ श्रौर राजकार के सैकड़ों जञा धार - 
लफ़्ज़ बनाये जा सक्र ड a ॐ 
में चल सकते ह ks ४ मा पा , 
द| को बनाना श्रौर 
दन्युस्तानी प्रचार सभा का सबसे न र 
चाहिये | न बड़ा कतव्य होना 
सिह क र जवान को श्रातान बनाने का 
रा व गन तलक़फुज़ या सरल उद्यारण है 
FE क से ह श्रामतोर पर प्रचहित 
आनन का न्दी में या उदू में जिस तरह 
तहा ता है, बढ़ी सहदी है| जो शफ़्ज़ पढ़े 
लीग, इनके ख़ानदान वाले श्रौर मुखतलिफ़ पेशाँ 
और तबक़ों के नुमाइन्दे जिस तरह बोलते हैं, वह सही 
दे | चाहे वह लफ़ूल़ श्रती का हो या फारसी का, संस्कत 
का दो या अंग्रेज़ी का, हिन्दुस्तानी प्रचार के लिये यह उयूल 
हमेशा याद रखना चांदिये कि हमें दिन्दुस्तानी प्रचार 
की इद तक, संस्कृत, श्रब्गरेज्ी, अरबी श्रौर फारसी के 
उचारणो से कोई वास्ता नहीं रहेगा | जो लफ़्ज़ हमारी माँ, 
बहिने, बीवियाँ श्रोर बेटियाँ जिस तरइ बोलती हैं और 
जिस लफ़्ज़ का जो तलप्फृज़् हममें से श्रक्तर पढ़े लिखे 
लोग खुद करते हैं उसे ग़लत ठहराना बड़ी भारी मूल है| 
हर ज़बान का ख़ास उच्चारण होता है श्रौर जो लफ़्ज़ दूसरी 
ज़बान से श्राकरं इस ज़बान में घुलमिल जाते हैं, उनका 
तल्लपरफृ्ञ बदल जाता है| यह तबदौली बिलकुल समः 
दारी की श्रौर लाज़मी है | दुनियाँ की इर जवान में हमेशा 
से यह होता श्रा रहा हे, और यद्दी होता रहेगा । इम भी 
अपने घरों में या श्राम बोलचाल में गोर ज़बानों के हर 
लफ़ज़ को इसी तरह बोलते हैं जैसे सब लोग बोलते हैं| मगर 
हममे से श्राज लोग श्रपनी क़ावलियत जताने के लिये या 
ज़बा दानियत का रोबर गाँठने के लिये कहते हैं कि फ्त 
लफ़्ल़ का तो तलक़फुज़् यो नई यों है। यह तलप्रफून 


` जिगड़ गया हे । यद शब्द श्रपश्रंश है । गरम चाय कहता 


गलत है क्यों कि गरम क़ारसी लफ़्ज़ है । दीवाली पढी 
नहीं | दिवाली दीपांबलि का बिगड़ा हुश्रां रूप हे। राज | 
नहीं राज्य बोलना चहिये, क्योकि राज श्रपश्रश है हि 


इम लोगों के लिये क्राबिल अफ़तोसत श्रौर शमनाक | 
॥९४ ) का इससे बढ़कर | 


सुबूत क्‍या हो सकता है कि दम जिए ज़वान का प्रचार _ 


छुटपन ( Inferiority comp 


३६ 
करना चाहते हैं उसी पर शेर ज़बानों के उसूल शरीर क्राय 
लादकर चलती गाड़ी में रोड़े श्रटका रहे हैं। मैं जर कभी 
किसी किताब में बरिगाइ या श्रमभ्रंश पढ़ता हूँ एके हुल 
होता है और जब कभी में किसी उदू के हामी को यद 
कहते हुये युनता हूँ कि फर्ला लप्रज्ञ का सही तलफ़फुन् यो 
नहीं है और जब कभी कोई हविनदीयेमी कहदता है कि फ्ला 
शब्द का शुद्ध उच्चारण यह नहीं यद है तो गेरा यद 
यक्रीन पक्षा हो जाता है कि हिन्दी को हिन्दी के नाममात्र 
प्रेमियों श्रौर उदू' को उदू' के नामनिद्दाद हवामियों 
से जितना नुकसान पहुँच रहा है उतना श्रापस के 
भगड़ों से नहीं | 
संस्कृत की पूजा करने बाले लोकप्रचलित हिन्दी 
उच्चारण के। अशुद्ध ठद्दराते हैं श्रौर हमारे उच्चारण के 
हिक़ारतश्रामेज़ लफ़्ज़ से ताबीर करते हैं। श्ररबी र 
फ़ारसी की कदर करने वाले उदू में श्ररबी फारशी लफ़्ज़ों 
* में जो तबदीली कुदरती तौर पर होती है उसी की बिगाड़ 
से ताबीर करके हमारी. तोह्दीन करते हैं। हिन्दी उदू के 
इन नादान दोस्तों की कोशिशें कभी सफल नहीं हो सकतीं | 
४ मार इनके कारण हिन्दी की उन्नति या उदू" की तरक़क़ी 
में दिकक़तें पैदा हो रही हैं और हिन्दुस्तानी के फैलने की 
| ` रफ्तार बहुत धीमी है। हिन्दुस्तानी प्रचार के लिये इस 
' उसूल का प्रचार भी ज़रूरी है कि जो शब्द जनता में जिस 
|| | प्रकार प्रचलित हो चुका है वह हिन्दुस्तानी भाषा का शब्द 
| हे। इसका जो उच्चारण हम करते हैं वह शुद्ध है और हमें 
| इससे कोई बहस नहीं कि यह शब्द कहां से आया, श्रसल 
में इसका क्या तलफ़्फुज़ था या रब मी दूसरे देशों में कैसे 
है 5 बोला झोर लिखा जाता है | हिन्दुस्तानी प्रचार के लिये 
आस समझ लफ़्ज़ों का ख़याल रखना और श्रासान 


दे 


A 


तलफुज़- को सहदी मान लेना लाज़मी है | 


i हिन्दुस्तानी प्रचार के लिये मिले जुले लफ़्ज़ों श्रे 
| आसान उच्चारण के श्रलावा श्रासाने लिखावडे भी लाज़मी 
हैं| लिखावट के बारे में तफ़सील से ज़िक्र करने का यह 
| सोक्रा नहीं | हिन्दी और उदू' लिखाबटों को ग्रासान बनाने 
| केलिये मौजूदा लिखावटों में से हमग्राबाज़ हरफ़ों को यानी 
| एकद तरह से बोले जाने बाले हरफों में से एक को रख 

| कर दूसरों को छोड़ देना चाहिये | मसलन यह कि उदू में 
पु से ७, (2, (१, ७, 7,3 श्रौर ८ निकाल दिये जायें 
॥ कि इनके हमश्रावाज़ 53 ४ ७ मौजूद हैं। हिन्दी 


विश्ववाणी 


के 
[ धध ५. भार 
> , भी४ | £ सं 


लिखाबट में से ऋ, भर, ङ, ज, और प को: १५० 
देना चाहिये श्रोर जहाँ एक ही हरफ दो मरतब्ा A | 
या दो हरफ़ मिलाकर लिखे जाते हैं. उनकी भरती घ 
बरक़रार रखनी चाहिये । उवूः लिखावट को श्रा | 
की मुनज्जम कोशिश अब तक किसी जमाश्रत ने 
की | महातमा गान्धी जी की लीडरी में राष्ट्र भ 
समिति ने दिन्दी लिखावट को आसान बनाने की 
शुरू की है | मगर ne है कि हिन्दी संसार तो श 
वात है खुद हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने भी इस लिखा 
को अख़तियार नहीं किया हे और राष्ट्र भाषा प्रचार वि 
के उसूलों के मानते हुए भी वह अपनी तमाम i 
ओर रिसाले पुरानी लिखाबट में छाप रहा है | k 

आख़िर में मैं हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के म्रौ 
अग्रवाल जी का शुक्रिया श्रदा करता हूँ कि उन्होने मुफे 
यह्व मौक़ा दिया कि मैं श्रपने विचारों के प्रकट कर सगँ | ` 
में अच्छी तरह जानता हूँ कि अक्सर लोग मेरे मुखानि 
होंगे । श्रोर न सिफ़ हिन्दी प्रेमी बल्कि उदू" के हामी फे 
बुरा भला कहेंगे | मगर हिन्दुस्तानी की तरक्की के मानी 
यह हैं कि उदू के कटर हामी और हिन्दी के कट्टर रे 
चादे थोड़े बहुत नाराज़ हो जायें, लेकिन एक ऐसा राक्षा 3 
श्रर्तियार किया जाये जो इनके नज़दीक ही चलता ह | 
श्रौर आख़िर में इनसे जा मिलता हो । जिस तरह गंगा 
ओर जमुना का संगम प्रयाग में होता है वैसे ही हिन्दी और 
उदू का संगम हिन्दुस्तानी है। जिस तरह गंगाजी का 
पाक साफ़ पानी मुख़तलिफ़ नदियों से आता है उसी तरह 
हिन्दुस्तानी की भी भिन्न भिन्न धाराए' हैं। श्रर्री उदू) & 
मुशकिल उदू' कठिन हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी, उदू, |. 
देहाती बोली श्रौर दक्खिनी, भाँति भाति की ये धारयं 
श्रपनी श्रपनी जगह भी बहुत रहम हैं और इनके अला 
श्रलग बहने में भी कोई ख़राबी नहीं, बशर्तें कि वे एक 
नुक्गते पर श्रा मिलें श्रौर वह नुक्रता है- हि न्दुस्तानी-- 
यानी आसान उदू. या सरल हिन्दी | # 


श फेज हि 
[न भेना | 
पा पज्च 
कोशिश | 


* हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा के सलाना जलसे में 
दी हुई तक़रीर | हम परिडत बनारसीदास चतुबेंदी के ^ 
आभारी हैं कि जिन्होंने यह पूरा भाषण हमें विश्ववाणी! 
में प्रकाशित करने के लिये “भेजा | इस भाषण की संक्षि 


रिपोट श्रप्नेल की (विश्ववाणी? में निकल चुकी है | 
-पतम्पादक 


कि 


Ld 


७, 
) 
प्ति १% 


पेक प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल 
ता है । मोटे तोर से यद्दी कर्म सिद्धान्त का 

थ दै । इस सिद्धान्त को श्रात्मवादी दर्शन तो मानते 
E Pr ग्रनाव्मवादी बौद्ध दर्शन भी मानता है। 
नौर से जो कुछ किया जाता है उसे कम कहते हैं । 
दरलोकवा दी दार्शनिको का मत र कि हमारा प्रत्येक श्रच्छा 
त कम अपना संस्कार छुड़ि जाता है। अतः यद्यपि 
करे क्षणिक होता है तथापि उसका संस्कार फल-काल तकर 
ध्यायी रहता दै | ग्रौर संस्कार से कर्म तथा कर्म से संस्कार 
की परम्परा श्रनादि काल से चली आती है | इसी का नाम 
वार है। किन्तु जैन दर्शन के अनुसार कर्म का स्वरूप 


किसी अंश में इस मत से भिन्न है । 


है 0 
वैन दर्शनानुसार कम का स्वरूप 

जैन दर्शन के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हैं-- 
एक द्रव्य कर्म और दूसरा भावकर्म । यद्यपि श्रव्य दर्शनों में 
भी इस प्रकार का विभाग पाया जाता है ग्रौर भावकर्म 
की तुलना अन्य दशनों के संस्कारों के साथ तथा 
द्रब्य-कर्म की तुलना योग दर्शन की बृत्ति ओर न्याय दर्शन 
की प्रवृत्ति के साथ की जा सकती है, तथापि जैन दर्शन 
के कर्म और श्रव्य दर्शनों के कमे में बहुत श्रन्तर है | जैन 
दर्शन में कर्म केवल एक संस्कार मात्र ही नहीं है किन्तु एक 
बस्तुभूत पदार्थ दै, जो रागी द्वेप्री जीव की क्रिया से 


श्राकृष्ट होकर जीव के साथ उसी तरह घुलमिल जाता हः 


जैसे दूध में पानी । वह पदार्थं है तो भौतिक, किन्छु उसका 
कमै नाम इसलिए रूढ़ हो गया है क्योंकि जीव के कमं 
अर्थात्‌ क्रिया की वजह से श्राकृष्ट होकर वह जीव से बंध 
जाता है। आशय यह है कि जहाँ अन्य दर्शन राग रौर 
द्वेप से विष्ट जीव की प्रत्येक क्रिया को कमं कहते हैं 
श्रौर उस कर्म के क्षणिक होने पर भी तज्जन्य संस्कार के 
स्थायी मानते हैं वहाँ जैन दर्शन का मन्तव्य है कि रांग 
दोष से ग्राबिष्ट जोब की प्रत्येक क्रिया के साथ एक प्रकार 
का द्रव्य आत्मा में आता है, जो उसके राग द्वोष रूप 
परिणामों का निमित्त पाकर आत्मा से बध जाता है। 
कालान्तर सें यही द्रव्य आत्मा को शुभ या श्रशुभ फल 
देता है । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 

जैन दर्शन छै द्रव्य मानता है--जीव, पुद्गलं; घमं, 
अधम, आकाश और काल | श्रपने चारों ओर जो कुछ ६४ 


जेन कर्म सिद्धान्त 


श्री केलाशचन्ट्र शास्त्री 


चम चन्र से देखते है, सब 
द्रव्य २२ तरद्द के वर्गों में बि 
कामणि वगं भी है 


पुदगल द्रव्य है | यह पुदगल 
mi है | उन वर्गों में से एक . 
, , जो समस्त संसार में ड 
क । ही जीवों डे UE 
हक द दी जीवों के कर्मो' का निमित्त पाकर by हि | 
“गत दो जाता है। जैसा कि आचारय कुन्द-कुव्द ने 
ने लिखा है कः 


tr ~ 
परिणमाद जदा अप्पा सुहम्मि असुदृम्मि रागदोस 


जुदो । 


॥ ६५॥ 


ते पविसदि कम्मरयंणाणावरणादि भावेहिं 
--प्रवचनसार 

SMe sl राग-द्रोष से युक्त श्रारमा श्रच्छे या बुरे 
कामो में लगता है, तब करमंरूपी रज ज्ञानवरणादिरूप से 
उसमें प्रवेश करता है| 

श्त प्रकार जैन सिद्धान्त के अनुसार कर्म एक मूर्त 
पदाथ है, जो जीव के साथ बन्ध को प्राप्त हों जाता है| 

जीव श्रमूतिक है श्रौर कर्मद्रव्य मुतिंक । ऐसी दशा 
में उन दोनों का बन्ध ही तम्भव नहीं है | क्योकि मुतिक 
के साथ मूतिक का बन्ध तो हो सक्रता दै, किन्तु श्रमूर्तिक 
के साय मूर्तिक् का बम्ध कदापि सम्मव नहीं है । ऐसी 
आशंका को जा सकती है, जिसक्रा समाधान निम्न 
प्रकार है-- 

भ्रत्य दर्शनों की तरह जैन दर्शन भी जीव और कम 
के सम्बन्धं के प्रवाह के अनादि मानता है। किसी सप्रय्‌ | 
यह जीव सर्वया शुद्ध था वाद के उसके साथ कर्मो का 
बनध हुआ, ऐसी मान्यता नहीं दै । क्योंकि इख मान्यता में 
अनेक विप्रतिपत्तियाँ उत्सन्न होती हैं। पद्नास्तिकाय में 
जीव रौर कम के इस ग्रनादि-तम्बन्ध के। जीव पुद्गल 
कर्म चक्र के नाम से अ्रभिद्दित करते हुए लिखा दै-- 
जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो ढु होदि _परिणामो। 
परिणामादी कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी इला 
गदिमिधिगदस्स देहो देहादो इन्दियाणि जायते । | 
ते हिन्दु विसयगहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥१२७॥ 
ज्ञायदि जीवस्सेवं भावो संसार चक्कवालम्मि। | 
इदि जिणवरेहिंभरिदो अणादिणिधणो सणिधणो वा॥। _ 


॥१३०॥ | 


्र्थात्‌--जो जीव संसार में स्थित है अर्थात्‌ जन्म रौर 
मरण के चक्र में पड़ा हुआ्ना हैं उसके राग और द्वेष रूप | 
परिणाम होते हैं । परिणामों से नये कमे वधते है । कर्मो से | 


ER ३६८ 
| गतियों में जन्म शेना पड़ता है। जन्म i शरीर द्वोता 
३। शरीर में इन्द्रिया दोती हैं। इन्द्रिया विषयों कें ग्रहण 
| उरती हैं। विषयों के ज्ञान से राग श्रौर द पर रूप परिणाम 
होते हैं | इस प्रकार संधार रूपी चक्र में पड़े पे के 
पात्रों से कम ग्रौर कर्म से भाव उत्पन्न होते रहते हैं । यह 
Ah प्रवाह ्रभव्य जीव की श्रपेक्षा से श्रनादि ्रनन्त है शरोर 
भव्य जीव की श्रपेक्षा से अनादि सान्त है । Sa 
इससे स्पष्ट है कि जीव श्रनादिकाल से मृतिक कर्मा से 
| दधा हुआ है | जब जीव मूर्तिक कर्मों से बधा है, तब उसके 
| ाय हो बँपते हैं, क्यों कि मूतिक का मूरति के साथ संयोग 
| | रोता है भ्रौर मूर्तिक का मूर्तिक के साथ बन्ध होता है 
a ` परतः आत्मा में स्थित पुरातन कमें के साथ ही नये कम 
 'उन्धकका प्राप होते रहते हैं। इसी प्रकार परम्परा से 
` कथञ्चित्‌ मूर्तिक श्रात्मा के साथ मूतिक कमं द्रव्य का सम्बन्ध 
^ जानना चाहिये । 
। सारांश यह है कि श्रन्य दर्शन क्रिया श्रौर तजन्य 
संस्कार को कमे कहते हैं किन्तु जैन दर्शन जीव से सम्बद्ध 
| मूतिक हृव्य और उसके निमित्त से होने वाले राग द्वेषरूप 
| के कर्म कहता है | 
पी 0 CE ~ 
| कम अपना फल केसे देते हैं ह 
ईश्वर को जगत का नियन्ता मानने वाले वैदिक 
दर्शन जीव के कर्म करने में स्वतन्त्र और उसका फल 
|| भोगने में परतन्त्र मानते हैं; जैसा कि मद्वदाभारत में 
लिखा है-. 
| जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगंवाश्वश्रमेव चा।” 
| अर्थात_यह अ्रज्ञप्राणी अपने सुख और दुख का 
| सामी नहीं है ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर वह स्वर्ग श्रथवा 
| नरक में जाता है। 
| भगवद्‌ गीता में भी लिखा है-- 
 “लभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हितान्‌ ॥-२९॥ 
थ्र्थात्‌--मैं जिसका निश्चय कर देता हूँ बही इच्छित 
फल मनुष्य को मिलता है। 
इसप्रकार कमो का फल ईश्वराधीन होने पर भी फल 
`| का निय प्राणियों के अच्छे बुरे कर्म के अनुरूप ही किया 
| जाता है। जैसा कि भगवत्‌गीता में लिखा है-- 
| नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव सुकृतं विभुः ।५-१५ । 
र्थात्‌--परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है 
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~ 


त 


विश्ववाणी 


जो नये कमे वेधते हैं वे कर्म जीव में स्थित मूतिक कर्मी के 


i ह घ्‌ ५, 


सुख दुःख भोगने पड़ते हैं । 

इस पकार जो परमेश्वर को सारी सुष्टि का संत 
मानते हैं, उनके मत से कर्म फल का देने वाला परी 
से भिन्न कोई दूसरा हो ही कैसे सकता है ! किन्तु जैन दी 
ईश्वर को सृष्टि का नियन्ता नहीं मानता, अत; कन 
देने में भी उसका द्वाथ हो ही कैसे सकता है ! ऐसी दशा भर 
यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि तव कर्मफल कौन देव 
है ! अचेतन कर्मो' में स्वयं तो यदद शक्ति हो नहीं सकती 
कि वे श्रपना श्रच्छा या बुरा फल स्वयं दे सके | उसके 
लिए तो कोई बुद्धिमान चेतन ही दोना चाहिए | 

जैन दर्शन कहता है कि कर्म अपना फल स्वयं दते है 
उसके लिए किसी श्रन्य न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं 
है | जैसे, शराब नशा करती है भर दूध पुष्ट करता है। 
जो मनुष्य शराब पीता है उसे बेहदोशी होती है और ज्ञो 
दूध पीता है उसके शरीर में पुष्टता आती है। शराब या 
दूध पीने के बाद यह श्रावश्यक्रता नहीं होती, कि उसका 
फल देने के लिए कोई दूसरी नियामक शक्ति हो।' उत 
तरह जीव के. प्रत्येक कायिक, वाचिक, और मानसिक 
परिस्पन्दन्‌ के साथ जो कर्म परमाणु जीवात्मा की श्रोर 
्ाकृष्ट होते हैं श्रोर राग-द्वोष. का निमित्त पाकर उससे 
बॅध जाते हैं, उन कर्म परमाणुओं में भी शराब और दूष 
की तरह भ्रच्छाई और बुराई करने की शक्ति रहती है, जो 
चैतन्य के सम्बन्ध से व्यक्त होकर उस पर अपना प्रभाव 
डालती है और उसके प्रभाव से मुग्ध हुआ जीव ऐसे काम 
करता है जो उसे सुखदायक या दुःखदायक होते हैं। यदि 
कमे करते समय जीवः के भाव श्रच्छे होते हैं वो बँधने वाले 
कम परमाणु्रों पर श्रच्छा प्रभाव पड़ता है और कालान्तर 
में उससे श्रच्छा ही फल मिलता है | तथा यदि बुरे भाव 
होते हें तो बुरा असर पड़ता है ओर कालान्तर में उसका 
फलत भी बुरा ही मिलता है। मानसिक भावों का श्रचेतन 
वस्तु के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव की 
वजह से उस अचेतन का परिपाक कैसे अच्छा या बुरा 
होता है, इत्यादि प्रश्‍नों के समाधान के लिए हमें डाक्टरों 


भारा ९ संख्या 3 
- और न पुण्य को, अर्थात्‌ प्राणिमात्र के श्रपने मौ 
मानुषा 


| 


शरोर वैद्यो के भोजन सम्बन्धी नियमों पर एक दृष्टि डालनी | 


चाहिये । वैद्यकशात्र के अनुसार भोजन करते समय मत में 
किसी तरह का क्षोभ नहीं होना चाहिये | भोजन करने पे 
आधा घण्टा पहले से लेकर भोजन करने के ्राधा घण्टा 
बाद तक मन में कोई अशान्तिकारक विचार न श्राना 


चाहिये । ऐसी दशा में जो भोजन किया जाता है उसका 


at ) : बिक होता 
हे दा द्वोता दै श्रौर वद विकारकारक नहीं होता, 
र बिरीत यदि काम क्रोधादि भावों की दशा में 

क ६ । जाये तो उसका परिपाक ठीक नहीं होता । 
| पतन कि कर्ता के भावों का असर अचेतन पर 

हे स श्रीर उसी के श्रनुसार उसका विपाक दोता है । 
बढ़ता र को कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने मे 


० मानने क्की ब्रावश्यकता नहीं है | 
परत 


दि ई स ए 
दूसरे मनुष्य का घात करता ह वहाँ घातक का दोष 
म 


छ) वी होना चाहिये क्योकि उस मनुष्य के द्वारा 
का जने वाले के युस्छु का दंड दिलाता है | जैसे राजा 
शवर ह के द्वारा अपराधियों को दण्ड दिलाता है वे 
हा राची नहीं कहें जा सकते क्योंकि वे राजाज्ञा का 


पालन करते हैं | उसी तरद्द किसी का घात करनेवाला घातक 
„जरा घात करता दे उसके . 
भुगताता दै, क्योंकि इश्वर ने उसके पूवकृत कर्मो की यद्दी 

हज्ञा नियत की दोगी तभी तो उसका बध किया गया | यदि 
न्त जाये कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है श्रतः घोतक 

का कार्य ईश्वरप्रेरित नदीं दै किन्तु उसकी स्वतन्त्र इच्छा 
कु का परिणाम है तो कदना होगा कि संसार दशा में कोई 
| भी प्राणी वस्तुतः स्वतन्त्र नद्दीं है, सभी अपने कर्मी से धे 
हुये हैं। जैसा कि मदाभारत में लिखा है--कमणा बध्यते 
परम्परा श्रनादि है ऐसी परिस्थिति में “बुद्धिः कर्मानुसारिणी? 

' श्र्थात्‌ कर्म के श्रनुसार प्राणी की बुद्धि दोती दै। न्याय के 
ह । परनुसार किसी भी काम को करने या न करने के लिए. 
| ` मनुष्य स्वतन्त्र नहीँ है । शायद कहा जाये कि ऐसी दशा 
मं तो कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ नहीं कर सकेगा, क्योंकि 
जीव कर्म से यधा है और कर्म अच्छे भी होते हैं ओर बुरे 

भी होते हैं। श्रतं: अच्छे कर्म का अनुसरण करने वाली 
बुद्धि मनुष्य के सन्मार्ग की ओर ले जाती है। सन्माग पर 

' होता है। श्रतः बुद्धि के कर्मानुसारिणी होने से मुक्तिलाभ में 
3 कोई बाघा नहीं आती । 
जब उक्त प्रकार से कमं करने में जीव स्वतस्त् नहीं दै 
. तो घातक का घात रूप कर्म उसकी किसी दुडु द्धि का दी 
परिणाम होना चाहिये और बुद्धि की दुष्टता उसके 
किती पूर्व कृत कर्म का फल होना चाहिये । किन्तु जब दस 
कमं फा फल ईश्वराघीन मानते हैं तो उसका उलादंक 


जन्तुः? अर्थात्‌ म्राणी कर्म से वधता है । श्रौर कम “की 
- चलने से मुक्तिलाभ ओर कुमार्ग पर चलने से बन्ध लाभ 


5 > 
जैन कमं सिद्धान्त 
` शक्ति कती है कि 


शवर के फलदाता माना जाता है तो जहाँ एक 


है उसके पूर्वकृत कर्मों का .उसे फल ' 


हवर के ही कहा जायगा । यदि इम ईश्वर के फलराता - 


समस्याये श्र : हा ६४ 

र उ उप दो जाती है क्योंकि मनुष्य के 
निवे वह 007 के संस्कार डाल देते 
दे कोष में श्राकर इत्या तक कर बैठता है| किन्तु 
"= दम ईशर के फलदाता मानते हैं तो हमारी विचारः | 
पाक कहती कसी विचारशील फलदाता को किवी | 
व्यक्ति के खोटे कर्म का फल ऐसा देना चाहिए जो उसकी हि || 
उन्ना के रूप में हो, न कि दूसरों को उसके द्वारा सङ्गा || 
दिलवाने के रूप में | उक्त घटना में घातक द्वारा ईश्वर दूसरे hs | 
का घात कराता है, क्योंकि एक व्यक्ति को जरिया बनाकर हि है 
उसे दूसरे को सज़ा दिलवानी है । किन्तु चातक की बुद्धि को 5 
दुष्ट करने वाले कर्मों का क्वा फल मिला ! इस फल के. 
द्वारा तो दूसरे के सज़ा मोगनी पड़ी | श्रत: इश्वर को करम 
फलदाता मानने में इसी तरह श्रन्य भी कई एक ग्रावत्षिवाँ | 
खड़ी होती हैं, जिनमें से एक इस प्रकार है-किली कमै 
का फल हमें तुरन्त मिल जाता दै, किसी का कुछ माह बाद 
मिलता हे, किसी का कुछ वष बाद मिलता दै और किली | 
का जन्मान्तर में मिलता है | इसका क्या कारण दै ! कमे | 
फल के उपभोग में यदद समय की विषसता क्यों देखो जाती | ] 


दै ? ईश्वरेच्छा के सिवाय इसका कोई सन्तोष कारक तमाचान 
ईश्वरवादियों की -श्रोर से नहीं मिलता | किन्तु कर्म मे दवी 
फलदान की शक्ति मानने वाला कमंवादी जैन सिद्धान्त उक्त 
प्रश्नों का बुद्धिगम्य उत्तर देता दै जैसा कि दब श्राये | 
बतलायेंगे । तः इश्वर को फलदाता मानना उचित 34 
प्रतीत नहीं होता | 

SEC $ 
कम क भद्‌ | 

कर्म के भेद शात्रकारों ने दो दृष्टियों से किये ई-- | 
एक विपाक की दृष्टि से और दूसरे विपाक काल की हृष्टि | 
से । कर्म का फल किस किस रूप में दोता हे और कब द्ोता | 
है प्रायः इन्हीं दोनों बातों को लेकर भेद किये गये हैं | कम ५ | 
के मेदों का साधारणतया उल्लेख तो प्रायः समी दशुनकारों | 
ने क्रिया है किन्तु जैनेतर दर्शनों में से योग दशन रोर बौद्ध ` 
दर्शन में ही कर्माशय श्रौर उसके विपाक का कुळ विस्तृत | 
वर्णन मिलता है श्रोर विपाक तया विधाककाल की म 8. 
से कुछ भेद भी गिनाये गये हैं न्‍ परन्तु जैन दर्शन में उके | 
सेद प्रमेदों और विविध दशाश्रों का बहूत दी विस्दृत ड म 
वांगोपांग वर्णन पाया जाता है । तथा, जैन दर्शन में कर्मी... 
के भेद तो विपाक की. दृष्टि से ह्वी गिनाये गये है किन्तु क 
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विपाक के होने, न होने, मुक समय में होने बरीरह की 
दृष्टि से जो भेद हो सकते हैं, उन्हें कमो को विविध दशा 
के नाम से चित्रित किया राया है। श्र्थात्‌ कमे के अशुक 
भेद हैं श्रौर उनकी श्रमुक अमुक अवस्थाएं होती ह 

हम पहले बतला श्राये हैं कि जैन दर्शन में कर्म से 
ग्राशय जीव की क्रिया के साथ जीव की ओर श्राकृष्ट होने 
वाले कमै परमाणु्रों से है। वे कर्मपरमाणु जीव की 
प्रत्येक क्रिया के समय जिसे जैन दर्शन में योग कदा जाता 
है, आत्मा की श्रोर श्राकृष्ट होते हैं और श्रात्मा के 


` राग, द्वेष, मोह श्रादि भावो का, जिन्हे जैन दर्शन में कषाय 
कहते हे, निमित्त पाकर श्रात्मा से बँध जाते हैं | इस तरह 


कम परमाशुश्रों के ग्रात्मा तक लाने का काम योग र्थात्‌ 
जीव की कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक क्रिया करती दै 
और उसके साथ बन्ध कराने का काम कषाय श्रर्थात्‌ 
भ्रात्मा के राग-द्रोष रूप भाव करते हैं | सारांश यह है कि 
श्रात्मा की योग-शक्ति और कषाय, ये दोनों ही बन्ध के 


| कारण हैं। 


इस प्रकार योग और कषाय से श्राट्म के साथ कमे 
परमाणुं का बन्ध होता है। वह बन्ध चार प्रकार का 
होता है--प्रकृति बंध, प्रदेश बंध,स्थिति बंध र श्रनुभाग 
बंध | स्वभाब को प्रकृति कहते हैं| बंधने वाले कर्म परमा- 
शुश्रों-की संख्या के प्रदेश कते हैं तथा काल को मर्यादा 
की स्थिति श्रौर फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं। 


| आत्मा की ओर ्राकृष्ट होने वाले कर्मों में अनेक प्रकार 


का स्वभाव पड़ना तथा उनकी संख्या का हीन वा अधिक 


` होना, ये दो काम योग पर निर्भर हैं। तथा उन्हीं कमं 


परमाशुञ्रों का आत्मा के साथ कम या अधिक काल.तक 
ठहरे रहना ओर तीब्र या मन्द फल देने की शक्ति का पड़ना 
ये दो काम कपाय करती है | इस तरह प्रकृति बन्ध श्रौर 
प्रदेश बन्ध ग्रोग से होते हैं र स्थिति बन्ध और श्रनुभाग 
बंध कषाय से होते हैं | इन बन्धो में से प्रकृति बन्ध के आठ 
भेदः हैं--शानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु 
नाम, गोत्र ओर भ्रन्तराय | ज्ञानावरण आत्मा के ज्ञान गुण 
का घात करता है | इसी की वजह से कोई श्रल्प ज्ञानी 
ओर बिशेष ज्ञानी देखे जाते हैं। दर्शनावरण श्रात्मा के 


< दर्शन गुण का घात करता है | आवरण यानी ढाँकने वाली , 
वस्तु, अर्थात्‌ वह चीज़ जो ज्ञान या दर्शन को ढाँकती है, 


उन्हें प्रकट नहीं होने देती | वेदनीय, जो सुख या दुःख की 


` वेदना अनुभव कराता हे.। मोइनीय, जो ग्रात्मा के! मोहित 
करता है, उसे सच्चे मार्ग का भान नहीं होने देता, तथा 


घिएबवाणी 


[ | ५, भाग ६, संख्या | 


सच्चे मार्ग का भान हो जाने पर भी उस पर चलने 
देता । श्रायु, जो श्रमुक समय तक जीव को किसी न 
शरीर में रोके रहता दै । इसके छिंद जाने पर ही ज्ञी 
मृत्यु कद्दी जाती है नाम, जिसकी वजह से अच्छे कर 
शरीर अंग-उपांग वग्रोरह की रचना दोती है| गोत्र, जि 
वजह से जीव ऊँचे कुल का या नीच कुल का कहा जात 
है। श्रन्तराय, जिसकी वजह से इच्छित बस्तु की प्राप्ति पं 
विन पड़ता है । इन आठ मेदो में से जिन्हें आठ कसे कहते 
हैं, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और ्र्तराय- 
चार कर्म घातिकर्म कहे जाते हैं; क्योंकि ये चारों ्रात्मा 
के गुणों का घात करते हैं। शेष चार कमे श्रघाती कहे 
जाते हैं, क्योंकि वे श्रात्मा के गुणों का घात नहीं करते | 
इन आठ कमौ' में से भी ज्ञानावरण के पाँच, दशनावरण 
के नौ, वेदनीय के दो, मोहनीय के अट्ठाईस, आयु के चार 
नाम के तिरानवे, गोत्र के दो और अन्तराय के पाँच भेद 
हैं। घाती कर्मो' में भी दो विभाग हैँं--देशघाती और 
सर्वधाती जो कमे अ्रात्मगुण के एक देश का घात 
करता है वह देशघाती हे रौर जो उसका पूरी तरह से 
घात. करता है, वह सर्वघाती है। चार कमो! के 
४७ भेदो में से २६ देशघाती हैं और २१ सर्वघाती हैं। 
घाति कमै तो पाप कर्म ही कहे जाते हैं, किन्तु श्रघाती 
कमै के भेदों में से कुछ पुण्य कमें हैं और कुछ 
पाप कर्मे | 

जैन दर्शन में वर्णित कर्म के इन सैदों की तुलना के 
योग्य कोई भेद इतर दशनों में बणित भेदों में नहीं पाया 
जाता | योग दर्शन में कमे का विपाक तीन रूप से बतलाया 
है--जन्म फे रूप में, आयु के रूप में रौर योग के रूप में | 


- किन्तु अमुक कर्माशय श्रायु के रूप में अपना फल देता है, 


अमुक कर्माशय जन्म के रूप में श्रपना फल देता है रौर 
अमुम कर्माशय भोग के रूप में श्रपना फल देता हैं यह बात 
वहां नहीं बताई गई है | यदि यह भी वरा बताया गया 


| 


होता तो योग दर्शन के ञ्रायु विपाक बाले कर्माशय की ' 


जैन दर्शन के आयु कमे से और जन्म विपाक वाले क्म: 
शय की नाम कर्मे से तुलना की जा सकती थी । किन्तु बह 
तो सभी कर्माशय मिलकर तीन रूप फल देते हैं । जो कर्मो: 
शय हृष्ट जन्म वेदनीय होता है वह केवल दो ही रूप फल 
देता है, जन्मान्तर में न जाने से उसका विपाक जन्म हू 
से नहीं होता । इम पहले दी लिख आये हैं कि इस ढंग # 


श्रेणि-विभाग इतर दर्शनों में नहीं पाया जाता। इतर 


दशनो में कमै के 


angotri 


जो भेद गिनाये गये हं, जैन इष्टि से वे 


च 
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र्ट है। [ 
मो की विविध दशाए 
न सिदान्त मे कर्मो' की दस मुख्य अवस्थाएं श्रवा 
मदन वाली दस मुख्य क्रियाय बतलाई गई हैं, 
ली उनके नाम--बन्ध, उद्र्तन, पवर्तन 
उदय, उदीरणा, संक्रमण, उपशम, निधत्ति और 


वर्त, s 
तिकीचनों हैं। के परमाएुश्रों का आत्मा के साथ समू 


दशाएँ हैँ, जेसा कि श्रागे के वर्णन से 


| न होते को वम्ध कहते हैं। यहद सब से पहली श्रवस्था 


३। इसके बिना श्रन्य कोई अवस्था दो ही नहीं संकती | 
इसके चार भेद हैं-प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और 
प्रदेशवंध । अर्थात्‌ जब कमे परमाणु श्रात्मा के साथ 
तम्बन्ध को प्राप्त दोते हैं तो उनमें आत्मा के योग और 
कष्राय रूप भावों से चार बाते द्वोती हैं। प्रथम तुरन्त ही 
उनमें ज्ञानादिक को घातने वगेरह का स्वभाव पड़ जाता है, 
दूसरे उनकी स्थिति बंध जाती है कि ये अमुक समय तक 
ग्रात्मा के साथ बंधे रहेंगे । तीसरे उनमें तीब्र या मम्द फल 
देने की स्थिति पड़ जाती है | चौथे वे नियत परिणाम में 
श्रात्मा से सम्बद्ध हो जाते हैं। जैसा कि पहले स्पष्ट रूप से 
बताया गया है। दूसरी अवस्था या क्रिया उद्धतना है। 
स्थिति और अनुभाग के बढ़ने को उद्रतना कहते हैं | तीसरी 
ग्रबस्था अपवर्तना उससे ठीक उल्टी है। अर्थात्‌ स्थिति 
और अनुभाग का घटना अपवर्तना कहा जाता है | बन्ध के 
बोद ये दोनों क्रियायें होती हैं। किसी श्रशुभ कमे का बन्ध 
करने के बाद यदि जीव अच्छे काम करता है तो उसके 
पहले बांधे हुए बुरे कमे की स्थिति और फलदान शक्ति घट 
सकती है | जैसे, राजा श्रेणिक ने मुनि के गले में, मरा हुआ 
साँप डाला तो उस समय इस बुरे काम के निमित्त से उसने 
सातवें नरक की आयु का बन्ध किया था। किन्तु बांद को 
जब उसे अपने उक्त काम पर पश्चात्ताप हुआ रौर उसने 
भगवान महावीर की शरण में क्षाणिक सम्यक्व को प्रा 
किया तो शुभ परिणामों के प्रभाव से उसकी बाँधी हुई आयु 
घटकर पहले नरक की ही रद्द गई थी। यह सब श्र 
वतना करण का ही कायं है। इसी तरह श्रशुभ कमै की 


जघन्य स्थिति बांधकर यदि कोई और भी बुरे काम करने _ 


सगे तथा उसके परिणाम पहले से भी श्रधिक कलुषित दो 


जायें तो बाँधे हुए कर्मे की स्थिति ्रौर फलदान शक्ति बुरे 


भावों का असर पाकर बढ़ सकती है | इस उद्धतना र 
अपवतना के कारण कोई कमै जल्द फल देता है. और कोई 


जैन कर्म सिद्धास्त 


देर म । किसी का तोत्र फ होता है श्रौर किसी का मन 


वेधने के बाद कर्म तुरन्त ही श्रपना फल नहीं देत | 
उछ समय बाद उसका फल मिलता है इसका कारण यह. 
है कि वेधने के बाद कर्म अस्तित्त हा में रहता है । 
शराब पीते ही अपना असर नहीं करती क्रन्द कु के ड 
अपना श्रसर करती है | उसी तंरह कमे भी इल के है है 
कुछ समय तक सत्ता रूप में रहता है | _इस काल को जैन | 


परिभाषा में श्रवाघाकाल नहते हैं और यह कर्म की ब्थिति 


पर निभर है | एक कोटी-कोटर सागर की स्थिति में एक | 


सौ व के बाद अपना ल देना dss. 
तत्र तक फल रहता ना उम आ 
हो | श्रायु र कीश्र = 6 bu 
ममि की श्रवाघा के नियम में कुछ श्रपवाद्‌ „ 

हैं। इस प्रकार वंघने के वाद कर्म के फल न देकर मौजद 
रहने मात्र को सत्ता कहते हैं | श्रौर कम के फल देने को 
उदय कहते हैं। यह उदय दो तरह का होता है-एक 
फलोदय, दूसरा प्रदेशोदय | जब कर्म श्रपना फन देकर नष्ट 
हो जाता है तो वह फलोदय या विपाक्रोदय कद्दा जाता है 
किन्तु जब कमे उदय में श्राकर भी बिना फल दिये नष्ट हो 
जाता है तो उसे प्रदेशोदय कहते हैं। फलोदय की उपमा 
सधवा युबती से ओर प्रदेशोदय की उपमा विधवा युबती 
से दी जा सकती है | 

बौद्ध दर्शन में कम के मेद बतलाते हुए कुछ कम बताये 
गये हैं, जिनका विपाक-क्ाल नियत है और कुत्र ऐसे कमै 
बताये गये हैं, जिनका विपाक काल नियत नहीं है। जैन 
दर्शन में भी नियत काल में कमं के फल देने को उदय 
कहा जाता है श्रौर नियत काल से पदले श्रर्थात्‌ श्रनियत 
काल में कर्म के फल देने को उदीरणा कहते हैं। जैसे आम ' 


f 


के मौसम में आम बेचने वाले आमों को जल्दी पकाने के | 


के लिए पेड़ से तोड़कर भूसे वगर में दबा देते हैं, जिससे 
वे पेड़ में पकने की श्रपेक्षा जल्दी पकर जाते हैं | इसी तरह 

कर्म का भी कभी कमी नियत समय से पहलें विपाक हो 
जाता है। यद्दी विपाक उदीरणा कदा जाता है। इस उदी- | 
रणा के लिए पहले अपव्तनाकरण के द्वारा कर्म की | 
स्थिति को कम कर दिया जाता है | स्थिति घट जाने पर | 
क्स नियत समय से पहले उदय में आ जाता है | जब कोई | 
आदमी पूरी श्रायु भोगे विना श्रससव में ही मर जाता दै | 
तो उसकी लोक में अकाल मुस कुही जाती है| इसका _ 


कारण आयु कम की उदीरण का हदो f जाना हो हे 


जम | 

अपवर्तना हुए बिना उदीरणा नहीं हो सकती । बे 
एक कमं का दूसरे सजातीय कमे रूप हो जाने ४ 

ब्रमण कहते हैं। यह संक्रमण कम के मूल भेदों में नर्द 
होता है। थ्रर्थात्‌ पहले गिनाये हुए कमो के थक भैदों में 
से एक कम दूसरे का कमं रूप नहीं हो सकता | श्रथात्‌ ज्ञानाः 
बरण दर्शनावरण रूप नहीं ही सकता गौर न दर्शनावरण 
ज्ञानाबरण रूप हो सकता है | यही बात श्रन्य कर्मो के बारे 
में भी जाननी चाहिये | किन्तु एक कम के श्रवान्तर भेदों 
भें से एक भेद श्रपना सजातीय श्रन्य भेद रूप हो सकता 
है। जैसे वेदनीय कम के दो भेद--सातावेदनीय और 
असातावेदनीय का परस्पर में संक्रमण हे। सकता है । साता- 

वेदनीय ्रसातावेदनीय रूप दो सकता है ओर ्रसाता- 
चेदनीय सातावेदनीय रूप दे! सकता है। यद्यपि संक्रमण 
सजातीय प्रकृतियों में ही होता है, किन्तु प्रायु-कम ES 
पवाद है । चार आयु-कर्मो में परस्पर में संक्रमण नह 
"होता । नरक की श्रायु बाँध लेने पर जीव के! नरक में ही 

। जाना होता है, वह किसी अन्य गति में नहीं जा सकता । 

S कर्म को उदय, उदीरणा, निधत्ति और निकाचना इन 

` तारों ही क्रियाओं के योग्य कर देने को उपशम श्रवस्था' 

कहते हैं। कर्म को उद्वतन और अपवर्तन के सिवाय शेष 

करणो के योग्य कर देने के निधत्ति कहते हैं श्रौर समस्त 

कारणों के अयेग्य कर देने के निक्राचना कहते हैं । 

| | इस तरह दर्शनों में से केवल योग दर्शन (व्यासभाष्य) 

में ही हमें कमो" की कुछ श्रवस्थाश्रों का वर्णन मिलता है । 

। | भाष्यकार ने ग्रहष्ट जन्म-वेदनीय अनियत कम की तीन . 

| ्रवरथाएँ बतलाई हें : १-किये हुए कर्म का बिना विपाक 

हुए ही नष्ट हो जाना, २-प्रधान कमं में ्रावापगमन, 


विश्बबाणी 


| सष ५, साग 8, संयो \ 


३-नियत विपाक वाले प्रधान कर्म के द्वारा 
होकर बहुत कल तक बने रहना | साधारण तौर भे 
दूसरी श्रवस्था को संक्रमणकरण और तीसरी को 
वगर कहा जा सकता है | योग दर्शन में ही कमश ¦ 
मूल कारण क्लेशो की भी चार श्रवस्थारोँ बताई गई र्‌ के 
प्रसुप्त, तनु,' विच्छिन्न श्रोर उदार। जैन विर हर 
अजुसार ये क्लेश भावकर्म से प्रथक वस्तु नहीं हैं i भरतः 
चारों अवस्थाए भी प्रकारान्तर से कमं की ही अवस्था | 
समभनी चाहिए । जिनमें से कर्म का बंध होने के है 
जब तक उसका उदय नहीं होता तब तक की अवस्था को 
प्रसुप्त केह्दा जा. सकता है । कर्म का उपशम अथवा क्षयोप 
शम उनकी तनुत्व श्रवस्था है । अपनी किसी विरो 
प्रकृति के उदय वगैरह के कारण किसी कर्म प्रकृति के उदय 
का रुक जाना विच्छिन्न अवस्था है| उदय उदार श्रबस्था 
है। कमं में होने वाली ये दस श्रवस्थाएं मुख्य हैं। 
इनमें से बन्ध, उदय और सत्ता के धुव अध्रुव, और सान्तर 
निरन्तर वग्ररद्द भेद की श्रपेक्षा से अन्य भेद भी होते है 

कमं की इन विविध दशाश्रों के सिवाय जैन दर्शन मे 
कर्म का स्वामी, कम की स्थिति, कब कौन प्रकृति बघती 
है, किसका उदय होता है, किसकी सत्ता रहती है, किसका 
क्षय होता है आदि कर्म विषयक चर्चा के प्रत्येक वश्यक 
झंग का वर्णन किया गया है । अन्य दर्शनों में कम॑ सिद्धान्त 
स्वतन्त्र विषय नहीं समभा गया श्रौर इसलिए उसकी चचा 
के लिए स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण की ओर किसी का ध्यान 
नहीं गया | किन्तु जैन दर्शन में इसका प्रमुख स्थान होने 
के कारण कमं विषयक साहित्य अपना स्वतन्त्र स्थान रखता 
है श्रौर उसका जैन साहित्य में महत्व-पूर्ण स्थान है | 


ममे ह 
निषा 


| 
६ जे 
कद 
;र 


नोजवान चल ! नौजवान चल ! 


श्रग्निपूत, उठ कि श्राज सह न यातना, 
कान्तिदूत की पुकार को न क्या सुना! 
कर सदैव इनक़्लाब की उपासना, 


| धभियान 
EE ु श्री शील चतुर्वेदी 
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br मन्दवायु को--प्रभंजनीय वात में-- 

जो लहर झे, उसे प्रबल प्रपात में-- 

h दासता-निशा, स्वतन्त्रता प्रभात में-_ 


आज अब बदल; आज अब बदल | 
} देश-प्रेम-श्रग्नि श्राज, श्रव भभक उठे, 
| . श्राज उठ कि क्रान्ति की किरण चमक उठे, 
i: इ6 प्रकार बढ़ कि यहद घरा धमक उठे-- 
बाँध दल निकल; बाँध दल निकल ! 


बल बने सफल; बल बने सफल। 
त्राहि त्राहि है तड़प रही विकल मही, 
जन-स्वतन्त्रता निमित्त आग .जल रहौ , 
देखता नहीं कि लालिमा निकल रही ,, 


कमल; खिल उठे नवल! ह) 
cGanebtri 


क 
' परशि जे 
इत समय प्रेस में दै । उसी पुस्तक का यो 


रानियों का चरित्र 

इरानियोँ का सब से बड़ा गुण उनकी सच्चाई थी। 
रबा में सच्चाई पर ख़ूब ज़ोर दिया गया है। श्रहुरमढद 
यं सत्य! रूप है | सम्राट दारा श्रपने एक शिला-लेख में 

ठ .की बुराई करते हुए लिखता है-“झूठ पाप का ही 

ूहरा नाम दै ।” ! झूठ बोलने से ज्यादइ श्रपमानजनक 
शरोर बड़ा अपराध ईरानी समाज में दूसरा न था । ईरानी 
हप्राट यदि किसी को वचन देते थे तो उमे पूरा करने में 
उन्हें चाहे कितनी भी हानि क्यों न हो उसे श्रवश्य पूरा 
करते थे । किसी मुल्क या कोम के किसी आदमी को भी 
कभी इस बात की शिकायत नहीं हुई कि ईरानियों ने कोई 
वादा किया दो ओर उसे पूरा न किया दो या तोड़ा हो | 

पुराने ईरानी कज़ से बहुत बचते थे क्योंकि उनका 
विश्वास था कि कज़दार अकसर झूठ का सदरा लेता है। 
ख़रीद फ़रोड़त करते समय दाम के घटाने बढ़ाने से उन्हें 
सएत नफरत थी। ईरानी सदा साफ़ साफ़ बात करने वाले, 
प्रेमी रौर मेमीनवाज़ मशहूर थे । 


` ईरानियों का सैनिक संगठन 

सेना का एक प्रधान सेनापति होता था जो श्राम तौर 
पर स्राट होता था । सम्राट के नीचे फ़ौज-कई दस्तों यां 
डिवीज़नों में बेटी होती थी । 

सेना में पैदल और घुड़सवार ज़्यादद होते थे । ईरानियों 
को रथों से नफ़रत थी | पैदल सिपाही लम्बी चुस्त बाहों का 
घुटनों तक लम्बा कुरता पहनते थे। चमड़े का चुश्त 
पाजामा, ऊंचे बूट और सर पर फ़ेल्ट टोपी। सात छुठ को 
भाला, ख़ंजर, फरसा, तलवार रौर तीर-कमान उनके 
हथियार थे । घुड़ सवार सिर श्रौर बदन पर लोहे की हेल्मेट 
शौर जरह पहनते थे | उनके घोड़े छुरतीले श्रौर चुस्त दोते 
घे। वे कठिन से कठिन पहाड़ों पर श्रासानी से चढ़ जाते 
ये। बाद के ईरानी लड़ाई में हाथियों का भी उपयोग करते 
थे । दोवाल तोड़ने के इंजनों का भी उन्हें पता था। 


राजधानी पसु में सेना की तादाद किसी समय द लाख 


थी | हर मातहत देश अपनी अजग फौज रखता था। 


4५ ७ | | 
प्राचीन ईरान का सांस्कृतिक और कलात्मक 
परिडत सुन्दरलाल 
मुन्दरलाल जी की नई, महत्वपूर्ण श्रोर अ्त्यस्त रोचक NT 


हो सा अंश हम यहाँ उद्धृत कर रहे 


“जरथुस्त्री धमं और इरानी संस्कृति” , | 
--सम्पादक | :ज 
सफ़रमेना पलटन आगे श्रागे र 


सफरमैना के श्र ड | 
र लावा एक दुश्मन-सुंघिया पल्टन भी दुश्मन | 
इन्तज़ाम डे पैमाने पर होता था। ईरानियों को कभी | 
किसी लड़ाई में रसद की कमी नहीं दुई । केवल सम्राट | 
कम्बुजिय की इथियोपिया की लड़ाई में सैनिकों के मूले | 
मरने का ल्िक्र श्राता है | हक 
अपने जहाज़ी वेड़ों की बदौलत वह करिसी मम रूम 
सागर में स्ेछर्वा ये | सम्राट क्षय के जदाज्ी बेढ़े में पांच | 
हज़ार जङ्गी जद्दाप्न ये। | 
8 

सम्राट आर राजुल | 
6 es । | 

सम्राट जब लड़ाई में जाता था तो नीले रंग का सफ़ेद | 
घारी वाला ऊंचा मुकुट पहनता था । जिसमें हीरे जवाहरात | 
j 

) 


` जड़े होते ये। यही सम्राट की पहचान थी । दरबार में 


सम्राट सिंहासन पर बैठता था | राजदणड श्रौर चंवर उसके 
साथ रहते थे | तरह तरद के कीमती जबाइरात उसके बदन | | 
पर होते थे । राजमहल में १५,००० श्रादमी तक रोज्न | 
भोजन करते ये। यदि सम्राट की एक मे ज़्यादह रानियाँ 
होती थीं तो उनमें एक पट॒रानी कहलाती यी। राजमाता 


। 
| 
की बड़ी इक़्ज़त होती थी । इलामनीषौ ज़माने में परदे का | 


भी रिवाज था। इसीलिए हमें प्राचीम ईरानी कला में | 
स्त्रियों की मूर्तियां नहीं मिलती । सड़कों पर ख्ियाँ बन्द रयो । 
में निकलती थीं। | 


| ख़बर रखने के लिये श्रागे श्रागे चलती थी। फोज / 
रमो म॑ पड़ाव डालती थी। कममेरियट (रसद )का | | | 


सता वनाती चलती यी] 


राजकुल के श्रलावा सात ख़ास कुल ऊँचे समझे जाते | 


के सलाहकार होते ये। इन 


थे | इनके मुखिया सम्राट 
के पास ग्राने जाने की 


मुखियों को हर वक्त सम्राट 


इजाजत थी । | 
हर सम्राट खुद मृत्यु से पदले श्रपना मकबरा बना | 
जाता था। शव. सुनइले कफ़न में रखा जाता था | शव , 
रखने के बाद मकबरे का रास्ता खुन दिया जाता था। 
दूसरी दुनिया में सम्राट के इस्तेमाल के लिये शबर, कपड़े, र 
शस्त्र-श्रादि कई तरह को चीज़ें कृब्र के. श्रन्दर रख दी 4 


जाती थीं । , 


१ 


३७४ 


रहन सहनं 
न जनता सिपाहियों की तरह चमड़े के कुरते 
और पाजामे पहनती थी। श्रमीर लोग रेशमी Te 
पहनते थे,गले में सोने रोर मोतियों की मालाएं डालते 
थे | शुरू के ईरानी गेहूँ श्रोर जौ की रोटी और सुना हुश्रा 
मांस खाते ये श्रौर पेय चीज़ों में केवल पानी पीते थे। 
वे दिन मे सिए एक बार भोजन करते थे । बाद के ईरानी 
जब ऐश परस्त हो गए तब भी उनमें एक बार ही भोजन 
का रिवाज रहदा | किन्तु फिर उनका एक बार भोजन कभी 
कभी १२ बजे दोपहर से शुरू होकर १० बजे रात को ख़त्म 
होता था। एक के बाद एक व्यंजन उनके सामने आते थे 
और पानी के बजाय शराब के दौर चलने लगे थे । बकरे, 
घोड़े, गधे, ऊँट शौर वैल का मांस वे चाव से खाते थे । 
समाज में व्यवद्दार फे कड़े नियम ये | छोटे बड़ों को 
शाष्टांग प्रणाम करते थे । बड़े उन्हें उठाकर उनका मुं 
चूमते ये | बराबर वाले एक दूसरे के होंठ चूमते थे । शुरू में 
स्त्रयां लड़ाई में साथ जाती थीं | किन्तु बाद में परदे की 
बजह से यह रिवाज बन्द हो गया। वेश्याश्रों के नाच 
आर गाने का भी रिवाज था। स्त्रियों में काजल, उपटन 
ओर मेंहदी लगाने का रिवाज था| 


बच्चों की तालीम॑ 

पाँच साल तक बच्चे मां के पास रहते थे । उसके बाद 
उनकी तालीम शुरू होती थी | सुरज निकलने से पहले हर 
बच्चे को उठाया जाता था। दौड़ना, पत्थर फेंकना, तीर 
चलाना, खुरी चलाना उन्हें सिखाया जाता था । सात 
साल की उम्र में उन्हें घोड़े पर चढ़ना और ख़ासकर दौड़ते 
हुए धोड़े पर उछलकर चढ़ना सिखाया जाता था। और 


। बड़े होने पर उन्हें शिकार खेलना सिखाया जाता था । सख्त 
से सझ़त ठण्ड “ओर. गरमी बरदांशत करेने की बच्चों को 


आदत डाली जाती थी । तैरने और सरदी में रात को खुले 
में सोने का भ्रभ्यास कराया जाता था | कभी कभी लड़कों 
को दो दो दिन में केवल एक बार भोजन दिया जाता था। 


' कभी कभी उन्हें केवल जंगली फलों पर रखा जाक्ता था 


ताकि उनमें छुटपन से बरदाश्त की आदत दो । खेती करना, 


|, जमीन खोदना आदि सरत मेहनत के काम उनसे लिये 


जाते थे । फिर उन्हें धार्मिक कविताएं और कहानियां याद 
कराई जाती थीं | इस सब.में उनके गुरू उन्हें सच बोलने 


और सच्चा व्यवद्दार करने का सदा आदेश देते रहते थे | 


सत्य की नींव पर उनकी सारी तालीम की इमारत खड़ी 


विश्ववाणी 


y | 
[ वपं ५, भाग ६, संख्या ६ 


होती थी | शिक्षा का यह तरीका बिना गरीब अर 
भाव के ५ साल की उम्र से लेकर २० साल की 
सब फे लिए एक सा था । 

शिष्य को 'ऐत्रय? (4८४१५०) या “हाविष्ट इह 
थे और शुरू को “त्रय पति? (बुद्धि का सवामी 
मानिकजी नसरवान धरला लिखते हैं कि गुरू की प 
बड़ी इएज़त और जिम्मेवारी की चीज समझी जातो थी | 

“एक दर्श गुरू सारी रात रात जागकर शिक्षा ष 
उपासना करता था"*"जो शिक्षक अपने शिष्यों को पूरी 
सहायता नहीं देता वह पापी समभा जाता था ।? 

ज़रथुस्त्र की मृत्यु के एक सदी बाद ईरान में साय! 
नाम का एक बहुत बड़ा ग्राचाय हुआ जिसके १०० प्रमुख 
शिष्य थे | 

लड़कों को ख़ास ख़ास कददोवते और पद्म ज़बानी याद्‌ 
कराए जाते थे! धमे, वैद्य ओर नीति शास्त्र ख़ासतौर 
पर पढ़ाए जाते थे । छोरी उम्र की लड़कियां मदरसों मे 
लड़कों के साथ पढ़ सकती थीं । पुजारी के घर का बरामदा 
या ्ातिशकदा का एक हिस्सा आमतौर पर मदरसे का 
काम देता था । 


ईरानी समाज में खनियाँ 

परदे का रिवाज जरथुसतर के कुछ दिनों के वाद ईैरानियों 
ने ग्रसुरिया वालों से सीखा । लेकिन स्त्रियों की सामाजिक 
हालत और उनके अधिकारों में उससे ज्यादह फरक 'नहीं 
पड़ा | स्त्रियां जायदाद रख सकती थीं, पंचों के सामने 
गवाद्दी दे सकती थीं, खुद पंच चुनी जा सकती थीं, ओ्रौर 
श्रपनी सन्तान की मालिक होती थीं । पति की ज्यादती के 
विरुद्ध वे श्रदालत में दांवा दायर कर सकती थीं | पति 
श्रपनी बेटी का व्याह बिना अपनी पली की रजामन्दी के त 
कर सकता था । 

धामिक संस्कारों में वे पति के साथ बराबर का विस्वा 
लेती थीँ। वे भन्दिरों की पुजारिन भी बन सकती थी। 
घर का सारा प्रबन्ध उनके सुपुर्द होता था । मामूली शइ 


र के _ 
उप्र 


के यहां आटा पीसना, खाना पकाना, जानवरों को रखना, ॥ 


दूध दुना, कातना और बुनना सब औरतों के सपु्द होता 
था | वही नाज बोती थीं, वही खेत निराती थीं, बढी र 
काटती थीं और वही नाज माईती थीं। वही बच्चों की 
परवरिश की ओर ध्यान देती थीं। लेकिन घर में पती 


की हैसियत पति के मुकाबले में एक छोटे साकोद | | 
( Junior Partner ) की होती थी । पूजा की श्रार्ग 
Hoc diwar Dioitized eGangotri 
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आवश्यक था । पंचायत की मदद के लिए वकील दोते थे 


I _ _ 


यानी लकड़ी डालना पुद दी का काम था| 
। श्रौर जनेऊ स्त्रियां भी पहनती थीं । नज़दीक 
वित्र ए की तर्द तरद की रिश्तेदारियां उतनी ही ज़्यादह 
नी थीं जितनी हिन्दुस्तान में | घर की मालकिन 
तब रिश्तेदारों कॉ उचित श्रादर करती थो । 
उती स्त्रियों का समाज में श्रादर था । जुन नेउन 
श्रच्छे कामों में अपने पति से आगे बढ़ने का उपदेश दिया 
| ज्ञी की सबरम बड़ी और पाक दौलत उसकी देह 
वम्रभी जाती थी । व्यभिचार समाज का सब में बड़ा खाप 
उ्रभा जाता था । गरीबों, ख़ासकर गरीब लड़कियों की 
शादी करा देना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता था। 
बिधवाश्रों के विवाद का निषेधन था। लड़की जब वर को 
न्द कर लेती थी तब उसकी शादी होती थी। शादियों 
की बाक्रायदा लिखा पढ़ी होती थी । 


व्यभिचार की सज़ा बहुत सडत दी जाती थी रौर 
उस सज़ा के अलावा व्यभिचार से जो सन्तान होती थी 
उतके और उसकी मा के भरण्‌ पोषण का ज़िम्मा उस पुरुष 
पर होता था | यदि लापरवाद्दी से इस तरह के बच्चे की 
मृत्यु दो जाय तो वह पुरुध मनुष्य-हृत्या का अपराधी द्वोता 
था | गर्भपात कराने की सज़ा भी मौत थी । 


न्याय 

ग्रवस्ता में “याय के लिये “दाता? शब्द इस्तेमाल 
किया गया है, इसी से बाद की फ़ारसी का दाद! शब्द 
बना | दाता ईरानी “दा! धातु से है जिसका अथं “कायम 
करना है ( संस्कृत-स्था )। मज़दा धमे “दाता विदेव” 
कहलाता था यानी ऐसा धर्म जो देवों के विरुद्ध समाज 
कायम करे । 

मुक़दमों का फैसला तजरुवेकार अचों द्वारा कराया जाता 
था | पञ्च के लिये क़ानून का जानने वाला और इसे भी 


' ज़्यादद धार्मिक तबियत और ऊँचे चरित्र का दोना ज़रूर 


था| मन्दिर पञ्चायत घर के लिये इस्तेमाल होते थे | 
पंचायत घर में मुदई, मुद्दायला श्रौर गवा जमा द्वीते 
थे | पंचायत घर में शोर मचाने की सख्त मनाद्दी थी। 
पंचायत घर में झगड़ा करने पर सज़ा मिलती थी । मुजरिम 
को ज़मानत पर छोड़ने का भी रिवाज था। पंचायतें भी 
पहले इस बात पर ज़ोर देती थीं कि मुददईै मुद्दायला शि 
ी में फ़ेसला कर लें | पंचायत के अन्दर निश्चित समय के 
अन्दर गवाही, बयान, जिरद और बहस सत्र ख़त्म हो जाना 


प्राचीन ईरान का सांस्कृतिक और कलाः 


` सौकेन्त ( सौगस्ध ) का 


की बीमारी श्रोर गन्द्गी फैलाने वाला मी सज़ा पाता था || 


Sars कि 
“RN 


सपक जीवन 
श्रोर गरीब श्रादमियों 


र ईरानियों के ताथ भी 
जाता था । 


कज की रकम पर 


को वकील मुझ में मि 
बिना मेद-भाव के न्याय 


व्याक्ष लेने का ईरान में रिवाज था।. 
बढ़ा महत्य था | मिस्र की तर. 
ईरान में भी झूठी सोगन्ध खाने की सन्ना मौत थी i 

निरथुन्न ने लोगों को उपदेश दिया -““ग्रपना बादा | 


5 न शा | चाहे वह वादा तुमने ईरानी से क्रिया झे | 
से । क्यों कि वादा परमात्मा को साक्षी ।| 
या जाता है। वह ईरानियों और गैसरानियों | 
! ' । रईरानियों | | 
के वन्धन से अधिक पवित्र है |” कक ा ह| 
चोरी की सज़ा जुरमाना, केद, मेइनत या दाग देना ) | 
या | दूसरी बार जुमे करने पर सज्ञा बढ़ जाती थी i छत | 


सन्तान निग्रह के लिये दवाओं का इस्तेमाल कराने वाले 

मद को चार सौ कोड़ों की सज्ञा दी जाती थी। मनुष्यः । | 
हत्या, बलारकार, राजद्रोह और रिश्वत लेने या देने, इन | | 
सत्र की सज़ा मौतथी। ' ii 


आचार विचार 

जिस बरतन से कोई एक दमी पानी या कोई चौड़, 
पीता था बगेर मांजे उछ बरतन से कोई दूसरा उससे ने 
पीता था | ईरानी श्राम तौर पर मुंद से गिलास न लगाते | 
थे बह्कि ऊपर से डालकर पानी पात ये । वे रोज़ नद्ातें थे । 

किसी के मरने पर क्रियाम करने वाला अल रहता 
या और दसवें दिन पाक होता था | पाक होते के लिये वे | 
हिन्दुओं की तरह गोमूत्र इस्तेमाल करते ये | जिसे वे | 
“गोमेज? कहते थे | गोमूत्र छिड़ककर थे मकान, पितने | 
्रोढ़ने के कपड़े, बर्तन वगेरह पवित्र करते ये | नए अं | 
को सब से पहले गोमूत्र चटाया जाता था |» 
बीमार ओर डाक्टर 

इखामनीषी काल से पहले समभा जाता थां कि | 
बीमारी अंग्रमैन्यु की छाया से होती है और बीमार के 
साथ पापी का सा व्यवद्दार किया जाता था। लेकिन इखा- 
मनीषी काल में बीमार के साथ बहुत म वलूक़ दोने | 
लगा | जगह जगह डाक्टर, सर्जन और पशुश्रों के डाक्टर | 
का अ्रलग श्रलग प्रबन्ध दो गया। डाक: को द रोगों 
की हैसियत के मुताबिक कम या $पि दोती गोल 

सड़क पर खाना पीना या जहाँ चाहे यूका, या 
छींकना या पेशाब करना उनके यहं अम्यता था राजा | 


३७६ 
के मरने पर जनता श्रपने कपड़े फाइकर शोक प्रकट करती 


थी। युद्ध के मैदान में सिपदसालार की सुध्यु पर स 
सैनिक अपना सर मुंड़बाते थे श्रोर घुड़सवार श्रपने घोड़ों के 


अयाल काट देते थे । 
भमान का श्रादर करने के लिये ईरानी उसे सदा 


हिनी ्रोर ब्रिठाते थे । 
द महीने का होता था | महीने में तीस दनि 
होते ये. श्रौर हर साल के भ्रन्त में अपने साल को सूरज की 
पाति से मिलने के लिये पांच दिन श्रौर जोड़ दिये जाते थे । 
ताल को प्यारे? या 'सरेध! कहते थे ग्रौर मद्दीने को 
“ौनगाहर ( [20702 ) | ईरान में सात महीने जाड़ा 
श्र पांच महीने गरमी पड़ती थी। 


इरानी निर्माण-कला 
इरान की पुरानी दस्तकारी और चित्रकारी के बहुत 


थोड़े नमूने याक़ी रह गए हैं | सिकन्दर ने श्रपनी विजय के 
बाद ईरान को राजधानी पसुंपोली को जलाकर राख कर 
दिया | सिकन्दर के उस ग़लत काम से कला आर साहित्य 
के इज्ञारो कीमती नमूने नष्ट हो गए | श्रव केवल पर्ुपोली 
की बुनियादों और टूटी फूटी दीवारों से ईरानी फ़ने-तामीर 
का कुछ श्रन्दाजा लगाया जा सकता है । 

सप्राट आतंक्षत्र म्नेमन के समय तक ईरान में मन्दिरों 
का कोई महत्व न था । उससे पहले के ग्रन्थकारों ने ख़ास 


इमारतों में केवल महलों श्रोर मकबरों का ज़िक्र किया है। 


*हंगमतान में, सुसा में ओर पसुंपोली में या उसके आस पास 
उस ज़माने के कई महलों के खंडर मिलते हैं । 


ये महल बहुत ऊंची कुरसियाँ देकर उन पर बनाए 


गए हैं। इनकी तामीर में पत्थर के जो भारी भारी चौरस 


टुकड़े दूर की खदानों से लाकर लगाए गए हैं उनका 
काटना, ढोना श्रौर ठीक.जगह वैठाना कुछ कम दोशियारी 
का काम नहीं था केवल कुरती कही कहीं सैकड़ों फुट 
ऊंची है श्रौर लम्बे चोड़े चबूतरे देकर तीन तीन मंज़िल में 


` पूरी की. गई है | ऊपर चढ़ने के लिए चौड़ी सीढ़ियां हैं । 


पसुपोली के महले तक जाने के लिए एक एक सीढ़ी २२ 
फुट चौड़ी श्रौर चार इंच ऊंची है जिस पर एक साथ दस 
घुड़ सवार श्रारानी से चढ़ सकते थे। दीवारों पर तरह 
तरह की चित्रकारी श्रोर सप्राटों के नाम खुदे हैं.। 
इनमें दारा, क्षग्रषे रौर श्रातक्षत्र के बनबाए- हुए 
महल हैं। बड़े बड़े दीवान श्राम हैं। दारा के रहने का 


महल १३० फुट लम्बा, १०० फुट ऊंचा रद्दा होगा। दारा 


विश्ववाणी 


| वर्ष ५, भाग [s, संशय बे 


का दरबार ख़ास ५० ,फुट लम्बा श्रौर उतना ही भौ 
जिसमें लकड़ी के खम्भे थे, जिन पर सोने चाँदी जे पो 
मढ़े ये । दीवारें १६-१७ ,फुट शरासार की थीं । सप्राट ह | 
की बनवाई हुई एक इमारत ज्यादद श्राली 
इसमें १०० सतूर्नो का एक ही बड़ा हाल था । -जिर व 
पोर्टिको १८३ फुट लम्मा और ५२ फुट चौड़ था नो 
१६ सतूनों पर खड़ा था | हाल २२७ फुट लम्बा श्रौर ते 
ही चौड़ा था। द्वाल का रकवा ५,००० मुरब्बा फुट है 
सतून दो क॒तारों में और २५ फुट ऊंचे थे | ह्र सतून | 
से २० फुट के फ़ासले पर था। चारों श्रोर की हा 
१०३ .ऊट मोटी रही दोगी ।, पोटिको में बड़ी बड़ी ३ 
की मूर्तियां थीं । एक दूसरी इमारत थी जिसे चेइल-मीनार 
कहते थे जो १५० ,फुट लम्बी श्रौर २४६ फुट चौड़ी था | 
इसके केवल टूटे हुए सतून बाक़ी हैं, जिनकी कारनिशों पर 
बैल, घोड़े श्रोर शेरों की सुन्दर मूर्तियां खुदी हुई है। 
सम्राट कुरु की समाधि 
ऋज कल के शहर मुरग़ाब के पास सम्राट कुस को 
समाधि के खण्डहर ब्राक़्ी हैं। यह इमारत १४७ फुट 
लम्बी श्रौर ११६ फुट चौड़ी थी | यह सात संगमरमर कव 


शान षो 


. चबूतरों के ऊपर बनी हुई है। चबूतरों के चारों तरफ़ संग- 


मरमर के २४ सतून थे। समाधि के अन्दर दीवालों पर 
कोई शिलालेख न था । केवल सुनद्दले कफ़न में कुरु का 
शव रखकर समाधि का दरवाज़ा चुन दिया गया था । 


सम्राट दारा की समाधि 

पुलवर घाटी में एक पहाड़ की चट्टानें काटकर सम्राट 
दारा की समाधि बनी हुईं है | ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर, 
जहाँ न नज़र जाती है और न चढ़ना आसान है, दारा को 
दफ़न किया गया था| चार और सम्नाटों की क़बरें भी बही 
बनी हुईं हैं | दारा की कृब्र पर तीन ज़बानों में शिला-लेख 
खुदे हुए हैं | शिह्पियों ने जिस चतुराई के साथ ये क़बरे 
बनाई हैं और जिस तरह इस ऊंची श्रौर ख़तरनाक जगह 
में खड़े होकर शिला-लेब खोदे हैं वह काफ़ी श्रारचर्य 
की बात है। . 


ईरानी कला की विशेषता 
इरानी इमारतों की ख़ास खूबी उनकी सादगी शरोर 
चौरसपन ( "९५]०7६५ ) है। दीबारे श्रोर सवून षी 


“लाइन में हैं | सतूनों के बीच का फक बिल्कुल बराबरहै। | | 
सत्र तरफ़ यसां भ्रसर रहे इसका ध्यान रखा जाता था| | 

ए 35 तून दूसरे ब 
(एक दरवा दूसरे दरबाले का जवाब,एक सतन प 


| 


ट 
Ea 


EY ] A 
र पक कमरा दूसरे gi a र्क खिड़की के 

है ठीक्क उसी तरद की दूसरी खिड़की ग्रोर ताक़ के 
मते = ठीक उवी तरद का दूसरा ताक़ ( Niche ~ 
बु #मारतों की विशेषता यी । इमारत का आधा 
रही पक ह द्विषसे का ठीक जवाब होता था | बह 
ह्वा {१ (तना श्रच्छा खयाल रखते ये और इमारत के 
उनका फासला इतना बराबर और 


तपाल 
न्दता fe 
शिलाताचत्र 
नी दीवारों पर चार तरह के चित्र होते ये 
१) पौराणिक कथाओं के दृश्य, (२) पहरेदारों, दरबारियों, 
्ुतजिमों श्रौर खाज लाते हुए विदेशियों के दृश्य, (३) 
उप्राZ के चलते हुए, लिंदासन पर बैठे हुए, या पूजा करते 
हुए चित्र रौर (४) साँड़ों श्रौर शेरों के श्रलग अलग या 
लड़ते हुए चित्र । 
इतिहास लेखक रागोज़िन के अनुतार सतूनों ओर 
पोर्थिकों कें सहारे ख़ास खास तरह के बड़े द्वाल ईरानियों 


की श्रपनी ईजाद थी । फिर भी ईरानी साम्राज्य के अलग | 


ग्रलग देशों के श्रच्छे अच्छे कारीगरों ने एक मिली जुली 
्रौर उयादह सुन्दर कला पैदा कर दी थी | ईरानी समाज 
गें भी नए नए परिवर्तन दवो रहे थे। पराजित देशों की 
लाखों खनिया पत्नी और रखैल के रूप में ईरानियों के यहाँ 
रह रही थीं | फ्रौजों में दूसरे देशों के लाखों सिपाही भरती हो 
गए थे | इनमें से बहुत सों ने वह्दीं रहकर ईरानी ख्यं से 
शादियाँ कर ली थीं। इस तरह बहुत सी क्रमों के खून का 
ईरानियों में मेल जोल दो रहा था। साम्राज्य के क्रायम 


होने के बाद श्रब किसी तरह की अलग नसल का दावा 


ईरानी क़ोम को न हो सकता था | 


ईरानी लिपि र 

ईरानियों की लिपि ३६ या ३७ कोनेदार अक्षर 
(क्यूनिफामे ) की एक वर्ण माला थी। पुराने शिला-लेख 
जोभी मिले हैं वे कुल १८० साल के फैलाव के हैं, 
यानी सम्राट कुरु से शुरू होकर आर्क्षत्र ओकस के समय 


प्राचीन ईरान को सांस्कृतिक और नता 


>> 


जा कू ey जय 
पक 


त्मक जीवन 


तक के |, इसके बाद ईतान में एक दूपरे के बाद 
दो तरह की और लिवियां प्रचलित हुई, यानी कूल तीन 
परह की पुरानी ईरानी लिपियाँ मिलती ह हट 
पहली कोनेदार लिपि जिसमें हाम र 

| दूसरी ज्नेन्द लिपि जो श्रवस्ता की 

इलवी जिसमें सासानी काल में हि 


पी 'शजा-तेख' | 
लिपि है और तीक्षरी | 
कतावे' लिख गी । | 


पुरानी ईरानी भाषा वैदिक संस्कृत से मिल्ती है और | 


श्रवस्ता की भाषा पुरानी ईरानो 
दोती है | इसी में गाथा और 
है| लिपि इन लोगों ने श्रपने से पहले के हैरान के रहने 
बालों से छीखी | 

धामिक भाबना 


ईरानियों के दर काम में उनकी धार्मिक भावना बनी 
रहती थी । क्लीमेणट हुवाट लिखता है-- 


° 
ds 


ईरानी फीजों के साथ नए श्रौर अच्छे धार्मिक भाव 
चलते थे । ईरानी सम्नाटों ने श्रगर उदार नीति मे मंग्रमो 


मापा की बहिन मालूम | 


को लड़ा श्रौर हारी हुई क्रीमों के साथ नरमी और प्रम का | 
बर्ताव किया, श्रगर उन्होंने अपने धर्म पर चलने की, अपने | 


कानून मानने की श्रौर यद्वां तक कि श्रपने राजाओं को 
कायम रखने की इजाज़त दी तो वदद इसलिये कि लड़ाई 
रौरं विजय में भी ईरानी श्रपना धार्मिक कतव्य न भूलते 
थे |” 


सभ्यताओं का संगम 

हुवाट के श्रतुसार ईरान में उत समय ज़माने की सब 
सभ्यताशओं के मेल से एक नई ्रोर महान सभ्यता की 
रचना दो रही थी | वह लिखता है-- है 

“पसुपोली के खण्डदरों में हमें एक ऐसी कला के 
दर्शन होते हैं जिसके बनाने में साम्राज्य कें इर देश, 


दूसरे धार्मिक ग्रन्थ लिखे गए | 


| 


* दि f 
असुरिया, मिख, एशियाई यूनान व्रइ, उब ने दिस्पा ` 
लिया था । उन खण्डहरों में में ज़्ब्रदस्त एकता और | 


महानता दिखाई देती दै |” 


PMNS. 


:० 2 चः . |. liza. Re 
# ‘Ancient Persia and Tranian Civili 


tion by Clement Huart, 


` गुलाम हैं, 


हो रहा है-- 

सेन फ्रेन्सिस्को में सम्मिलन ! 

शान्ति भ्रौ? सुरक्षा के विधान पर-- 
होता बिनिमय-परामशं | 

विश्व के भविष्य का निणंय होगा वहाँ !! 
बड़े-बड़े ज्ञानी, श्रनुभवी, कूंटनीति-दक्ष 
प्रतिनिधि सभी राज्यों के-- 

होंगे एकत्र वहां 

भारत के छोड़ कर । 

क्यों कि वह 

दास है, 

दलित दै, 

पराजित है, 

जिसका नहीं है अधिकार निज भाग्य पर, 
निश्चित करेगा झ्या दूसरों की गतिबिधि £ 
भारत के प्रतिनिधि 

गौरब के प्रतीक, 

श्राज बन्द हैं 


` वे प्रतिनिषि-- 


जिनके सामने 

तुब्छ, ऋति तुच्छु हैं 

सैन फ्रेन्सिस्को में श्राज जो मिल रहे 
गहरे दांव-पंचों वाले | 

सब दो जाते मलिन 

जैसे पूणचन्द्र-ज्योतित 

नमस्थल में-- 

फिलमिल 

तारक दल ! 

यदि जाते वे-- 

कर देते ज़बान बन्द 

नत-मस्तक, लज्जित कर देते उन्हें 
हिमि-गिरि-सम श्रपनी उच्चता से [| 
श्रद्वितीय योग्यता: से, 

कह देते-- 


€बिर्ब-शांति तब तक असम्भव है धरातल पर 


जब तक प्राचो के प्रांगण में 


तेन फरोन्सिस्को सम्मेलन 


श्री देवेन्द्र तिवारी एम० ए० 


` हाथ, पैर, मुंह | 


भूखे हैं, नंगे है, 
एक दो नहीं-- 
पूरे चालीस कोटि ! 
जो तुम्हारी तरह--- 


मानव हैं; 

पर केवल नाम को ही, 

क्यों कि पशु से भी बुरा जीवन है 
भारत के निवासियों का ! 

जिनके चरण चूमने में 

कितने श्रामन्त्रितों के पूर्वज 

गौरव समते थे ! 

पर यह सब स्वप्न है ! 

भारत की कठपुतलियां 

नृत्य दिखाती वहां 

'गैरों के इशारे पर | 
भिन्न-भिन्न देशों के आमंत्रित, सम्मानित | 
प्रतिनिधि अ्ाये वहां । 

ओर ? 

भारत की विजय-लक्ष्मी 

होती सम्मानित, 

यदि होता स्वतन्त्र देश ! 

कर फैलाये भीख मांगती है, 2 
स्वतन्त्रता की, जीवन की, ; 
द्वार-द्वार जाकर 

प्रतिनिधियों के 

फेरे लगाती है ! 


` भारतीय हृदय 


फटता है-- 

तीव्र वेदना से; 

सोच-सोच-- 

अपनी श्रसमथंता, विवशता, लाचारी को | » 
लगता है, भारत के निवासियों की-- 

रगो में जून नहीं | 


` पानी है ! 


सद पानी है !! oN = 9 


gr, Digitized by eGangotri 


F ट्क काकी 
7 


| भ्रौ० सुधीन्द्र एम० ५०, साहित्यरत्न 
[ “त्रिवेणी-सज्ञम! में जैसे सरस्वती जैसी धाराओं का 


मानस -चनुओं से दी दशन होता है, उसी प्रकार इ 


> ` गदि ऐतिहाि द सङ्गम में अनेक र 
प्रयत्न है । यदि ऐतिहासिक कम के अनुसार कोई धारा तब न रा 7 के दर्शन करने का 
हि द हू 3 
'नभूति की अपेक्ता करता हूँ। उ ] 


से आत्मसंतोंष मिला दै । में पाठकों से भी इसी सह 


स्थान, रामानन्द स्वामी का मठ, काशी 
भक्त कवीर, धन्ना जाट, रैदास चमार, वैष्णव 
धर्माचार्य भगवान्‌ रामानन्द के दोनों ओर बेठे हैं। 
एक ओर राजसी वेष पहने गागरोन गढ़ (कोटा राज्य) 
के अधिपति भी हें | 
करताल और मंजीरों के बीच कीर्तन हो रहा है। 
कीर्तन 
राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे। 
सहन नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ` 
[ कीर्तन वन्द हो जाता है ] 
रामानन्द:--कितने श्रानन्द का श्रवसर है आज | 
गुरू रांधवानन्द के मठ को छोड़ते समय जो संकल्प लेकर 
चला था, उसे श्राज पूर्ण होते हुए देख रहा हूँ। द्रविड़ 
देश की कुमारी, यह भगवद्भक्ति आज उत्तरापथ की 
सम्राज्ञी हो गई है, क्यों कबीर ! 
कबीरः--शंक्र का ` अद्वोतवाद--ब्रह्म सत्ययं 
जगन्मिथ्या? नाम का मायावाद आज आपकी रामभक्त की 
गङ्का में डूब गया है, गुरुदेव ! 
हमरा भरसु गवा भउ भागा। 
जब राम नाम चित लागा। 
रामानन्दः भगवान्‌ रामानुजाचाये की श्रात्मा भी 
` भगवद्भक्ति की इस गङ्गा को प्रवाहित होते देखकर कितनी 
तृप्त दो रही होगी कबीर ! गुरु राघवानन्द के श्राशीवादि से 
ही राम? का सन्देश मैं घर-घर में पहुंचा सका हूँ; कयो 
रेदास ! 
: रैदासः--गुरुदेव, मैं तो जब देखता हूँ. कि समस्त 
श्रार्यावत भ्राज भगवान्‌ के प्रेमानन्द में मग्न हो रहा हे 
. पो सारे दुःख न्द्र को भूल जाता हूं । प्रभु ! समस्त उत्तरा 
खंड के नर नारी भगवान्‌ के दर्शन के लिए श्रातुरं देखकर 
मेरे . मानस में सागर की लहरें तरंगित होने लगती हैं | 
भगवन्‌ ! राज मन्दिरों से लेकर घास-फूस की कुटियों तक 
तक आपने रामभ'क्त का गीत गुंजा दिया हैं। श्रटक से 


“मिलाने के लिए यहाँ श्राये हैं, इससे बढ़कर भगवन्‌, | ` 


। लोक चनु के लिये अद्श्य होते हुये भी 


के उसके दर्शन 


लेकर कटक तक श्राज र 
गया है। 
रमानन्द:-राम | राम || राम | राम !! 
सवै भूमि है राम की तामे अटक कहा! 
जाके मन में श्रटक है सोई अटक रहा? | 
कवीर-घन्य है प्रभु ! तभी तो गागरौन गढ़ के राजा | 
प्रताप्िंइ श्राज उस राम-नाम के राज्य में अपने राज को 


[म के नाम का साम्राज्य फैल | 


।क्‍ | 
} 


श्रापकी विजय श्रौर क्या होगी ? i 


रैदास-महाराज ! राजा प्रतापर्िह को श्री-चरशों की i 
सेवा श्रौर “राम? नाम का मंत्र दीजिए | } 
राजा प्रतापसिंह+-( स्वामी रामानन्द के चरणों में 
प्रणाम कर ) यह तुच्छ सेवक भगवान्‌ रामानन्द के चरणों | 
में अपना राजमुकुट रखकर प्रणाम करता है। राज- | 
सिंहासन में वह परमानन्द कहां जो श्राज रामानत्द के 
चरणों में है ! iE 
( स्वामी रामानन्द श्राशीर्वाद का हाथ देते हं )। ।) 
रेदास-तुम धन्य दो राजा प्रतापसिंह ! ह 
प्रतापसिं्‌-अब राजा नहीं हूं भगत ! श्रव तो में | 
रामानन्द महाराज के दरबार में एक चाकर हूँ । | 
रामानंद-इस दरबार में राम को छोड़ ओर कोई | 
राजा महीं | श्राज से तुम पीपा भगत हुए राजा प्रताप | | 
पीपा--महाराज ! मेरे साथ श्राया हुआ एक युवक 
सेना भी श्री चरणों का स्पशं पाना चाहता है। परन्तु वह | 
तो नाई है मद्दाराज ! यदि चरण स्पशं न पा सके तो दूर से 
ही दर्शन का ्रवसर दें | बाहर ही ठहरा है। 

_ रेदास--रामानन्द भगवान के यहाँ कोई छोटा बह 
नहीं है पीपा भगत ! यहाँ तो प्रताप राजा भी पीपा भगत | 
बनकर सेना भगत के साय बैठकर भगवान के प्रेमामृत का. 
पान कर सकता है। 

कबीर-देखते दो 
करके ), वे घन्ना भगत जाट हैं। 


| 4 
Bt 
b§ 


(घला भगत कौ ओर ई 


दर ५५० 
धन्ना--ह!, पौपा भगत ! 
कब्रीर-द्रौर जानते हो में कौन हूँ! 
तनना बुनना ठज्या कबीर 
राम नाम लिखि लियो सरीर 
जाति जुलाद्दा, मति को धीर 
हरपि हरषि गुन रमै कबीर _ | 
रैदास--श्रौर पीपा भगत! जानते हो मैं कोन हूं ! 
मैं बह हूँ जिसकी छाया तक से तिलक्रधारियों को छूत लग 
जाती है । 
जाति भी ओछी करम भी श्रोछा 
आला कसब हमारा । 
नीचै से प्रभु ऊ च कियो 
कह्‌ रैदास चमारा । | 
कबीर--चमड़े के टुकड़ों को राम नाम के घागों से 
जोड़कर देह पर धारण करने योग्य तो बनाते हो तुम 
रैदास ! 
. प्श्ना-भगवान रामानन्द के चरणामृत का पान 
i करके तो श्रपवित्र भी पवित्र बन जाता है पीपा भगत | 
रामानन्द्‌--इन सबने सच कहा पीपा | राम का दर- 
बार तो सबके लिये खुला है बन्धन नद्दीं। 


विश्ववाणी 


ब a 
[ चष १, भाग ६, : 
अज तो घन्ना चाहे जाट हों तो भी भगत छी 
नाई तो भी भगत हैं, कबीर मुसलमान हो तो र \े 
रैदास चमार हों तो भी भगत हैं और पीपा राज ग 
भी भगत हैं । यहां सब एक हैं | रामानन्द का गह पे 
है | भगवान रामानुज ने जो नहीं किया बहन र 
रहम हूँ | मेरा यहद सन्देश तुम सब घर घर पहुँचा दो जे 
श्रौर मुसलमान कबीर के शब्दों में दो श्रे ही । द| 
भगवान का रूपतो अलग-अलग नहीं देख सकती रहे | 
हिन्दुश्रो ! यह ऊच-नीच का भेद यदि राम का नाम भो 
मिटा सके तो फिर वह नहीं मिटेगा । मुसलमानों के 
के दरबार में भी तो सब एक हैं श्रोर राम और खुदा) | 
एक ही है। नाम के भेद के पीछे लड़-लड़ कर मरते | 
कबीर, तुम गा्रो तो श्रपना वह पद्‌-सन्तो, देखत 
बौरान ! | 


( कबीर पद गाते हूँ ) / पक 

सन्तो देखत जग बौराना | 
साँच कहौ तो मारन धावै, भूठे जग पतियाना | 
हिन्दु कहै मोहिं राम प्यारा, तुरुक कहै रहमानो। 
आपस में दोउ लरि लरि मूये, मरम न काहू जाना | 
कहत कबीर सुनो हो सन्तो, ई सब भरम सुलाना। 


४ 


i 
| जाति पांति पूछै नहिं कोई। केतिक कही कहा नहिं माने, आपुद्धि आप समाना। | 
| हरि का भजै सो हरि का दोई। ( पटठाक्षेप ) 
ND -थ 5 
< गीत 
43 र शरे 
| ; ° श्री उपेन्द्र 
! बी -बलिदान यहां इतिहास बना करता है! 
| जो खेल गए .तलवारों की घारों पर 
जा उद्दाम सिंधु लदरों पर, हुँकारों पर; 
हो उठी धरा विचलित ठोकर से उनको 
आह श्राह्ान अमर उल्लास बना करता है! 
| | जो बढ़े एक दिन लहराते सागर पर 
UE . जो चढ़े एक दिन हिमगिरि पर, अम्बर पर, 
{ 5 हट गई मुत्यु जिनके सम्मुख भय-कंपित 
i । |; | कलहास प्रलय का हास बना करता है ! 
' जिनके स्वागत में लिए मुंड की माला 
| र कर में ले रंजित तस्त रुधिर का ध्याला; 
गा । है खड़ी स्वयं रणचंडी, उन वीरोंकों . } 
ld ; वरदान प्रखर अभिशाप बना करता है ! I) आ 
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| ला के अ्रन्तगंत शास््रोक्त विवाद को हमने इतना 
* द्विया दे कि फिर चाहे कैशी द्वी असं 
र्‌ कस दिया है द्‌ हा असंगत, 
हे क्र र श्रौर अनेतिक परिस्थितियाँ क्यों न पैदा हों 
हर श्रोत रीति से जो विवाह हो चुका वह न केवल 
Ee जन्म के लिये बल्कि जन्म जन्मान्तर तक के लिये हो 
| धर्म परिवतंन Pr विन्द धमै से भी साथ छूट 
कता है मिम यदि हिन्दू पत्नी पति के धर्म परिवर्तन के 
हरण दूसरा विवाद कर ले तो वह दो पति बनाने की गुनह- 
गार होगी । यहद बास्तविकता उसे दोष मुक्त नहीं कर 
उषती कि उसका पहला पति धमै परिवर्तन के कारण हिन्ू 
धर्म से सदा के लिये कटकर श्रलग हो गया | 

जहाँ तक मैंने स्म्ृतियों का श्रध्ययन किया हे उसके 
` नुसार मैं इस दावे का समर्थन नहीं कर सकता कि 
शास्रोक्त हिन्दू विवाह चाहे जेसी परिस्थितियाँ पैदा हो सदा 
प्रखंड है । मुझे ऐसा लगता है कि न केवल श्रदालतें ही 
हू शाखो पर यद लत मतलब पढनाती हैं बल्कि हमारे 
शास्त्री श्रौर पणिडत भी हमारी स्मृतियों की मूल भावना के 
ग्रनुरूप व्यवस्थायें नहीं देते | परिणाम यह है कि श्राज 
संहार के सभ्य समाज में हमारे ऊपर यह. इलज़ाम लगाया 
जाता है कि इसने श्रपनी बढिनों, बेटियों और माँश्रों के 
लिये ज़िन्दगी को एक श्रभिशाप बना दिया है। उनको 
हमारी श्रनुदारता के कारण आज अनेकों कठिनाइयों श्रोर 
ग्रसुबिधाग्रों का सामना करना पड़ता है | हम उन्हें क्रिस्मत 
श के सुपुर्द करके छोड़ देते हैं। औरं यह सब धमे-द्रोह हम 
करते .हैं पवित्र शास्त्रों के नाम पर | 
सदियों की दकियानूसी प्रदगत्ति ने हमारे दिल में यह 
विश्वास जमा दिया है कि दिन्दू विवाद एक धर्माचरण है, 
एक धार्मिक क्रिया है । हमारे मन में एक ग्रलतक़हमी ने 
घर कर लिया है कि केवल हिन्दू विवाद दी शाल्रोक्त विवाह 
है यानी ्रखंड है और बाक़ी सब विवाद सौदे और ठेके है 
यानी वे तोड़े या ख़त्म किये जा सकते हैं। किन्तु शास्री 
& विवाह का यह अर्थ लगाना अपनी श्रज्ञानता रौर मूढ़ता 
का परिचय देना है। शास्त्रोक्त विवाह केवल मात्र एक 
संस्कार है | वह उसी तरह से श्रावश्यर, ऐन्डिक और 
स्वीकारोक्त है जिस तरह से अन्य संस्कार । श्रपराध दोजाने 
या टूट जाने पर प्रायश्चित्तं द्वारा उसका भी उसी तेर 
रामन किया जा सकता दे जिस तरह कि श्रन्य संस्कारों का। 
मैं समता हूँ कि शास््रोक्त का वास्तविक अर्थ यह है 


शास्त्रोक्त विवाह का 


रायवदाङुर ्ञानशङ्कर प्रेमशङ्कर पएड्या एम 
6 To 


FCP 


अभिशाप | 
, एम्‌० दल ड ः be 


कि विवाह एक भव्य सं ञ्ह न 
मूल सव कर है जिसे धर्म ने पत्रिता द 
ल रूप में बह शा्रीक्त नहीं है बसि व. 


हि 


हि रा है कि पुरुप श्रोर खरी हमेशा के लिये पति | 
तरद रहेंगे श्रौर उन्हें इश तरह रहने 
अधिकार है और समाज उनके इस श्रापती सम्मन मे 
Ei देगा | मद्दाभारत में शवेतकेतु की कद्ठानी से 
स दे क्यों कि उस समय तक विवाह की पंस्था रस्ति 
में नहीं राई यी । दूधरी मिताल द्रौददी की है। द्रौपदी | | 
के प्रति में श्रशिष्ट भाव नहीं प्रकट कर रद्वा किन्तु पांच | 
पतियों की पत्नी दोने का यह स्वाभाविक प्रवस्थ रहा होगा । | 
कि एक श्रोर पतियों में श्रापत्त में शोर दूसरों श्रोर | 
पतियों में श्रोर द्रौपदी में कोई न कोई समभौता रीर | 
नियन्त्रण ज़रूर रहा होगा श्रौर एक मतंवा इस तरह | | | 
के सौदे या सम्रभौते को तोड़ने के कारण श्रद्ध को वनवास 
का दण्ड भुगतना पड़ा था | नल के ग्रायब हो जाने पर | | 


दमयन्ती के दूसरे स्वयम्बर रचने से यह स्पष्ट है कि पति को | ॥ । 
| 


पत्नी के ऊपर सर्वाधिकार प्राप्त नहीं था। इस तरह को | 
श्रौर श्रनेकों मिसालें देकर यह दिखाया जा सऊ़ता है कि | 
यद्यपि विवाह एक धे संस्कार था किन्तु गूल रूप से वई | 
एक पवित्र सौदा था जो स्थायी सममकर क्रिया जाता था | 
किन्तु जिसे उचित और स्पष्ट परिस्थितियों में तोड़ा माँ || 
जा सकता था। , हा 
अपनी वात को श्रधिक स्पष्ट करने के लिये मैं यह | |; 
कहूँगा कि हर विवाद अंश रूप में एक सौदा हे ओर अंश | 
रूप में एक धमे संस्कार है । दुनिया के समस्त स्मृतिकारों ' 
का विवाह के सम्बन्ध में यदी विचार रहा हे; यह दूसरी १ 
बात है कि सभ्यता के चढाव उतार में मुज़तलिफ़ मुल्कों में | 
बिवाह के मुज़्तलिफ़ कानून रहें हैं | समस्त युगो में सम्रस्त 
स्मृतिकारों की विवाह के सम्बन्ध में एक प्रमुख घारणा यह 
रही है कि पुरुष की एक ही पत्नी और स्त्री का एक ही 
पति दो | बहुपतिवाद या बहुपत्नीवाद को किसी सू झर | 
ने कभी प्रोर्साइन नहीं दिवां । श्राज ईसाई धुस्क तलाक 
के पोळे पागल हैं परन्ठु रोमन कैयालिक वदाय मे तल Ee 
का कोई रिवाज नहीं शरौर उनमें शादियों का पत 
तरह अट्ट समभा जाता दै जित तरह दिल्‍्दू सम्पदाव में | 


~ 


-लकेन ने अपने प्रसिद्ध उपत्या8 _ ) | 


gavest me’ 


‘fhe woman thon | , 
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+ 
रोमन कैधालिक लड़की का बड़ा सचा ख़ाका Fn 
जितमे छुल से बह लड़की विवाद बन्धन में बंध र ग " 
 ग्रौर फिर तलाक़ के लिये कोशिश कर रद्दी थौ के जिस 
लिये उसका समाज उसकी निन्‍दा ग्रौर भव्सना कर रहा 
था | इसलामी शरीयत के मुताबिक कोई शरश चार 
शादियाँ कर सकता हे किन्तु हज़रत मुहम्मद ने समाज का 
बड़ा कल्याण किया कि जहां पहले पचासों शादियाँ करने 
का रिवाज था वहां पत्नियों की तादाद केवल चार तक द्दी 
सीमित कर दो, श्रौर कुरान में इस बात की साफ़ हिदायत 
की गई है कि ग्रगर श्रहलाइ ने तुझे एक से ज़्यादद दिल 
दिये होते तो तू खुशी से उतनी शादियाँ कर लेता | एक 
हृदीस में पैग़म्बर ने कहा है कि श्रगर किसी ने एक से 
ज्यादा शादियाँ कीं श्रौर वह दिल से उनके साथ यक्रसाँ 
बताव न कर पाया तो क़यामत के दिन उसका आधा श्रज्ग 
करकर गिर पड़ेगा । इससे यह साफ़ है कि इंसलामी 
शरीयत की भी प्रमुख भावना यहद है कि ग्रौरत ्रौर मर्द 
केवल एक ही ख़ाबिम्द श्रौर एक ही बीवी की ख़ादिश करे 
) श्रौर ताज्ञिन्दगी उसके तरफ़ दिलोजान से वफादार रहें । 
श्रब मैं थइ पर कुछ स्मृतियों के हवाले दूँगा जिनसे 
भेरी इस धारणा की पुष्टि होती है। इनसे यहद साफ़ पता 
चलेगा कि स्मृतिकारों में काफ़ी व्यवहार बुद्धि, न्रित्य 
i} रोर न्याय की भावना थी जो हमें आजकल के व्यवस्थाकारों 
fi श्र भ्रङ्गरेज़ी अदालतों के न्यायाघीशों में नहीं मिलती । 

ऋशेदीय ब्रह्मकमं समुच्चय के संस्कार प्रकरण” में कन्या 
का पिता वर को कन्यादान करते हुये स्पष्ट शब्दों में 


|| | कहता हे | 
| ततो दत्ता-- 


hh व्यंगे, अपतिते, अक्लीवे,. दशदोष विवजिंते । ` 
| 


hs इमाँ' कन्याँ प्रदस्यमि देवाग्निद्विजसन्षिधा ।। 
hl मैं अपनी यइ कन्या तुम्हें विवाह में यह समझकर 
| देतां कि तुम ्रब्यंग, श्रपतित, श्रक्लीब और दशदोष 


| | विवर्जित हो। यह चारों ज़रूरी शर्तें हैं कि जिनके पूरा न 
होने पर विवाह बन्धन ररा हुआ समझा जाना चाहिये | 

` नारद स्मृति में साफ साफ लिखा है-- 

, नष्टे यूते ्रब्रजिते क्लीवे. च पतिने पतौ। 
पचत्स्वापत्छु नारीणां पतिरन्यो विधीयत्ते ॥ 

. इसके श्रनुसार इन परिस्थितियों में पक्षी क्रानूनन्‌ शादी 

| कर सकती है यदि पति मर गया हो, खो गया हो, अपने. 
| पापों के कारण जातिच्युत कर दिया गया हो, नपसक हो 


विश्ववाणी 


र ५, भाग ६, स॑ 
® 
गया दो या उसने सन्यास ले लिया हो 
श्रनुसार बर के दशदोष ये हैं-. 
उन्मत्तः पतितः कष्टि पंढश्च चा सरोत्रजञः 
चज्तुःश्रोत्रविदी नश्व॒ तथा पस्थारदृषित; | 
विष्णु कृते हुँ— ह 
कुड्जवामन जात्यंधः क्लीव पीडितं रोगि 
ब्रतचर्या भवेत तेषां य चञजी वम संशयम्‌ | 
निन लोगों में उपयुक्त दोष हैं उन्हें कदापि बवा | के 
वेदी के पास न जाना चाहिये। हिन्दू स्मृतियों के रनु 
विवाह एक संस्कार है और ये अनुपयुक्त व्यक्ति ताह 3 
धार्मिक संस्कार के लिये श्रयोग्य ठहराये गये हं यह के 
सुझाव मात्र ही नहीं है बल्कि स्मृतियों का यह एक दे 
निर्देश है ताकि इन दोषों के रहते हुये यदि कोई विवा 
करे तो वढ विवाह नजायज़ समभा जाय । ऐसी रेस ४ 
उत्पन्न होने पर कन्या का पिता श्रपनी कन्या को वापि ! 
लेकर इन दोषों से मुक्त किसी दूसरे उपयुक्त बर को विवा 
क 
भ्‌ 


में दे सकता है। 
विवाह भङ्ग करने के लिये वशिष्ठ ख़ास तौर पर दो 
उदाहरण देते हैं। एक--““विधर्मी” होने पर अर्थात्‌ पर 
परिवर्तन करने पर और दूसरा--“कुल शील विहीन” होने | ् 
पर यानी जिस व्यक्ति का चरित्र हिन्दू धर्मे और नियमो डे 
अनुसार धर्म विरुद्ध हो उसके साथ विवाह बन्धन टर 


० 


सकता है | ऐसी स्थिति के लिये वशिष्ठ कहते हैं 


` दत्तामपि हरेत्‌ कन्यां 
यानी ऐसे निकम्मे पति के साथ विवाह भङ्ग करने बा 2 
कन्या को अधिकार है। 
वे आगे कहते हैं-- 
कुलशील विहीनस्य षंढादि पतितस्य च। - 
अपस्पारि विधस्य रोगिणांवेशधारिणाम्‌। 
दत्तामपि हरेत कन्यां सगोत्राढां तथैव च|| 
मनु ( ९-१७४) एक परित्यक्ता स्री के सम्मन भ 
कद्दते हैं कि यदि बह त्रिना” उचित कारण के पति द्वा 
छोड़ दी गई है तो उस स्त्री को अपनी मरज़ी के मुता 


दूसरा पति चुनने का अधिकार है। यदि विधवा होनेए [| ९ 
वह विवाह करती है तो 'पुनभू” कहलाती है कि यदि ही 
पति द्वारा परित्यक्त किये जाने पर-वह विवाह करती है ै 
भी ? “पुनभू” कहलाती है। | 

या पत्या- परित्यक्ता विधवा वा खेच्छया। | ; 


उत्पादयेत पुनभंसवा स पौरभव उच्यते। #8 
var Digitized by eGingofN 
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१६४ र 
| _म्ीकहते हे 
वीं पतित उन्मत्तं वा भतरिमलुख्धज्य अन्य 
न मृते वा सा पुनभ पनात |] 
ह ने धष्ट तौर पर भर्तारमनुखूज्य कहा है 
९ 9 ग्ने पति द्वारा व्याग दिया जाना । 
हते हैँ कि ऐसी सूरत में जब कि विवाह में 
किया गया दो तो उस स्त्री के दूसरा 


ः र हृ कर लेना चाहिये क्योंकि ऐसी सूरत में उसका दरजा 
१] “कत्या” ( कुमारी ) का द्दी के पे | 

३| ब्लाच्चेत प्रहमता कन्था संत्रय दि न संसक्ता । 

_ ग्रन्यस्मै विधिवत देया यया “कन्या” तयैव सा ॥ 
ष्ट श्रौर अधिक, उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं 
ह| लूम होती | ईन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्मृतिकार री 
हि „=; एक अलग व्यक्तित्व मानते थे कि जिसके व्यक्तिगत 


| ग्रधिक्रार पुरुष के बराबर होते । पुरुष को श्रपने 
६] द्वायवश कोई अधिकार नहीं था कि वह दूसरा विवाह 

करे चाहे इसके लिये उसे श्रपनी पहली पत्नी से अनुमति 
दो | म्गौ क्यों न मिल गई दो । 


तलाक़ 
इस सब से यदद बात साफ़ हो जाती है कि शास्त्रोक्त 


` विवाह संस्कार को उस ज़माने के स्मृतिकार किस रूप में 
^ | देखते ये। तलाक़ चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी किन्तु इस 
बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विशेष स्थितियों 

, में यह बिलकुल ज़रूरी श्रीर उचित हो जाता है। किन्तु 

$ ५ त सम्बन्ध में अज कानूनी स्थिति क्या दे! श्राज क़ानून 
की नज़रों में हिन्दू-विवाइ एक ऐसा फन्दा है जिसे मोत दी 


, वैलानापन, कोड जेम ब्रतायरोग, 
र सामजिक बद्विष्कार पतिका | 
छोटा दना, पी की ग्रनुमत् न न 
॥ उचित श्रभिमावक की मर्ज़ी के ब्रि 
दैना, क्रूरता, परह्तरी 
ऐल हैं कि जो शास्त्रोक्त बिता 
उचित श्रौर जायज़ हैं। 

दिन्दू-ला के लिये यद एक बढ़े शर्म की बात हे कि 
समत्य की मूल भावना को ताक पर रखकर फैसले द्यि 
जाते हैं| ऐसा लगता है मानो हनू घ्म के ब्रि कानून 
को श्राड़ में एक भयङ्कर पडयन्त्र रचा गया है | यदि क्र र्ता 
नपु सकता, छुल बल या पति द्वारा घर में वेश्या रखने क्री 
बात को छोड़ भो दिया जाय तो भी पति के धर्म यरितत 
की सूरत में तो विवाद ट्ट जाना चादिये किन्तु इम मापने 
में भी दिन्दू-ला बजाय पत्नी के पति को हंरक्षण देता द 
श्रोर विवाह तोड़ने की स्वीकृति नहीं देता | यदृ हाफ उपक्र 
श्रधिकार के बाहर की बात है | न सिर्फ़ यदद वात विवाह के 
लिये द्वी है बल्कि दिखू-ला की पूरो हिपरिट श्रनुत्रत और 
दक्षियानूती है | 

विडो रिमैरिज एक्ट एक ख़ासा बड़ा कदम था किस्तु 
उसके बाद हिन्दू समाज में स्त्रियों की स्थिति में कोई खात 
फरक्- नहीं पड़ा | हिन्दू ला, समाज का दङ्रियानूसी 
रङ्ग ्रौर खुद श्रपढ़ स्त्रियां भारतीय नारी को अनुत्रति 
के शिकंजे में इस तरइ जकड़े हुए हैं कि वह आज्ञादो की 
सांस तक नहीं ले सकती । सच तो यह है क्रि भारतीय नारी 
के साय आज श्रन्यायपूर्ण और चित्य से वीन बर्ताव 
किया जा रहा है। 


विवाद होना या 
को विवाह में 

में गमन करना आदि बातें 
द को भङ्ग करने के लिये 


oa 


/ 


| , 

$) चारछुः माह में एक बार हुज़र कमिश्नर साहब 
{ | बल सःत पधारा करते थे। न मालूम क्यों वे आते ये 
र | परहा यही जाता था कि वे 'निसपेशन! (Inspection) 
| 


हे ते ये । कमिश्नर साहब का “निऽपेशन? कैदियों 
की मौत थी] स्वराज्ञ गौर उनमें भी श्रागे बढ़े हुए, 
क सी? से ऊपर वाले द्वी अपनी शिकायत रखने कौ 
“मेत करते थे । कभी कभी तो ये भी ऊबकर इस निर्णय 


` मँँगतू खराजी ' 


श्री भारतचन्द्र बी० ए० 


तभी एक ही थैली के चट्टे बड़ हैं, 
क्‍या छोटे, कया बड़े | कोई सुनवाई होती नहीं व्यय के 
ख़राब होते हैं। साहब के सामने गिड़गिड़ाना र के 
बस | कोई भी शिकायत न करता--जेल वालों की छाः 


सुर ड़ा श्रच्छा 
क्‍या ही सुन्दर व्यवस्था है। ब 


पर पहुँच जाते थे कि 


डिसिप्लिन है! लोगों के नण 
द्ोता था ! | 


ना कन्या | 


8 
k 
f 
। 


| 


ऐसे ही एक समय हुजूर का 'निहपेशन' राउएड था । 
दो रोज़ पहले से हो कैदियों को कपड़े धोकर साफ रखने 
का हुकुम दो गया था | जेल की सड़कों पर रोलर चल 
गये ये | शानदार छिड़काव कर दिया गया था। श्री सरपण 
नियत दिन कडक स्त्री किया हुआ ड्रोस पहन हाजिर दो 
गये । ऐसे श्रत्रसरो पर जि किती भी कैदी के कपड़े फटे 
होते हैं उमे ज़्यादातर काराने के पीछे भेज दिया जाता 
है ताकि वह सामने न पड़ जावे | और नाम के इन्सपेकशन 
करने वाले बड़े लोग भूल फर भी अपनी इच्छा से यहाँ 
बह्मा जाकर इन चीज़ों को देखने की या पूछ ताछ करने 
की तकलीफ़ नहीं करते । 

श्राँदोलन ( ! ) में उमड़ उमड़कर लोगों ने जेलें भर 
दी थीं। ऐसे श्रवसरों पर 'डिसिप्लिन! का ख़याल कम रहता 
है। जनरल डिसिप्तिन ख़राब न दो जाय इस गारज़ से ऐसे 
लोग ग्रलग एक प्रैरक में रख दिये जाते हैं । 

हम काँग्रेमी हमे बरदान समझते ये। क्रिमिनलों के 
लाथ रहने में हमें तकज्ीफ़ भी होती थी | छोटे बड़े दर 
तरह के लोग चले श्राये ये | एक छोटी संख्या ऐसों की 
भी थी जो प्रायः बेघरवार ही ये। उनमें से एक धोती के 
नास पर लंगोटी लगाये त्रैठा चोंगी पी रहा था। राउण्ड 
इसी गैरक का था । जेल अफ़िसरान स्त्रराजियों के व्यवहार 
से अत्यधिक श्रप्रमन्न ये। “सरकार एक दो? पर खड़े हो 
कर नीनी नज़रें रखकर “हिस्ट्री टिकट? बतलाने की श्रादत 
इन स्वराजियों को नहीं थी | यही सब्र से घुरी बात थी | 
प्रफंसरों को लग रहा था न जाने साहब क्या कहेँ-- 
FE} साहब की नज़र उस लंगोटिया पर पड़ गई 
जो “चोपी? बुझाक़र सिरहाने रखने को तजवीज़ कर रहदा 
था। इशारे से उन्होंने बुलबाया । पूछा--क्या नाम 


है तुम्हारा ? 


“४मगतू !” समकर झुक़ी हुई श्राँलों को संयत करते 


` हुए सेगतू ने कहा। 


“बाहर क्या करते थे |” 
दोनों हाथ जोड़े हुए स्वराजी ने संभलकर कद्दा-- 


< “८नपैया हूं हुजूर ।?? 5 


विश्ववाणी 


[ वषे ५, भाग ६, संण्या 


निक्रालो साले को ! गांधी का सत्याम क्या छिड़ 
ऐरे गोरे नत्थू सेरे सभी जेल चले श्राये । बाहर सालो ग 
एक रोटी भी नहीं मिलती जेल चले आये चेन की र 
बजाने | निकालो, श्रभी फाटक के बाहर करो ! कु 

स्व॒राजी नपैया दयनीय रूप से कोनों में हँता। दी 
श्राँखों, काठमारे हुए स्तराजी साथियों को नाना विरोधी 
विचारों के साथ दे'व चुप दो वह बिस्तर की ओर बहा । 
लौटकर, तनकर, बुक-बुक देखते हुए लोगों को सम्पोधन 
कर, धीरे से, पर विश्वास और आत्माभिमान से उससे 
कहा--“मालिक, क्या होगा निकालने से ! कल फिर तु 
लाना दोगा । स्वराज की लड़ाई बन्द तो हुई नहीं |» दो 
नम्बरदारों ने उसे पकड़ कर बाहर कर दिया | श्रपना कंबल 
भाडता हुश्रा वह चल पड़ा । 

साहब लोट गये | 

मैंने साथी से कहा क्या सचमुच ऐसे लोग श्रन्दर नहीं 
श्रं सकेंगे ? कया ही च्छा होता यदि ऐसे ही लोगों की 
काँग्रेस होती ्रौर ऐसे द्वी लोग स्वतन्त्रता के सैनिक होते | 
बात पूरी भी नकर पाया था कि झल्लाकर साथी ने कहा 
“जी, काँग्रेस-है किनकी यदि ऐसों की नहीं है तो १” मैं 
उन्हें देखता रहा | श्राखं बन्द कर लेने से तो बुराई प्रच्छी 
नहीं हो जाती। ऐसे लोग नहीं हैं सैनिक । वह दूसरी हौ 
बात है कि ऐसे ही लोगों के .लिये तो हमारी सेना है। 
हमारी लड़ाई है! यही में उन्हें समझा रहा था। 
कानाफंसी शुरू हो गई | मुश्किल से कोई दो घण्टे बीते 
होंगे (निसपेशन! को-- 

नम्परदार ने “आमद? लिखी है--ञ्राफ़िस से आने बाले 
ने बतलाया । कोई स्वराजी श्राया है | बड़ी ही मुश्किल से 
समय कटने लगा | उचक उचकफर हर श्राने बालेको 
देखते शायद श्रब साथी श्राया, अब श्राया ! 


बह आया अवश्य | पर हम सत्र स्वयं हँस पड़े जब 
देखा कि वह श्रौर कोई नहीं मॅगतू ही था। 

काश ! एक बार श्रौर कमिश्नर साहब का राऊणड हो 
जाता ! 


(पुरानी चीज़ें बदलती है शरीर नई चीज़ों को श्रपनी 
जाइ देती हय एक श्रङ्गरेज्ञी का बहिरा है किन्तु 
ककर यद ह्वोता दै कि जो नई चीज़ पुरानी चीज़ की जादू 
लेती है उवर केवल रङ्क रूप नया होता है किन्तु वह दोती 
पुरानी चीज़ दी है । 

सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य दिगम्बर 
परमहंस की तरद नङ्गा दी रहा करता था। उ समय 
ताज की बहुत थोड़ी ओर सीधी सादी ्ावश्यकतायें 
थीं । कनु जैसे जैसे सभ्यता शताग्दियो की चादर ओड़ती 
वे वैते वे सीधी सादी श्रायश्यकतायें बर्बरता की पह- 
बान समी जाने लगीं । वस्त्रों का प्रचलन शुरू हुआ और 
वे मानव जीवन के लिये नितान्त ज़रूरी चीज़ बेन गये | यददी 
नहीं वे सम्यत के वैज्र समझे जाने लगे | १६ब--१९बीं 
सदी में तो कपड़ों का रोग इतना बढ़ा क्रि मन भरका 
ग्रादमी २७ सन वज़न के कपड़े अपने बदन पर लादू कर 
फिरता था। ढाका की मलमल के कई कई थान एक एक 
ग्रादमी लपेट लेता था । किन्तु श्रव ऐसा लगता है कि 
युगों का पहिया एक चक्कर घूम गया। लोग फिर निःवस्त्र 
और नग्न अवस्था का स्वप्न देखने लगे । यूरोप श्रोर 
श्रमरीका के सैकड़ों मनुष्य आर्थिक, नैतिक ओर स्वास्थ्य 
की हष्टि से श्राज नग्नवाद ( \एतींडा ) को श्रादशं 
समने लगे हैं और अ्ाधुनिक समाज में उसका प्रचलन 

' करने पर वाद विवाद करने लगे हैं । 


इस नग्न श्रवस्था के पीछे प्रकृति के साथ साइचर्य की 
वही: पुरानी भावना काम कर रही है | किन्तु यह भावना, 
जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, सदा एक न एक रूप में 
यहाँ मौजूद रद्दी है। आत्मा की सर्वोच अध्यात्मिक अवस्था 
की वह एक निशानी समभी जाती रही है। इस ज्ञान को 
ही रूपक के रूप में कदम्ब के पेड़ पर बैठकर भगवान 
कृष्ण ने कालिन्दी में नहाती हुई गोपियों के सामने प्रकट 
किया था| प्रसिद्ध ञ्रङ्गरेज़ तत्ववेत्ता टामस कार्लाइल ने 
इस चौरदरण लीला का बड़े ही दार्शनिक रूप में विवेचन 
किया हे। श्रीकृष्ण कहते हैं कि श्रात्मा पर पड़ी हुई 


समस्त विकारों की साड़ी को हटाकर. तब भगवान का 
साक्षास्कार करो | - 


भारत में नागा सम्प्रदाय 


37] है 
जैनियों की दिए 
आस 5 सम्प्रदाय निःवद्चता को श्रयना तरम 
र क सनिता है | यहाँ इज़ारों नागे ऐसे हैँ जो नोदी | 
I दिनू समाज में साधुग्रो में ब से ऊँचे 
समझ जाते हैं। “नागा? शब्द हे यह ज़ाहिर होता है कि | 
नांगा सदा नङ्गे रहते है ; किन्तु यह वाते नहीं $ । बड़त मे... 
नागा शू डा पहनकर घूमने हैं श्रौर फिर भी नागा | 
कहलाते ङ्ग नहीं f 

गा हैं | वे सदा नङ्गे नहीं रहते जे हिन हाँ मप्र 
घामिक अवसरों पर वे नंगे रहते हे 


नागा अपने को शंकराचार्य के ्रनुयायी कहते हैं। | 
है 
नागा शित्र के परम भक्त द्रोतरे हैं। शित को उतालता दारा | 


ही वे ब्रह्मलाभ की आशा रखते है । उर्हें ग्राते ग्राद्रि ` ह 


गुरू तातराइ के लिये ग्रमीम श्रद्रा दै । ताताड़ का जन्‍म 


वहाँ व्दाँ आदि गुरू की समाधि अवश्य रती है। वडी 
नियत समय पर पूजा उपाप्तना ओर श्रारती चादि होती 
है | इनकी समाधि में हरिजनों को जाने का ओ? अ्रधेकार 
हीं होता | यदि तमाम शर्ते मानकर कोई हरित्रत नाहा 
सम्प्रदाय में दीक्षा लेना चाहे तब भी उपे स्त्रीार नहीं 
करेगे । 
श्री महन्त और अन्य नागा महन्त दशकों और भरो | 
को निश्चत और नियत समय पर दर्शन देते है और उद्ये | 
वार्तालाप करते हैं | मैंने कई मर्तवा यढ देखा ड क्रिये 
लोग ख्नियों से अधिक देर तक बातें करना पसन्द नहीं | 
करते | वहिक स्त्रियों से मिलने जुलने में उन्हें एक प्रकार | 
की नफरत रहती है। - 
_ नागा श्रपनी सवारी के लिए बड़ी अ्रच्छी जाति कें 
घोड़े रखते हैं | नागा लोग बड़े अच्छे ङरिम्म ठे प्रटमदार * 
समके जाते हैं । ्रमने घोड़ों की जितनी उद्र शौर उठकी | 
जितनी ख़िदमत नागा करते हैं वह सचमुच प्रर्शा केः 
रोग्य है । च 
न सम्प्रदाय में दीक्षित होने के लिए क्म गरौ 
र्ध कुम्म के श्रवसर नियत हैं. ओर लोपो को हर इं | 
वर्ष नागा सम्प्रदाय में दीक्षित किया जाता है |: दोडा न य 
संस्कार बड़ा लम्बा चौड़ा होता है श्रौर इसमें छ वप 
उम्रय लग जाता है। यदि कोई रहस्य माग 


f 
| 
{| 
| 
|! 
| 
| 
शंकराचाय ड मे पढते ट्रग्रा Ey । जही जड़ीँ नागा रहते दे | 
|; 


हे 
= 


से कुम्भ या श्रर्ध कुम्भ तक ठहरना पड़ता है | दीक्षा 
जवन? के साथ शुरू होता है श्रोर तीन दिन 
ता है। उसके बाद वह साधारण साधू समभा 
जाने लगता है | साधू होने के बाद उसे छे ब तक एक 
यमित जीवम बिताना पड़ता है। तष एक महन्तों -की 
यत श्रौर श्रीमहन्त उसकी परीक्षा लेते हैं। शने 
की भौतिक और आध्यात्मिक परीक्षाय उसे देनी 
पड़ती हैं और यदि बह उन सब में ठीक उतरा तो फिर 
न गा पन्थ में दौक्षित कर लिया जाता है किन्तु यदि वह 
' परीक्षाश्रों में ग्रसफ़ल होता हे तो फिर उसे छै वर्ष 
क उसी प्रकार प्रतीक्षा करनी पड़ती है | सैकड़ों मनुष्य 
हर छुठव वर्ष नागा सम्प्रदाय में दीक्षित होते हैं किन्तु 
उन्हे इन सारी कठिन परीक्षाओ्रों से गुज़रना पड़ता है। 
नाग बनने के लिये उम्र की कोई कैद नहीं है किन्तु 
| इरिजनो को श्रोर स्त्रियों को नागा नहीं बनाया जाता । 
याद कोई नागा शादी करके श्रपने ब्रह्मचर्य धर्म को 
है तो फिर वह नागा नहीं रह जाता श्र 
महन्त की राज्ञा से उसका नाम नागा श्रेणी से इटा 
दिया जाता है। 
नागाओं की सब से बड़ी विशेषता उनका आश्चय 
॥नक संगठन है | हाला कि उनकी कोई विधिवत गणना 
नदीं है किर भी यह निश्चित रूप से कद्दा जा सकता है कि 
` आरतवष में उनकी तादाद कम से कम ६०,००० है। 
नागा लोग विविध ्रबाड़ों में बेटे हुये हैं और उनका 
ना अ्रलग श्रलग संगठन है | हर अखाड़े में कम से कम 
२७०० नागा रहते हैं । श्रखाड़े की एक. मज़बूत कार्य- 
[मत उन पर नियंत्रण रखतो है | हर अखाड़े 
श्रोमदन्त दाते है और चार मद्दन्त होते हैं । इनके 
काम चलाने के लिये उनके अ्पते कोतवाल, 
।, भएडारी, पुजारी वगेरह दवोते हैं। 
श्रोभददन्त अखाड़े का कुलपति होता है जिसकी च्चा 
गे के लिये शिरोवार्य दे । श्रामइन्त के बाद महन्त - 
क|तवाल आदि का पद होता है। हर व्यक्ति या 


+ 


उनके श्रखाड़े में कार्य निश्चित रहता है। 


बिशववाणी 


श्रीमन्तो ञ्रौर मन्तो की एक पंचायत होती है जो सम 
महत्वपूरण प्रश्नों पर फ्रेसला देती है । हू 

अखाड़े के सभासद मनमाने तरीके से नहीं मुर्‌ | 
होते बल्कि उनका हर छठवें साल कुम्भ या श्रधकुम्म क्रे 
अवसर पर चुनाव होता है। इस तरह इन चुनावों क्के 
कारण गवर्निङ्ग बाडी में हमेशा परिवर्तन होते रहते है 
इन चुनावों में चुनाव के नियमों का कड़ाई के साथ पालन 
होता है । 

मेलों और नहान में जब भी जुलूस निकलते हैं उससें 
नागे इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि उनका जुलूस पहले 
निकले । फिर नागों में भी विविध श्रखाड़ो में छुटाई बड़ाई 
का सवाल रहता है | इस बात को लेकर कभी कभी झगड़े 
भी उठ खड़े होते हैं हर श्रखाड़े के अपने निशान और 
झडे होते हैं जो जुलूस में आगे आगे रहते हैं। हर 
अखाड़े के जुलूस में हर नागे का अपना अल्लग स्थान 
नियुक्त दोता है जिसमें इस ब्रात का ख़याल रखा जाता है | ' 
कि वह कब्र सम्प्रदाय में दीक्षित हुआ | जुलूस में रागो | 
निशान रौर नगाड़ा चलता है | उसके बाद श्री ठाकुरजी . 
महाराज चलते .हैं | इसके बाद द्वाथियों पर श्री महन्त चलते | 
हैं श्रोर फिर अपने अपने पद आर गौरव के अनुरूप श्रन्य | 
लोग । : | 

भारत जैसे देश में जहाँ इतना कड़ा परदा पालन किया | 
जाता है वहाँ निःवस्त्रता का स्वप्न देखना मूर्खता है। ` 
महात्मा गान्धी ने आधु नक्र नग्तवाद ( ११७0७ ) पर | 
एक बार कहा था--“पर्चिमी दुनिया में और भारत | 
मे व्यवहार रूप में इस नग्नवाद को फैलने की इजाज़त नहीं 
दी जा सकती। यह समझकर चलना ठीक नहीं कि 
सभी स्त्री श्रौर पुरुष बड़े पवित्र दिल और दिमाग़ बाले | 
हैं। इसलिये इध नग्नवाद को मैं बहुत ख़तरनाक. 
समभता हूं ।?? 

समाज की मौजूदा परिस्थिति में हर व्यक्ति गान्धौ जी 
की इस राय से सहमत ह्दोगा पर फिर भी भारत में पश्चिम . 
की नकल पर श्रनेक़् \०५९ ८।०७ बन गये हैं जिनके इस 
युद्ध के पहले तक ज़ान्ते.से कैम्प लगते थे | | 


a 


षान उन्नीसवीं सदी का सबसे बड़ा देवता था। 
[तके ऊपर मनु की हुकूमत कायम की, 
त के मात साधनों को सैकड़ों गुना अ्रधिक बढ़ा दिया 
Fi रिव के श्रधिक्राश रहस्यों में हमारा प्रवेश करा 
किन्तु १९ वीं सदी की यह श्राशा, जिसने विज्ञान का 
रदान के रूप में परिचय कराया था, निराशा में परिणित 
ते लगी । दुनिया ने सेहमकर देखा कि विज्ञान से जिस 
की उम्मीद थी वह सन्दैहजनक्र है किन्तु उसमे 


लाभ 
बढ़ते हुये ओर 


तेरा होने बाले नुकसान वास्तविक, 
भयानक हैँ । 

पहले इम उसके तथा कथित वरदानों के ऊपर एक 
निगाह डालें । प्रकृति पर विजय पाने का नतीजा यह हुआ 
क्र बल्न बहुत सम्ते हो गये । लोग ६० मौल को रफ़ार से 
धरती पर, १५० मील की रफ़्तार से जल पर ओर 
३०० मील की रफ्तार से | आकाश में सफ़र करने लगे। 
किस्तु इसके साथ द्वी साथ सड़ायन, दुर्गन्ध, धु श्रा-पकड़, 
गर्द, गन्द, भीड़ आदि नियामतें हमें दक्षिणा के रूप में 
प्िज्ञीं कि जिनके दम घोंटू बातावरण से भागकर गांव में 
हो चैन मिलता है कि जहां प्रकृति श्रत्॒ भी मनुष्य पर 
हावी है । क 

यह सच है कि मशीनों ने पैदावार को बेशुमार बढ़ा 
दिया है; नतीजा यह है कि जहां पहले जितने बचे. में १०० 
मनुष्य जितनी पैदावार करते थे आज़ उसी वक्त में एक 
ग्रादमी उतनी पैदाबार कर लेता है। इससे यदि यदद 
समका जाय कि मज़दूरी के बोक में सौ फीसदी कमी हो गई 
हे सो बात नहीं है | पैदावार जिस रफ्तार से बढ़ी हे उसी 
रफार से ज़िन्दगी, की दौड़ और लोगों की ज़रूरत भी बढ़ी 
हैं। आज लोगों की ज़रूरतों में और उत्पादन में एक होड़ 
सी लगी हुई है | नतीजा यह है कि श्रौद्योगिक श्रौर व्या- 
पारी दुनिया में चीज़ों के इतने तरह तरह ने नमूने निकलते 
हैं, उसमें इतनी सुन्दरता और सफाई लाने की जी तोड़ 


कोशिश होती है और ख़रीदार हर छै महीने में' श्रपने को. 


सभ्यता की हर्स दौड़ में इतना पिछुड़ा हुश्रा पाते ह कि 
जिन श्राविष्कारों से लोगों में एक सुरुचि, और एक विस्तार 
१ हे ; 


विज्ञान : वरदान या अभिशाप | 


डाक्टर लतीफ दफ्तरी 


पैदा होता उसके बजाय खीभ और 
नई चीज़ों के दाम देते ६ | 


ता | 
मनुष्य प्राकृतिक दौर के हब ५५ ली 
तिक सौन्दर्य के बीच रहना शिक प प्र 
था | श्रपनी व्यापारी पेढ़ी या द ' हट मम 
बह ठया i से दो मील इद गिदे ` { 
मन नावा ब 30 परसा | | | 
उसका व्यायाम दो द रोर hose. 
र वह अपना काम भी कर | 
लेता था। उसके बाद ट्रेनें निकली, फिर ट्यूब लाइन 
निकली | श्रव दो मील पांच मिनिट में लोग आने जाने | 
लगे | समभा गया कि बहुत बड़ी बाज़ी जीत ली। अब 
लोग बजाय दो मील के श्रपने दक्र से १२ मील दूर रहने 
लगे श्रौर उतने ही समय में वहां पहुँचने लगे जितने 
समय में पहले पहुँचते थे, या जहाँ वे पहलें रहते ये वहां 
रहते रहे श्रोर श्रव १० मिनिट में ही दक्र पहुँचने 
लगे । नतीजा यह हुआ कि शहर फैलने लगे । लन्दन जैसा | 
शहर पचार्तों मील के घेरे में फेल गया। जहां पले लोगों 
का सरलता मे प्रकृति से साक्षात हो जाता था, व्यायाम हो | 
जाता था, खुली इवा मिल सकती थी वहां अब वह चूहे कौ | 
तरद धरती के गर्भ में घुमकर, भौड़ में ठुंसकर, यका मंदा 
दफ़र या घर पहुंचता है । इवास गुम शुम, मिजाज्ञ तेज़, f 
न दक्र में काम के लायक न घर में बीवी बच्चो के साथ | 
मिठास की बातें करने योग्य । ; ह 
गति के साथ बिज्ञान ने रसायनिक शा्र में भी काझी | 
उन्नति की । और जब रसायन शास्त्री और इखजीनियर दोनो | 
युद्ध के देतु एक हो गये तो हमें नाश श्रौर व्बादी के बे 
नज़ारे दिखाई देने लगे कि जो कयामत से भी बड़ी कयामत 
बरपा कर रहे हैं | सभ्यता अपूव गति से विज्ञान को अदी ५ 
से जो कुछ निर्माण करती है वह मानों बुद्ध की ह 
भी में प्रति क्षण झोंने के लिये | ५ अ 
क्या कारण हे कि विज्ञान की श्मूतपूव महान ह 
ज -इ नाशकर रूप में इस्तेमाल हो स tie 
जवाब हू टृते के लिये कहां दूर नहीं जाना पड़ेगा | कल 
से मानव अ्राकाक्षाय नहीं बदल त र्क उ 8 


परेशानी में लोग नई | 


Nn 


. जज विश्ववाणी 
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सहायता से पूरी की जा सकती हैं। विज्ञान मानव 
वासनाश्रों की प्रज्वलित भग्नि में घी क्री श्राहुति का काम 
देता है। पारी चीज़ एस पर निर्भर करती है कि मानव 
ग्राकांक्षाय लाभप्रद हैं या नक़ृतानदेद हैं| यदि लाभप्रद हे 
तो विज्ञान की मदद से उन्हें अधिक लाभप्रद बनाया जा 
सक्ता है श्रौर यदि वे नुक़सानदेद हैं तो श्रौर श्रधिक 
नुक़सानदेद साबित हो सक. हैं । 
विज्ञान ने श्राज बीसवीं सदी के सभ्य मानव को हर 
प्रकार से बर्बर और जङ्गली बना दिया है। दो विश्वव्यापी 
युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानब संस्कृति को 
बुनियादे बालू पर खड़ी की गई हैं | उसका बौद्धिक दावा 
बिलकुज़ झूठा है। वद तर्क का सददारा श्रवश्य लेता है 
किन्तु केवल इसलिये कि तक को वह श्रपने दानवी कृत्यो 
और विश्वासो के समर्थन का सहारा बनाता है । 
बाबजूद सभ्यता श्रौर संस्कृति को डींग के आज का 
इनसान श्रब भी उसी तरह का मूख, श्रज्ञान, भावुक मौजी 
जीव है जिस तरह वह हमेशा था। उसमें श्रदूसुत बीरता 
प्रदर्शन की भी शक्ति है और श्रमानुषिक क्रूरता प्रदर्शन 
की भी। विज्ञान ने जो भी किया है वह सिफ यद 
किया है कि प्रस्तर-युग की बबर तबियत वाले आज के इस 
मानव को भयङ्कर श्रोर शक्तिशाली श्रस्त्र शस्त्रों से लैस कर 
दिया है। केवल अपरिमित बुद्धि के साथ ही इस तरह के 
हथियारों का मुनासिबर प्रयोग किया जा सकता है वरना ये 
अस्त्न शस्त्र दुधारू तलवार की तरह हैं। 
किसी स्कूली बच्चे के हाथ में एक एयर-गन दे दीजिये 
तो बड़ उससे या तो किसी खिड़की का काँच तोड़ देगा या 
ह किसी गौरय्या चिड़िया को ज़एमी कर देगा | किन्तु यदि 
उसके हाथ में ली-मेटफ़ोड राइफल या टामीगन पकड़ा 
दीजिये तो वह जनता के लिये बहुत बड़ा ख़तरा बन 
जायगा | विज्ञान ने बिलकुल यद्दी श्राधुनिक इनसान के 
साथ किया है। उसने एक श्रबोध बच्चे के हाथ में दिया- 
सलाई-की डिब्रिया पकड़ा दी है । 
यह एक सोचने की बात रद्दी है कि श्रया मानब जाति 
अपनी महान श्रात्माशओं .द्वारा ईँजाद किये हुये ज्ञान का 


[od ष्‌ ५ 
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समुचित उपयोग करने में समर्थं है श्रथवा नहीं | र 
हस समय जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। विश 
कारण श्राज इस बीसर्वी सदी में यद्द परिस्थिति पैदा ह 
है कि मानव को श्राज जितना ज्ञान प्राप्त है उस श्र ग 
में उसका उपयोग करने में श्राज वह जितना रम त | 
उतना पहिले कभी भी नहीं था | ्‌ 

मशीनों के सम्बन्ध में उसका ज्ञान इतना बढ़ ह 
कि वह उसकी सामाजिक बुद्धि और उसकी साङ 
उन्नति दोनों को बहुत पीछे छोड़ गया है | उसने रद्य 
श्र ब्राडकास्टिङ्ग की ईजाद की है और, उसे परस्पर बा 
झौर विद्वेष के ज़बरदस्त प्रचार का साधन बनाया है। 
उसने तेज़ से तेज़ मोटरकार बनाई है और गाँवों के शरे 
सौन्दयं को नष्ट कर दिया है। वह मशीनें ईजाद करता 
है और उनसे अपना घृणित काम कराता है और उन्हें 
बजाय इस तरह इस्तेमाल करने के कि स्वयं मुक्त रहकर 
उनसे अपने लिये मेहनत मशक्कत कराये बह स्वयं उनका | 
गुलाम बन जाता है श्रौर सारी ज़िन्दगी उन्हें पोता 
रता है । 

सेमुश्रल बटलर ने भ्रपने उपन्यास “7०7 में 
दिखाया है कि किस तरह एरेव्होनियनों ने मशीनों को इस « 
लिये नष्ट कर दिया चूँ कि उन्हें यह भय हो गया था कि. 
थे मशीनें उनके तन-बदन शौर धन-जन पर कृञ 
कर लेंगी । 

: जो बात बटलर के लिये एंक महदज़ उड़न-कल्पना थी 

वदद ्राज सच साबित होती दिखलाई दे, रद्दी है रौर | 
यदि परिस्थिति यद्दी रही तो हमारी श्रगलौ .ोढ़ी 
मनुष्यों की गुलामी करने के बजाय मशीनों की गुलामी 
करेगी । 

मानवता के सामने इस समय यहद एक गम्भीर प्रश्न है 
कि क्या वढ विज्ञान की देन इन मशीनों फो नष्ट कर देगी 
अथवा इन्हें कहीं अधिक रक्तमय श्रौर भयङ्कर तीसरे, चौथे | 
ओर पाँचबें मददायुद्ध के लिये (इस्तेमाल करके श्रपने श्राप | 
को ही नष्ट कर देगी ! 


+ 
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ज ढ़ इण्डिया”, “सेज ढ़ मोर दैन इणिडया” 
रा माण्डे?- शरदि अपनी कविताराम प्रहदव 
्र्रीकन दार्शनिक, छस्व रौर कवि ह्विटमैन ने भारत 
र रतीय संस्कृति के लिये अपने शगाघ प्रेम को 
व्यक्त रवि है | वाब्ट हिटमेन की श्रात्मा तमाम रूढ़ियों के 
वी से मुक्त थी, इसी लिये पश्चिमीय सभ्यता के रूढ़िवादी 
वातावरण में उसको शान्ति नहीं मिल सकी । वह पहला 
श्रमरीकन दार्शनिके झ्ौर कबि था र देशों की सीमा 
तांधकर मद्दाद्वीपों की एकता में, ग्रद्दों की एकता में, 
-हयाएड की एकता में विश्वाल करता या रौर भूतकाल 
की मद्दानता की करायल था । उसकी आत्मा ब्रह्माण्ड के 
दर्शन करती थी | उसकी आत्मा संसार के समस्त स्त्री 
पुदषों में श्रपने ही रूप का प्रतित्रिम्ब देखती थी, फिर वे 
स्‍त्री पुरुष चाहे श्रमरी कन हों, निग्रो हों, चीनी हों, भारतीय 
हों, इरानी हों या मिस्ती दों | और इस दृष्टि से सारी 
दुनिया की सभ्यता की देन का वह अपने को हकदार 
मानता था । 
ग्रपने गीत पैसेज ढु इण्डिया? में वद लिखता है-- 

भारत का मार्ग ! 

ऐ आत्मा, तू देख नहीं पाती क्था-- 

प्रभु का इस धरती पर 

पहला आदेश ! 

पृथ्वी एकाई एक 

सम्बन्धित, सम्प्राणित । 

भिन्न-भिन्न जातियां, क़बीले सब एक हैं 

ब्याह यदि करने लगे श्रापस में मिल जुल । 

सागरों को पारकर 

लाना समीप है 

दूरी को आपस की | 

देशों की एकता श्री, नूतन उपासना का 

गाता मैं गीत नया। | 

ऐ भ्रात्मा ! मुक्त ओ? विहङ्गम 

श्राश्रो दोमों हम साथ साथ 

यह जो है विश्व 

कर डालें प्रदक्षिणा । 
५ तक के प्रारम्भिक स्वर्ग में 
मन की मद्दायात्रा में 
ज्ञान के जन्म के महोत्सव में होने को स 


म्मिलित ; 
CCG. UKULK abosiC allem 


सन्त और दार्शनिक कृ 


श्रीमती जे० फोड 


प बट हटेन 


ज्ञान जो श्रन्यतम सहज बुद द्वारा 

दता था नियत्रित | 

क्‌ ल की सीमा के पार 

चलें उस समारोह मे EE 

विधिना ने की थी जब है| 

सुष्टि की रचना शुरू | 
ड है ; |; 


ऐ व ! मैं देखता हूँ तुम जी 
विराट इस जगती को, 

इसका सभी लेन देन . 

यूरोप से एशिया श्रो एशिया से अ्फ्रिका 
सब हू सम्बन्धित सुदूर ग्रमरीका से | 
आत्मा का चिन्तन रख देता है सामने~ 
दुनिया के देशों में सब में महान देश | हि 
सब में समृद्ध देश | ; dh 
मानव का महत्तित्र ! 

सिन्धु और गङ्गा की निर्मल जल घारा को, 
साथ साथ उनकी पृष्ठवर्त्ती नदियाँ श्रनेक | 
अपने इस देश श्रमरीका के तट से में 
करता हूँ निरीक्षण 

ऐतिहासिक प्रगति का ! 

सिकन्दर की सेना का विजय मांग -- 
फ़िलिस्तीन, सूरिया, श्ररब श्रो ्रसूरिया, 
वाबुल, ईरान से पञ्चनद का प्रदेश 

जहाँ से दूर अति दूर बंग खाड़ी है । 

ज्ञान, विज्ञान और कविता का मद्दाखोत 
बहता है जहां से ! _ 

घै, श्रभ्यात्म, जात-पाँत, सम्प्रदायों का 
अनुपम जुलूस एक देता है दिखाई | 

ष्टि के रचयिता, वृद्ध बरह्मा के साथ थाथ 
साक्ष्यमुनि गोतम की तपःशील मुद्रा 

मध्य श्रौर दक्षिण तक फैले हुये साम्राज्य 
साथ साय उनका श्राइम्बर अनुपम सीम ! 


आत्मा की विश्क्यात्रा. | 
“सेलुट आ माएडे' हिटमैन की लम्बौ कविता है। 


लोगों की राय के मुताविक इस कविता में बड़ी एक- | 
रा थ्रागई है--कुछ पंक्तियों के बारे में यह कह मौजा 
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`तकता है--किन्तु इस कबिता के सम्बन्ध में कोई एक 


निर्णय हमारे सामने कति के हृदय को श्रालोडित करने 
वाली उस भावना को स्पष्ट नहीं कर सकता कि जि भावना 
से उसने प्राच्य देशों का, वहाँ को जनता का श्रौर 7 
उद्योग व्यत्रसाय का वर्णन किया है। सचुच भदे कविता 
आश्चर्यजनक है। कबि श्रपनी कल्पना ग्रौर ्रपनी 
भावना में “अभूतपूर्व प्रेम और निश्चय के साथ सारी 
धरती की परिक्रमा करने निकलता हे ।? कवि कद्दता है-- 

अनन्त सीमा की कल्पना करो ! 

जो श्रपने विस्तार में सीमाओं से परे दै-- 

ओर जिसकी कोई सीमायें नहीं हैं । 


पौर तब कवि स्वयं अ्रपने को सम्बोधन करके कहता दै 


वाल्ट हिट्मैन लो ! मेरा हाथ गह ! 


` {कर स्वयं अपने से पूछता है-- 


“तुम कुछ सुन रहे हो वाट हिटमैन ! 
तुस कुछ देख रहे हो बाल्ट हिटमैन ! 
'ओऔर फिर कवि एक के बाद एक श्रनेकों घुरकों कौ चच 
करता है--. न 
मैं छुदूर देशों को देख रहा हूँ जिनके निवासियों की नज़रों में 
वे उतने ही बास्तविक और उतने ही निकट हैं .जितना 
निकट और वास्तविक मेरे लिये मेरा देश है, 
मैं तेहरान को देख रहा हूँ, मसकाट को देख रहा हूँ, मदीना 
' को देख रहा हूँ श्रौर देख रहा हूँ अनन्त रेगिस्तान 
जिनमें काफिले चले जा रहे हैं ; 
में मिस को देख रहदा हूँ और मि्त्रियो को देख रहा हूँ ओर 
' पिरेमिडस रौर उनकी चोटियों को देख रहा हूँ; 
में इथोड़े और छेने से तराशे हुये इतिहासों को देख रहा हूँ, 
श्र ग्रैनाइट पत्थरों और सैणडस्टोन में कटे हुये गीतों 
श्रौर दशन शास्त्रों को सुन रहा हूँ; 
में मेम्फत को समाधियो में बन्द मप्तियों को देछ रहा हूँ 
जो कि मह्मल से लिपटी हुई मसालों से. सुरक्षित 
सदियों से नींद में पड़ी हुई हें; 
में थेतराँ में बड़ी बड़ी आंखों बाली, कुरी हुई गदन ओर सीनों 
पर रखे हुये हाथों बाली श्राकृतियों को देख रहा हूँ; 
ऐ विश्व की ऐतिहासिक परम्परा ! तुझे नमस्कार है ! 
जिन नगरों में प्रकाश शरोर गर्मी का प्रवेश होता है मेरी 
आत्मा भी वहां पहुँचती है; 
' जिन द्वीप समूहों में पक्षी श्रपने डैने फड़फड़ा कर उड़ते हैं 
| वहाँ मेरी आत्मा भी अपनी कल्पना के पंख लेकर 
पहुँच जाती है। . 


मैं उन तमाम महान श्रात्माश्रों को देख रहा हूं 


घे ५, भाग ६, सह 
| वर्षं ५, भाग ६, संख्या ३ 
इसी विचार का वर्णन करते हुये कवि कहता है-... 
9 की जो किसी 
भी देश में शुभ कामों के लिये शद्दीद हुड | ८ 
बीज थोड़े हैं, फिर भी कोई चिन्ता नहीं क्योंकि इन शहद 
की फ़सल कभी सम्माप्त नहीं हो सकती ! 
पूर्वीय लोगों को पश्चिम वाले अकसर श्रवज्ञा के साथ 
निठल्ते घुमक्कड़ कदा करते हैं। हिटमैन की गणना भी 
इन्दी घुमक्कड़ों में थी | उसके बहुत से ्रालोचक “बुल्ली 
सड़क पर निरन्तर घूमने के कारण” उस पर दोष लगाते है 
उसे छोटा दिखाते हैं और उकषक्री निन्दा करते हैं | , 
मिन्ठु यह घुमक्कड़पन श्राख़िर था क्या? पीठ पर 
झोजञा डालकर द्वाथ में पुस्तकें और कागाज़ लेकर खुली 
सड़क पर या समुद्र के किनारे ट्दलते हुये यह तथाकथित 
“निठहला घुमक्कड़” अद्भुत कल्पनाश्रों के स्वप्न देखता 
था । इस सम्बन्ध में कवि स्वयं लिखता है-- 
मैं घूम घूमकर अपनी श्रात्मा को निमंत्रण देता हूँ, मै 
अवकाश पाकर घूमता हूँ ओर झुककर धास के तृणों 
को देखता हूँ । 
देश और काल ! जिसकी मैंने कल्पना की थी श्रत्र वह मेरे 
सामने सत्य है । 
घास पर घूमते हुये जिसका मैंने श्रन्दाजञ किया था; और जिसका 
मैंने अन्दाज़ किया था अकेले श्रपने विस्तर पर पड़े हुये। 
आर जब में बुझते हुये सितारों की टिमटिमाइट में सुग्रह 
के समय समुद्र के किनारे घूमता था । 
इधी घुमक्कड़ी के दौरान में कवि के प्रसिद्ध: कविता: 
संग्रह [९2४९5 ० 7455 की रचना हुई | जिसे कवि के 
घुमक्क्रइपन से नफ़रत हे उसे इस कविता-संग्र्द से भी नफरत 
होनी चाहिये क्योंकि यह उसी घुमक्कड़पन का परिणाम है| 
हिटमेन का दिमाग़ इमसंन से बहुत कुछ मिलता- 
जुलता है और दोनों नित्य प्रति-बड़ी देर तक ्रापस में बाते 
भी करते थे | दोनों के अन्दर जो रहस्यवाद था उसने सहज 
भाव से दोनों को एक दूसरे के निकट ला दिया, हालाकि 
दोनों के स्वभांव में बडा अन्तर था । इमसन में प्रकाश की 
कमी नहीं थी किन्तु तबियतन वह गोशा नशीन था। 


_ हिटमैन जनता का आदमी था | इम्ंन ने जो कुछ लिखा 


हे गहरे श्रध्ययन से और हिटमैन ने जो कुछ लिखा है ब्द 
खुले आकाश के नीचे मन्द मन्द सुप्रद्री वायु से प्रेरणा 
पाकर | हिटमैन स्वयं लिखता है-- ४ , 

मेरे अन्तर का कवि कोमल और भीगती हुई रात ग 


' प्रेरणा पाकर सिहर उठता है । 


ioitized by eGangotri 


RR 


र्थं नहीं कि हविटमेन को पुस्तकों से 


के पुस्तकालय से दोती थी | हिटमैत को 
हकाल में दी मीलाना रूम और दो पति के 
fr का श्रवुताद देखने को मिला । इमर्वन ने दाकित 
।द याली रौर दरिया दिती? पर एक सुन्दर 
है । दोनों मद्दा पुरण दाफ़िज़ के भक्तों में से थे | 
ज्ञाता है कि “लीव्ज़ आक ग्रास” से किसी 
हर ढु उद्धरण सुनाकर एक अरब से पूछा कि 
कृते दो कि इनर लिखने वाला कोन है !” उस 
ध्रुता र तल दिया--“बेशक | सिवाय न छत के 
हे कोन इस तरद लिख सकता दै १ 
I उम्नैन के ऊपर डाक्टर रिचर्ड एम० बक से ज्यादा 
_ श्र सदातुभूति के साथ किसी दूसरे ने नहीं लिखा। 
हे हृढमैन ने स्वयं इसे स्वीकार किया है | हिटमैन की कल्पना 
; बढ़ा सुन्दर विश्लेषण बक ने किया है । 


> 


के मूल खोत क 


बक लिखता हल के 
“हटमैन में साधारण मनुष्यों से विपरीत एक मान- 


कर क्रम-विक्रास है ओर यह क्रम-विकास साधारण श्रनुः 

5 $ मृति से पैदा हुआ दै कि जिस. शरनुभूति को आमतौर पर 

| तोग दबा देते हैं |... दे अनुभूति कवि के प्रभाव और 
उसके शब्दों के प्रवाद का उद्गम है। 

“ब्रह्म ज्ञान की चेतना से पूर्वी और पश्चिमी 

दुनिया के श्रधिकांश विचारक परिचित हैं ओर सभौ देशों 


के सभ्य ख्री-पुरुष आज उन मदान रात्माओं को प्रणामः 


ह करते हैं कि जिनमें यदद ब्रह्मज्ञान मौजूद था। इस तरह के 
€ ्ज्ञानियों में गौतम बुद्ध, ईसू खीर्त, पाल ओर मोहम्मद 
थे कि जिनके बताये हुये मार्ग पर पिछले दो जार वर्षो से 
दुनिया के सभ्य स्त्री पुरुष चल रहे हैं |” 
इन नामों में पेरोए, इख़नातन रौर गान्धी जी का नाम 
भी जोड़ा जा सकता है । se 
हिटमैन को अपने इस. ब्रह्मज्ञान की चेतना थी । इसे 
सम्बन्ध में हिटमैन ने लिखा है- 
` , “यह नया अनुभव मुझे सन्‌ १८५३ में हुआ।... 
यह श्रनुभव इतना पवित्र है कि मुझ जैसे गुनहगार को इसे 
| कलुषित नहीं करना चाहिये | इस तरह का अनुभव वार्द् 
| इर्‍्द्रियों श्रौर कर्मो' से मुक्त रहना चाहिये । मानव को इसे 
बन्धनों में नहीं बधना चाहिये और न इस पर द्वावी दोना 
चाहिये। दोनों को इस तरद रहना चाहिये जैसे 
सहयोगी हों ।? ८ 
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न्त और दाहा 
सन्त और दाशंनिक कवि वाल्ट हिंटसोन 


जिस व्यक्ति की आत्मा एशिया की सिटि 
बी दुन मिल गई है वद्दौ इस तर लिख स 
प्राचीन प्ररो श्रौर श्र्वीचीन दोशंनिकों ने ज्रि 
लौकिक विभूत के दर्शन किये चे उडी ने हिटमैन के हृदय 
जा पाया था | हिंटमैन दलित और पतित उवंद्दार है 
ड ' उन्नायक्र ये | उन्दने जनता को, मह्दूगें को रौर ' 
पीडितो को श्राशा का सन्देश सुनाया | हाड हिटमैन हे. 
चीन श्रौर भारत के श्रध्यासम को पूरी तरह नहीं बनी जज 


पाये फिर भी ब्रह्मा f 
एंड की जिस एकता के उन्होंने दर्श 
केये थे उसकी सह 


ज श्रनुभू त मे प्रेग्ति होकर उन्होंने भाई 
चारे के भाव से एशिया की ग्रोर 


दुनिया से श्रधीर होकर वे पूर्वी 
र और मुख़ातिब हुये । उनके दिमाग़ ने, जो श्रब्राच रूप | 
से समन्वयात्मक था, उन्हें केबल अपने देश मे सन्तोष न 
करने दिया | वह श्रधिक से श्रधिक ज्ञान की खोज में वे 
वे श्रपने को उतना दी पूर्वीय समते ये जितना कोई भी 
पूर्वीय समक सक्रता दे | उनके धार्मिक विचारों में किसी 
तरह की संकीणता, रूढ़िवाद या त्रन्ध विश्वास न था | 
सेवा पर उनका श्रटल विश्वास था। बीमारों की सेवा करने 
रौर खाकर युद्ध के घायलों की सेवा करने में उन्होंने 
अपने को खपा दिया | 
हिटमैन पुराने अंगरेज़ी वर्ग के कवि नहीं ये | श्रम्रीका 
की यह नई दुनिया एक नई भाषा और एक नये कवि की | 
तलाश में थी | और वह कवि ओर दृष्ठा उसे हिटमेन के 
अन्दर मिला । थ 
जब कोई व्यक्ति विश्वात्मा के दशन कर लेता है तो 
वह सम्पूणं मानव जाति के साथ आगनी एकता को श्रम 
करने लगता है फिर बह राष्ट्रीयता, जाति-पांति या सम्प्रदाय | 
के अन्धनों से मुक्त हो जाता है | वढ सभी संकुचित श्रध | 
से ऊपर उठकर सर्वे देशीय दो जाता है | न 
ओर जैसा कि हिटमैन कहा करते ये उनको “उदारतस 
महिला मित्र” एन गिल क्राइस्ट ने लिखा है--किव को | | 
हृदय प्रेम का वह ग्रथाइ के. थाजो fd की न EE; 
बुझाने के लिये तृषित श्रोठों को कट रद ता | 
अमरीका ऐसी सन्तान पाकर खुश कुब्मरत ह ॥7 द ; 
- इस सार्वभौमिकता का परिचय स्र हिय्मैन हे | 
ब्दों में £ न ” > 
ड है ! में कं कोई दि स्वीकार न 90 
र को प्राप्त नहीं हों सकती ४. ER 
nh समस्त धातो को प्रणाम करता है.” है 
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दाय बढ़ाया । पश्चिमी 
देशों ओर पूरी जनता | 


_ परिचय 


हिन्दुस्तान की बुलबुल ( सरोजिनी नायुट्ट ) 
_ लेखक श्री रामानन्द शर्मा; प्रकाशक -दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, मूल्य छे श्राने; पृष्ठ संख्या-२४ । 
अत्यन्त सरल हिन्दुस्तानी भाषा में लेकिन बढ़ेत रोचक 


` और सुन्दर ढङ्ग से श्री रामानन्द शर्मा ने यहद पुस्तक बच्चों 


के लिये लिखी है | इस पुस्तक में सरोजनी ना युङू के जीवन 
के विबिध पहदलु्रों--बचपन, ' पढ़ाई लिखाई, विलायत 


| ` जाना, ब्याह, राजनीति में प्रवेश ओर कांग्रेस की सभानेश्री 


होने भ्रादि पर बड़े दिलचस्प तरीक़ से प्रकाश डाला गया 
है | पुस्तक प्रत्येक बच्चे के हाथ में होनी चाहिये। पुस्तक 
के भ्रन्त में श्रीमती नायडू कौ जिस कबिता का हिन्दी 
अ्रनुवाद दिया गया है बह बहुत सुन्दर हे किन्तु बच्चों के 
लिये बेमौजू मालूम होती है । 

हेदरअली ( जीबनी )—लेखक पं० रघुवरदयालु 
मिश्र; प्रकाशक उप्यक्त मूल्य बारह आने, एष्ट संख्या ६४ | 

ब्रिटिश भारत फे इतिहास में मैसूर के दैव-सुल्तान 
हैदर प्रली का व्यक्तित्व बेहद महत्वपूर्ण है । भारत में 
ब्रिटिश सत्ता का जितना सक्रिय और सफल विरोध हैदर 
अली ने. किया उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने “नहीं किया। 
यदि हेदरश्रली के जीवन में दस वर्ष ओर बढ़ गये होते 
तो भारत में ब्रिटिश सत्ता के ख़ात्मे का इतिहास आज़ से 
डेढ़ सौ व पहिले ही लिखा गया होता । किन्तु भारत की 
बदनसीबी से 'हेदरश्रली ने श्रसमय में ही ज़िन्दगी से छुट्टी 
ले ली । हेदर प्रली श्रपढ़ होते हुये भी चतुराई शरोर बुद्धिमत्ता 


का भण्डार था । वह बहादुर न्यायप्रिग्न, उदार, सहिष्गु ` 


और योग्य शासक था। नाना फड़नवीस के साथ मिलकर 
बह श्रङ्गरेज्ञों को भारत से. बाहर निकलाने की योजना बना 
रहा था किन्षु योजना सफल होने के पहिले ही मेदाने जङ्ग 
में उसकी मृत्यु हो गई । 

प्रस्तुत पुस्तक में हेदरश्रली के प्रारम्भिक जीबन से 
लेकर मृत्यु पन्त, संक्षेप में, सब बातों पर सुन्दर प्रकाश 


` डाला गया हे । पुस्तक की भाषा सरल हिन्दुस्तानी है। 


इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी को यह पुस्तक ्रवश्य पढ़नी 
चाहिये | पुस्तक में उद्धृत रेवरेण्ड बुल. के इस कथन से 


हम सहमत हैं कि--]न ४067 Ali may be accounted 
{one of greatest figures in Indian History... 


है तभी तो वह कहता है-- 


His was a mational ideal, and he 
5 ह Very 
nearly achieved his aim. 


पुस्तक के कवर पर जो हैदर अली का चित्र दिय 
हुआ है वह श्रनैतिहासिक और बिलकुल ग़लत है। भरौ 
है कि प्रकाशक श्रगले संस्करण में इस गलती को सुधार 
लेंगे । प्रसिद्ध फ्राच इतिहासश एम० एम० डी० एल सी 
के अनुसार हैदर श्रली ने जीवन में कभी दाढ़ी मूँ नहीं 
रखीं | विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में जो हैदरशली का 
समकालीन चित्र है वह एम० ए० डी० एल० री० के इस 
कथन की पुष्टि करता है । 


सतरंगिनी (कविता घंग्रह )--रचयिता श्री बन्छन 
प्रकाशक, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, पृ 
संख्या १८९, मूल्य जिल्द का २।!) रुपया । F 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रवेश-गीत मिलाकर बच्चन की ५० 
कविताश्रों का संग्रह है। हम प्रकाशक के इस बक्तव्य से 
सहमत हैं कि-““सतरङ्गिनी की प्रगति निराशा से श्राशा 
की श्रोर, सन्देह से विश्वास की ओर, विरक्त से अ्रनुरक्ति 
की ओर, श्रन्धकार से प्रकाश की और हुई हे |! यह संग्रह 
निश्चय ही बच्चन के प्रगति के पथ पर श्रग्रसर होने का 
साक्षी है इस भौतिक दुनिया की समस्याएं सब कुछ 
भूलकर मस्ती में खो जाने से हल नहीं होंगी बल्कि उनका 
हल श्रपने विश्वास के सद्दारे, अपने पुरुषत्व के ज़ोर से और 
अपने बाज्ञश्रों के बल पर खोज निकालना होगा क्यों क्रि 
दुनिया का भला बुरा वातावरण कवि तक ही सौमित नहीं 
है, बह अपने चिरंजीवि श्रमिताभ के लिये उसे सुन्दरतर 
बना आना चाहता है। तभी तो वह कर्तव्य शीर्षक अपनी 
कविता में कहता है-- 
जैसी हमने पाई दुनिया श्राश्रो इससे बेहतर छोड़ें 
शुचि-सुन्दरतर इसे बनाने से श्रपना झु ह कभी न मोड़ | 
क्यों कि नहीं है इससे नाता जब तक जीवन काल हमारा, 
खेल, कूद, पढ़, बढ़ इसमें हदी रहने को है लाल हमारा। 
अपनी “साधना? शीघ्रक कविता में कि 
कहता है-- , 
नबल स्बप्नों के लिये भरने लगा है जोश मन में, 


BF (> 
और कबि के सामने दुनिया का वास्तविक संघष सर 
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दुनिया यदद स्वर्ग-बेलि, 
दुनिया यदद स्वर्ग-बीज, 
श्रश्र - खेद - लोह से 
जिसको जब सींच-सीच 
मनुज बढ़ा लेता है, 
अमृत फल देता है । 
और इस संघध के लिये कबि अपने नवीन उत्तर - 
व से खूब परिचित दिखाई देता है तभी तो इम उत्त 
ते पाते हैं-- 
कवि का मन्तब्य नवल, 
कवि का कर्तव्य नवल, 
कवि का भवितब्य नवल । 
कवि का व्यक्तित्व नवल, 
कवि का श्रस्तित्व॒ नवल, 
उत्तरदायित्व नवल | 


दायि 
ऐलान कर 


छ 


श्रौर वह अपना नवीन उत्तरदायित्व व्यक्ति तक ह्व 
मित नहीं रखता वदद उसका समष्टि के' कल्याण के लिये 
उपयोग करना चाइता हैं-- 
कर सकेगी मानवों का जो सदा कल्याण, 
विश्व की उन इलचलों को आयु मेरी दान; 
ग्रौर अब तक के अपने आदर्शों और तौर तरीके के 
लिये वह श्रपनो भूल स्वीकार करते हुये कहता है-- 
भूल थी मेरी कि वादा कर लिया था और 
एक युग से र था मेरा तरीक्षा-तौर; 


श्रौर कवि जिस 'श्राशा की पुकार' पर अपना _तौर 
तरीक़ा बदलने को तय्यार हुआ है उसके मेदगेपन के 
सम्बन्ध में बह लिखता है-- 
ज़मीन हैन बोलती न ग्रासमान बोलता, 
जहान देखकर मुझे नहीं ज़वान खोलता, 
नंदी जगह कहीं जहां ने अजनवी गिना गया, 
कहाँ कहाँ न फिर चुका दिमाग़ दिल टटोलता, 
कहाँ मनुष्य है कि जो उमौद छोड़कर जिया 
है! इसीलिये श्रड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। 
र इस पुकार को नने के. बाद वह अपने को 
सम्बोधन करके कहता है- | 
भूल जा तू श्रब पुराना गीत औ गाथा पुरानी, 
| भूल जां तू अब दुखों-का राग दुर्दिन की कहानी, 
| ले पया जीवन नई भमकार, वीणा बोलती है, 
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- के गया है कोन मन के तार, वीणा बोलती है। ..- 


कारण मिल गया है और तभ 


दुनिया गई जलाई तेरी 
सोने का संसार जहा था, 

क्यो कि हृदय के श्रन्द्र तेरे 
मदानाश की छाती पर तू 
“सम्मानित? शीर्ष के कवि 
श्रमर वेदनाश्रों से श्रन्तर म 


कि-- 


में कहता है... । बह अपनी 'ऋयाशा? कविता 


) दुनिया गई मिठाई तेस: 
मिट्टी कीडेरी, 
थी वह शक्ति कि जिसके द्वारा 
ऊर सकता था नव-निर्मा | 


वद्दां लगी 


Pi 


ता में कवि कहता ह~ | 
पा गया तेरा निशि-वासर, 
( यह तुझ पर श्रन्याय नहीं था ). 
| था) 

क्यों कि यही था सबसे बढ़कर तेरी छाती का सम्मान ! 

पथ के शूलों का श्रव वह सहः स्वागत करता है क्यों 


शूल कुछ ऐसे, पगों में चेतना की हूहू भरते, 
तेज़ चलने के विवश करते इमेशा जब क्रि गड़ते, 


अपने इस नये पथ पर ककि श्रपने गीतों को प्रेरणा को 


नया वरदान मांगता है 


स्वग प्रसन्न हुआ यदि मुझसे मुझको ऐसा गान मिले, 
जिसको सुनकर मरे हुश्रों को जीवन का वरदान मिले] 
शायद इसी वरदान की प्रेरणा से कवि ने 'विकल 
विश्व? की भावनाश्रों का चित्रण किया होगा। हम कवि 
का यह नया कविता संग्रह देखने के लिये उत्सुक हैं। ! 
हमें इस बात की ख़ुशी है कि बच्चन जी ने अपनी 
कविताश्रों के प्रवाह को संकुचित संस्कृति निष्ट दिन्दौ के 
घेरे में नहीं बांधा । उन्होंने प्रवाह को श्रधिकर गति देने के || 
लिये मुऊरूप से श्ररबी फारसी रादि शब्दों को मी प्रेम से 


भ्रपनाया हे | 


पुस्तक में कहीं कहीं प्र की गलतियां रह गई होर 


कहीं कहीं क्रियाश्रों का श्रचिन्त्य प्रयोग भी हुः्रा दे | इस || 
में कोई सन्देह नहीं हस संग्रह ने वेग के साथ बच्चन जौ है, 
के प्रगति की धारा में लाकर खड़ा कर दिया है। ह 


दादंबरी-प 
श्री राजनाथ पांडे 
मंदिर, गोरखपुर ; मूल्य २) 


प्रस्तुत पुस्तक संस्कृत न ज 


बाण भट्ट कृत कादम्बरी 


s 
है 


विद्यानन्द सन्यासी | ; 


रिचय--( परिचयात्मक-कपा ) लेखक) _ । 
एम० ए; प्रकाशक, श्री लक्ष्मी प्रकाशन गज 
पृष्ठ संख्या, १९३ | पु 
[नने वाते व्यक्तिश्रों का _ 
से परिचय कराने के लिए है। | 


री 


| 
लेखक ने प्रारम्भ में लगभग ४० रं में भूमिका लिखी ह 
जिसमें इस छायानुवाद को श्रावश्यक्रता दिखलाई है । हिंदी 


के लेखकों से उसे शिकायत है क्रि वे भाषा को अंगरेज़ी के 


प्रभाव से भरकर नष्ट कर रहें हैं। दूसरी माषाओं का प्रभाव 


| अपनी भाषा के लिए सदा हितकर ही होगा, यरद नहीं 
कहा जा सकता । प्रत्येक भाषा का विका दूसरी भापाश्रो 
के प्रभाव से होता है | “वदे चैसे से भरा था? हो सकता है, 
| यह वाक्य अगरेजी के (ही वाज कृते फ़ मनी! के प्रभाव 

स्वरूप लिखा गया दो परन्तु इसको यह कहकर ग़लत कदन ॥ 

कि आदमी की पेटारी, जेब या गली पैसे से भरी ददो सकती 
दमी कैसा होता है यदद समझ में 
बर रखता है कि लेखक श्रभिधा के 
से सरोकार नहीं रखता। 


है पर यह पैता भरा 
नहीं श्राताः--यह मतल 
अतिरिक्त लक्षण श्रोर व्यंजना 
` एदी हो अ्र्थदीन गलतियों को ्रोर लेखक ने हमारा ध्यान 
खींचा है। 'तसबीर खींचनाया उतारना? भी लेखक के 
दृष्टिकोण से अंगरेज़ी का प्रभाव? है। लेखक फ़ारसी को 
भी 'कुप्रभाव? के अंतग त दी रखता है और उंसे क्रादम्परी 
की भाषा इसी कारण पसंद है क्योंकि उत समय भाषा पर 
फारसी श्रौर अगरेज़ी का प्रभाव न था | लेखक श्रत्यन्त 
ग्ब से कहता है, 'यदि कोई सजन हिन्दी में ऐसी पुस्तक 
चाहते हों जिसमें भाषा स्त्र एकरस ओर पुनीत हे तो 
उन्हें यह पुस्तक ( कादम्बरी-परिचय ) देखनी चाहिए!। 
पुस्तक में आए हुए समध्त सुन्दर शब्दों का एक श्रना- 
वश्यक कोष भी अंत में दिया गया है । इतके श्रथ दृश्व्य 
हैं; सहचर = वयस्य; समाधानर-विवाद भञ्जन; मानुषी 
ह. | नबी.; मौन=वाणी के व्यापार से रहित होना; 
याचना=य ञ्चा; दग्ध = भस्मीकृत ; निरंतर निरबघि ; 
| एक।म्र= भ्रनन्यासक्त चित्त; उतृट=श्रतीव। इस शब्द्‌ 
कोव के लिए एक दूसरे शब्द कोष की आवश्यकता दै। 
कहीं कदी श्रयो में अंगरेज़ी भी दी गई है; स्थगित = 
(छग हुश्रा ($९४९१ ); विलेपन = जिससे लेप किया 
जाए. ( Cream), बैठका = बैठने को निश्चित 
स ( Drawing Room ); बैठने के लिए पीढ़ा 
(5.80 ) श्रादि । 
; स्वतः मावानुवाद की भाषा दशनीय है। “उस विचारी 
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: "छाती कूट कूटकर प्रलाप करने लगी ( पृष्ठ ) १४३; 
(राजा के ऐवा कहने पर, कहां है मेरे पुत्र को जिलाने 


विश्ववाणी 


का क्या हुआ सो कृपा करके कहिए? ( पृष्ठ १४३ ); ` 


बाली मेरी बहू, यदद कहती हुई विलाएवती झट पाइ 
जाकर श्रचेतन अवस्था में ही अपने दाथ से गोद प्र 
लेकर, मूच्छा से मर दे नेत्रों की दूनी शोभावाला उसका 
मुंद्द देख, चंद्रकला के सभान शीतल श्रपना गाल उपके- 
गालों पर, ललाट ललाट पर ओर नेत्रों पर नेत्र रखती 
तथा हाथ हृदय पर फेरती कदने लगी, घीरज रखो बेटी |) 
( पृष्ठ १४३ ); ध्थाप उनसे कद्द देता! ( पृष्ट १६८ ) | 
इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग सर्वत्र हुआ है। विराम 
बिन्‍्हों का प्रयोग भीं कहीं केही इस तरह हुआ है--'उस 
अकेली का कया हुआ | थद्द जान नहीं पड़ा !? दूसरा 
प्रश्नवाचक अनावश्यक है। 
साधारणतया पुस्तक श्रच्छी है और संस्कृत न जानने 
वाले एवं आवाज़, इरादा?, 'उम्र?, 'को शश”, हमेशा' 
पमहल?, “याद? जैसे फ़ारसी के शब्दों से घत्राने बाहे 
कादंबरी के पाठकों के लिए. विशेष उपादेय दे | 
भारतीय सहकारिता आंदोलन-( श्रथशाजत्र )- 
लेखक, श्री० शंकरसद्दाय सक्सेना एम० ए०; प्रकाशक, 
भारतीय ग्रंथमाला, दारागंज, प्रयाग ; मूल्य २॥); इष्ठ 
संख्या, २९२ । 
पुस्तक का द्वितीय नवीन परिवद्धित संस्करण हमारे 
सामने है | हिन्दी की यह लाडली पुस्तक है। पुस्तक के 
ग्रम और इस संस्करण के बीच बहुत सी, कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल आदि के आने जाने की घटनाएं घट चुकी हैं 
जिनका प्रभाव भारतीय सहकारिता आंदोलन एर पड़ा 
है। उन सब्र का समावेश इस संस्करण में कर दिया गया 
हे । आशा है पुस्तक का स्वागत पूर्ववत हौ दगा । 
भावना-सोग-( घमे )--लेखक, उपाध्याय श्रातमा- 
राम जी मद्दाराज; प्रकाशक, एस० एस० जैन यूनियन, 
छुधियाना ; मूख्य ॥); एष्ठः संख्या १०८। 
जैन श्रागमों में '्रात्मिक शुद्धि के लिए भावना 
अनुपेक्षा का महत्व श्राधिक्य में पाया जाता है | उसी 
भावना योग की विवेचना प्रस्तुत पुस्तक का लक्ष्य. है| 
सारे ग्रंथ में भावना योग की विवेचना ईश्वर प्रार्थना के 
रूप में ही की गई ६। पुस्तक की शैली भावुकता से भरी 
और वैज्ञानिकता से विद्ीन है । जैन धमे का श्रवलबन लेते 
वाले सज्जनों को यह पुस्तक पढ़ना चाहिए । 


__कमल कुलश्रेष्ठ एम० ९१. 
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बहनी कि मार दविन्दुस्तान सदा से ब्राह्मणु-शाव्ित 
चेद तथा शाख्व्राद ग्रस्त और कुषंस्कारो में 


HE नर < | 
श्रौर रारा दै, ठीक नहीं दै। प्राचीन भारत में भी 
(रा की बढ़ी प्रवल इच्छा थी श्रौर ख्तंत्र चिन्तना 

हा बराबर बढती आई हैं। यहां तक कि महा 


चारा. Ee a र & 
की ने ईश्वर के स्तिस्व को द्वी स्त्रीकार नहों किया 


“i प्राकृतिक विज्ञान के श्रनुशीलन में प्राचीन भारत 
द कालीन दूसरे सम्य देशों के मुक्राबले में काफ़ी श्रागे 
तत्क राथा । जब सुश्रुत, रसाणवितंत्र, रस रत्नसमुच्चय 
नन ग्रंथों में लिखी हुई परीक्षाओं और पर्द 
द का विवरण पढ़ता हूँ तो मन में क्षोम होता है। 
दले क्या था ओर अब कया होगया ! जिस देश के 
त ने कदा था--“शव की चीर फाड़ के बगैर 
रिक्ता विद्या सीखना अत्म्भव है)” उसी देश में शव 
सर करना तक निषिद्ध कर दिया गया | जिस देश का 
श्रमिजात वर्ग धोने, रल-परीक्षा, धातु-विद्या; धातु ओर 


$ श्रौषधियों की संयोग क्रिया का ज्ञान, छारनिष्काशन बगेर 


विविध विद्यायों में पारंगत होना गोरव की वस्तु समभते थे, 
उत्ती देश में सोनारों और लोहारों का काम ऊँची जाति 
वालों की श्रवज्ञा की वस्तु बन गया । उसी देश के वेद्य 
शरीर विज्ञान की परीक्षा्रों की श्रवज्ञा करके चिकित्सा 
विद्या की श्रध्यापना करने लगे । 

प्राचीन भारत में स्वतंत्र विचार धारा उच्चता के शिखर 


पर पहुंच गयी थी, यहद चार्बाक के दर्शन के अध्ययन से 
'मालूम हो जातां है। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार 


से समानता, मित्रता ओर विश्व ्रातृख् का भागत में 
प्रचार हुआ । इससे ज्ञानोन्नति का दरवाज़ा सब्र के लिए 
खुला, सर्वशासत्रों की सम्यक समालोचना आरम्भ हुई | 
बौद ने ख़ास तौर से रसायन और चिकित्सा शास्र को 
काफी समुन्नत किया | इसके लिये सिर्फ नागाजन का नाम 


® तेना काफी होगा। ऐसी जनश्रुति है कि इन्होंने सुश्रत 


तन्त्र को परिवद्धित किया और नए सिरे से उसका निर्माण 
किया था | वास्तव में सुश्रुत में बोद्धमत के काफी प्रमाण 


मिलते है । इसमें शव के चीर फाड़ की सुन्दर नियमावली 
लन्ड 


हिन्दुस्तान में विज्ञान की अवनति के 


ख्व० आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय 


* भारतीय दार्शनिक परम्परा में नास्तिकों की संख्या 
काफी बड़ी है | _ सम्पादक 
१५ 
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कारण 


दी गई है श्रौर ह 


भी ग्रइण मत करो | श्रष्टांग द्द 


वौढ थे, कहद त्राक्चणुवादी उनके 


ले न मतों 
ले इस पर व्यंग करते नो ला का 


हुए उन्होंने लिखा का 
क्र री श : न हे 
प प्रणीत होने के कारण ही किसी ग्रंथ ४ न | 


जाती है, तो हिफे चरक श्रौर म 
क्रिया जाता है ? इसलिए मिं 
प्रति ध्यान रख कर उत ग्रंथ के 
चाहिए |” श्रागे चलकर उन्होंने लिखा है" श्रौषधि 
के गुणों पर हो विचार करना है तो स्यं ब्रह्मा उसको 
प्रयोग करें या कोई दूसरां इसमें कोई दर्ज नदी |” 


दुग का दी क्यों अध्ययन 


सार तस्य पर विचार करना 


ग्राचान भारत में विज्ञान साधना 
_ त्स्वायन के कामसू) में लिखी चौऽठ कलाशों में 
निम्नलिखित कलाश्रो का नाम भी है ;-- ५ 
धातुविद्या--धातु निष्काशन श्रौर रायन का 
अध्ययन, ब्ध 
ए ~ ¢ ग 
सुवणुरन्न परी्षा-स्वण तथा दूसरे रतों की परीक्षा 
रौर उनका मूल्य निरूपण | 
मणिरागाकर ज्ञान-मणि-रत्ादि के वर्ण श्रौर 
उनकी खानों का च्ञानाजन | 
शुक्राचार्यं की 'शुक्रनीतिसार? में भी विभिन्न कलाग्रो 
को विवरण दिया गया है । जैसे, पाषाण धाल्वादिद्वतिस्तद्‌ 
भस्मीकरणं कला? अर्थात्‌ घाठु तथा पः्यरों में बूरा 
करने ओर उनका भस्म तैयार करने की कला | | 
धाखौषधीनां सं योगक्रियाज्ञानं कला स्मृता! घाव तथा | 
लताञ्रों की संयोग क्रिया कला समझी जाती थी | 
धातु सांक पार्थक्य करणान्तु कला स्म्रता। 
संयोगपू् विज्ञानं धास्वादीनां कला स्मरता ॥ 
चातु मिश्रण तैयार करना ( 4]।05/7ड ) और उसका 
विश्लेषण भी विभिन्न कलाओं में से था | 
कवि वाणु के एक मित्र धातु निष्कासन का ब्यापार 
हि हि न्‍्५ ध्तौ ह॒विद्‌ $ ग्रौर “घातुविद्‌? 
करते ये | संस्कृत साहित्य म॑ लीहावदू 
त्रादि शब्दों के बहुत प्रचार से मालूम होता है कि उस 
ने वाला सम्प्रदाय समाज में 


समय घाठु निष्काशन कर । 
सम्मानित समझा जाता था। रजन शिल्प ने भोएक | 


समय भारत में सफलता और समृद्धि पाई थी | 


लला है कि प्रतयक्ष प्रमाण के बगैर कं 4 
दय प्रणेता बाग अद्ठमी | 


ग्रंथ में लिखे विषयक | 


£ | ने इस देश में रस्तायनविद्या को यथेष्ठ उन्नत 
किया, हमे कोई सन्दे नहीं | चक्रपाणि न लिखा है कि 
उन्होने जिस लौह रसायन की व्यवस्था दी थी, उषण 
प्रथम विवरण नागाजन ने हौ दिया था | रसेन्द्र चिन्तामणि 
कार के मातानुसार वही तिर्यकरपातन प्रक्रिया के 
आविष्कारक हैं । ल 

प्राचीन भारत में सिफ दर्शन र साहित्य में दी 
उन्नति नहीं हुई थी । रायुर्वेद, ज्योतिष, गणित, रसायन 
श्रादि शास्त्रों में भी काफ़ी उन्नति हुई थी। श्रायभट्ट 
ब्रह्मगुप्त, चराइमिदिर श्रादि मनी परियों ने ज्योतिष ओर 
गणितशास्र में उन्नति की थी | लेकिन श्रब प्रश्‍न उठता 
ह कि क्या ये विद्याएं श्रोर विज्ञान साधना लुप्त द्दो गए ! 


विज्ञान की अवनति का कारण 
कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमानों के श्राधिपत्य 
से राजन्यःवर्ग विध्वस्त हो गए श्रौर इसलिए विज्ञान की 
ग्रवनति हुई । लेकिन ततूकालीन इतिहास को देखने से 
यह तर्क सारहदीन मालूम होता है । मुसलमानों के हिन्दुस्तान 
में श्राने के बहुत पहिले से ही दविनढुओं में श्रनुसंधान की 
प्रबृत्ति घटने लगी थी | ्रोर श्रगर मुसलमानों के श्रागमन 
के बाद ही बिज्ञान के हास की बात सद्दी द्वोती तो पूर्वोक्त 
सभी विद्याएं दक्षिण में श्राश्रय लेतीं, क्योंकि वहाँ कभी भी 
मुसलमानों के पैर नहीं जम पाए । मुसलमानों के शासनक्राल 
में बंगाल ख़ासकर नत्रद्वीप ओर विक्रमपुर में हिन्दू शास््ों 
का काफी भ्रनुशीलन होता था | ये दोनों स्थान नवात्रों की 
राजधानी के निकट थे। मोटे तोर से ऐसा कहा जा सकता 
है क्रि उपनिषद काल से बौद्ध धर्म की प्रोढ़ात्रस्था तक 
f | भारतीयों का बोद्धिक़ विक्रास मानसिक विचार द्वारा 
` बहुत सी गौरवमय चीज़ें कर चुक्रा था। पुरातत्व के 
|] पिडित इस काल ( ES {o ६००--७०० ई० ) को उन्नति 
का श्रोर स्त्रतंत्र बिचार का युग कहते हैं । 
हिन्दू धमै के पुनरुत्थान के युग में भारतीय समाज में 
| जो विशाल परिवत्तन दिखाई पड़ा था, भारत में विज्ञान की 
न श्रबनति के कारणों पर विचार करते समय उसे भी भुलाया 
` नह जा सकता। शङ्कराचायं के द्वारा परिवर्धित और 
' प्रिवत्तित वेदान्त दर्शन में पार्थिव सुख सुविधाश्रों की 
. सारहीनता पर इतना श्रधिक ज़ोर दिया गया है कि भारत 
. में विज्ञानानुशीलन की प्रेरणा फिर प्रतिष्ठित नहीं हो 
` सकी। विज्ञानानशोलन क्रमशः अधिकाधिक निन्दनीय 
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[ वषे ५, भारा ६ संख्या 
समभा जाने लगा | 

शास्र शासित, जाति.भेद प्रथा से जर्जरित, 
विश्वासी हिन्दू जाति की कुशाग्र बुद्धि और रिन 
मनीषा विज्ञान के चेत्र से भटककर अंधकार में चम 
काटने लगी | गौरवमय श्रतीत का इतिहास किसी i 
उसमें फिर प्रेरणा पैदा करेगा, इसी लिए हिन्दू मून 
विद्या के इतिहास को ्राज जानने की ज़रूरत है |# 


परलोक ॥ 


# श्राचार्य प्रफुल्ल चन्द्राय ने अपने दोष जोबन क्षो 
वैज्ञानिक गवेषणागार में ही नहीं बिताया, बल्कि देश ओर 
समाज की उन्नति के लिए उनकी देन उनके वैज्ञानिक देने 
की तरह ऐतिहासिक है। सिफ विज्ञान दी नहीं, संस्कृति 
के वह कितने महान साधक थे यदद उनकी पुस्तक A 
History of Hindu Chemistry ( 2 Vols ) से 
स्पष्ट हो जाता है । यह ग्रन्य केवल प्राचीन भारत के बिज्ञान 
और रसायन विद्या के इतिहास के लिए ही अमूल्य नहीं है, 
बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की गवेषणा के लिए भी 
यह उनकी एक विशाल देन है, लेकिन कठोर परिश्रम. करके 
जिस उद श्य से उन्होंने इसे लिखा था, वह अभी तक पूरा 
नहीं हुआ है । भारत श्रपनी विस्तृत वैज्ञानिक परम्परा 
को,समभने ओर विज्ञान के नए विकासों को अपनाने के 
लिए संघष शील है। प्राचीन ब्राहाएयवाद्‌, कुसंस्कार तथा 
दूसरे हज़ारों प्रकार के नाग फांस से वह आज भौ मुक्त नही 
हो सका है। लेकिन फिर भी चाय प्रफुल्लचन्द्र के 
दिखाए महान पथ पर भारतीय वैज्ञानिक विज्ञानानुशीलन 
में दत्तचित्त हैं | भारतीय वैज्ञानिक आज मौलिक गबेषणाग्रो 
के लिए पाश्चात्य वैज्ञानिकों की श्रद्धा प्राप्त कर रहे हैं। 
भारतीय स्वतंत्रता ही वेज्ञानिकों के रास्ते की बाधाओं 
को दूर करेगी । 


प्रोफेसर श्रानेल ने The Social Functions 
०£ ८९०८९ में ठीक ही लिखा है कि भारत में विज्ञान 
की उन्नति के लिए लड़ने वालों में आज राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं का स्थान प्रमुख है। आज से एक वष पूवे 
श्राचायं प्रफुल्लचन्द्र ने हमारे बीच से बिदा ले ली है पर : 
श्रागामीकाल का विज्ञानोन्नत भारत उनकी महान देनों को 
कृतज्ञता के साथ स्मरण करेगा । यह लेख हमने उनकी 
A History of Hindu Chemistry. तथा “नव्य 
रसायनी विद्या ओ ताहार उत्पत्ति” इन दोनो ग्रंथों से 
संकलित किया है। ] --मह्दादेव साहा 


ion Haridwar. Digitized by eGangotri - 


वोह्गा से 


रे दक मित्र ने, जो पेरिस श्रौर लन्दन यूनिवर्सिटी के 
द्य के डाक्टर हैं, राहुल जी की शालीचना करते हुये 

दादि (राहुल जी ने जो लिखा है, उसका आधार तो है 
ER प्राचीन परम्परा का भवन ढद जाता है । रा 
f 


“dS A ३ | राहुल 
जो वही देना चादिये था।” यदि इम श्रालोचना मे 
“पराचीन परम्परा” को जग REN संस्कृति 
द्वज संस्कृति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय रर वैश्यों को शूद्रं पर 
र तरह के श्रस्याचार वरन का श्रधिक्ार हे देती हे) कह 
दिया जाये, तो हमारे उन मिन बात ठीक बैठेगी। 
राहुल जी ने हृधर जो साद्ित्य दिया है, उत्तमे खास 
कस्म लोगों में क्षोभ, जन-साधारण म॑ श्राश्वय और कुछ 
रिंडत मण्डली में मतभेद दिखाई पड़ा है | इन पंक्तियों 
के लेखक का ऐसे कई विद्वानों से परिचय है, जिन्होंने 
“वोदा से गङ्गा” नामक कदानी संग्रह पर कहीं कहीं श्रपना 
मतभेद ज़ाहिर किया है । पर वहीं उन्होंने यह भी कहा 
है कि राहुल जी के पास भी काफी प्रमाण हैं। राहुल जी 
का दृष्टिकोण ऐतिदासिक भौतिकवाद है। पुराने विद्वानों 
का दृष्टिकोण ऐसा नहीं था। यही कारण है कि जिन तथ्यों 
को पुरानों ने छोड़ दिया, उनका राहुल जी ने संग्रह किया 
श्रौर समाज के विकास में उनको ्राघार माना | इस तरह 
राहुल जी के साहित्य में उपेक्षत ही प्रधान हो उठा; यही 
कारण है कि भिन्न भिन्न स्तर के लोग, उसे भिन्न भिन्न रूप 
में ले रहे हैं | 
्प्रेल की. “विश्ववाणी?” में व्योद्वार राजेन्द्र हिंद जी 
ने “वोस्गा से. गङ्गा? की आलोचना जिस रूप में की हे; 
उसे इम सामन्ती दृष्टिकोण कह सकते हैं | शायद इनकी 
व्यौह्ार” उपि राज्य की देन है | शायद ये साठ गाँवों 
के लमौन्दार हैं | पर फिर भी इनकी आलोचना की उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये। इनकी आलोचना से हमें सामन्ती 


देश्टिकोण का ही परिचय मिलत! है । उन्होंने राहुल जी पर 


ये शरच्नेप किये है 
१--““वोल्गा से गङ्गा? में भ्रशलीलता है। 
९-“वोल्गा से गज्ञा”? श्रप्रमाणिक है | - 
गा से गङ्गा” में सभी चीज़ों की मूल प्रेरणा 
थे है, और वह ग्रलत है 
| हा हेम यह कह देना चाहते हें कि “वोला से 
"न केवल इतिहास है और न केवल कहानी। उसमें 


हि 


गढ़ा-एक्‌ 


CCO, Gurukul Kansri Collsciiong 


I 


प्रयालोचना .. 


विनोद 


राहुल जी की कहानियों # चु 


चुम्बन का एक सा प्रतर 
में नायक ने नाविका 


दिया है। श्रौर उप काल म॑ हम यह प्रवृत्ति साधारण सी | 


है। नमह खाले 
के स्तनों को शिकार के वक्त बांध. 


पते हैं | बुद्ध मे इल भोगवाद को सौमित (5A 
रत के समाज में तो इम इस प्रत्त को पराकाष्ठा पर | 
पाते हैं | यम यमो के झ्राख्पान को कम से कम्र लना 
मानना ही पड़ेगा करि बढ सगे भाई बिन के प्रणयका 
विरोधी है, अ्र्थात्‌ उस काल से कुछ ही पहले सगे भाई | 
बहनों में प्रणय मामूली बात थी और उसमें बैल की तरू | 
आलिंगन की बात कढी जाती थी । खुद शाक्यो की उत्पत्ति 
भाई बहिन से है; और बुद्ध के काल में रिहते की बहनों चे i 
शादो सम्भव थी | ऋगेद का वृोवता वाला काल बुद से 
बहुत पहले का है | रौर वहां रोमशा ब्रह्मवादिनी के आथ | 
इन्द्र का संवाद है। यह संवाद श्राज के हम लोगों को 
नज़रों में इतना फूइड़ दे कि उसे यहां ग्रनुवाद कर्ना हे 
वूते के बाहर है | उसके मूल वचन को दम यहाँ उदूवृतत ` | 
कर रहे हैं :-- ङ्च 
इन्द्र: सम्विस्वादथ तामुवाच , २82 
रोमाणिते सन्ति न सम्तिराज्ञि [ 
सा घानभावादथतांजगाद २ 
उपोपमें शक्र पराम्ृशेति ॥ ; 
उपोपमें परामृश मामे द्राणिमन्यथा | 
सवाहमर्म रोमशा गन्धारीणामिवाविका || 
दे० वृह० ४; ऋखेद्‌ श१२६७ | 
जिसे श्राज का लम्पट वेश्या से भी नहीं पूत्र सकता, 
उसे इन्द्र ब्रह्मवादिनी से पूछता दै ओर जिसका ज 
श्राज की निङ््टतम वेश्या भी नहीं दे सकती, उ 
जवाब एक ब्रहमत्रादिनी दे री है। बाद ग्योप डे 
“न कांचन परिहरेत” श्रौर शंकराचार्य के शब्दों मे 
कांचन कॉमयमानों परित्यजेत!” से भौ सामाजिक शिट 
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ए है | और विनयपिटक में बशिंत षड- 
और भिक्तुणियों का इत्तान्त भी बता देता है 
काल में श्लीलता कैती थी । उसे भी छोड़कर श्रपने 
: कालिदास पर आइये | “रघुवंश? १९।२५ का 
प्र तक समभा ही नदी जा सकता, अबे तक व्यानत, 
हरिविक्रम और पैनुक् (मैंथुन के शरासनो) का परि- 
चय न हो। उपनिषद्‌ की जाबाला की उस कहानी को भी 
याद रखिये कि किस तरद उसने नचिकेता को प्राप्त किया 
था | श्रौर इन सारी बातों को देखकर तब राहुल जी पर 
वि रये | तब श्रापको मालूम हो जायगा कि राहुल 
जी ने बहुत शिष्टता से उस काल के समाज का विकास 
या है । 

अब श्राइ्ये इतिहास ज्ञान पर । व्योहार जी दास प्रथा 
र्‌ में फरमाते हैं कि--'चीती यात्री फाहियान जो 
भारत में आया था, लिखता है भारत में दास 
त ही नहीं थी ।” पहले वेद लीजिये । ऋग्वेद 
भें दासो कां जिक्र है। ऋग्वेद ८।१९।१३ में 
_गुलामों को उपहार रूप में देने का ज़िक् है | राजा पुरुकत्स 
के लड़के राजा त्रसदास ने ऋचा बनाने वाले ऋषि को ५० 
म दिये (ऋग्वेद ८।१९।३६) यानी ऋषि -मदानुभाव 
सों का दान स्वीकार करते थे । अ्थवत्रेंद १२।३।१२३ 
के धान कूटने का ज़िक्र है। बुद्ध ने दासों कों 
से मना किया (मद्दात्रग़ा १।३।४।६ ओर हिन्दी 
विनय पिटक (० ११८) । कौटिल्य के अथ शास्त्र में “दास- 
क श्रध्याय दी है | वर्तमान मनुस्मृति को स्वे० के० 


० जायसवाल ने श्रपने “मनु एणड याशवल्क्य? के टैगोर 
पुष्य मित्र के काल में माना है । ्रौर मनुस्मृति 
--(१) संग्राम में जीता हुआ, (२) भोजन के बदले रहने 
बाला, (३) दासो पुत्र, (४) खरीदा हुआ, (३) दूरे का 
आ, (६) पैत्रिक श्रोर (७) दणड के घन को चुकाने 
जिसने दासता स्वीकार की हो, (मनु० अ० ८।४१५) 
| तरह कुल ७ तरह के दास गिनाये गये हैं। श्रौर 
प्रध्यंय ८-४१ ३-में साफ़ कह दिया गया है कि शूद्र 
हि खरीदा हुआ हो या बिना खरीदा, उसे दासता करनी 

'चा!हये । क्यों कि स्वयंभू ब्रह्म ने उसे दासता के लिये ही 
जैन अन्थ भगवती आराधना १११९ और 


स्थनीज़ ने यह्द लिखा है कि चन्द्रगुप्त मौय के 
स प्रथा बुरी समभी र ती थो । चाणक्यनीति में 


विश्ववाणी 


८७७ 


[ धष ५, भाग ६, क्यो प्‌ 


११६२ में दासों का ज़िक्र है। श्रवगार धर्मामृत ग्रध्याय 
श्लोक १२१ की टीका में पं० श्राशाधर जी ने दास र र 
का श्रथ “दासः क्र मक्रीतः कर्मकरः? किया है | पिक 
में ब्राह्मणों के पास दासों के १४य्राम तक का किक है।. 
( बुद्बचर्या ० ४१-४२ ) | ईश्वी सन्‌ १३१७ के प्रिव 
भारत भ्रमणकारी इब्न बतूता ने बंगाल का वर्णन करते हथे " 
लिखा है-“यहाँ तीस गज़ लम्बे सूती षस्ज दो दीनार के 

श्रौर सुन्दर दासी एक स्वर्ण दीनार में मिल सकती है। 

मैंने स्वयं एक श्रत्यन्त रूपवती आशोरा! नामक दासी 

इसी मूल्य में तथा मेरे एक अनुयायी ने छोटी श्रवस्था का 

'लूलू? नामक दास दो दीनार में लिया ।” (काशी विद्यापीठ 

द्वारा प्रकाशित इब्न बतूता की भारत यात्रा, ० ३६) | 

अब बताइये कि आप अपने चीनी यात्री का दम 

भरेंगे या इन प्रमाणों को स्वीकार करेंगे । एक जगह श्रापने 

कह दिया है कि राहुल जी ने नांगाजुन के मुल में ये शब्द 

( “पाप पुण्य श्राचार दुराचार सभी कस्पनाएँ हैँ” ) रख 

दिये हैं । जैसे राहुल जी को मध्यमिक कारिका श्राप ही ने 

पढ़ाया हो | पर माध्यमिक कारिका राहुल जी को पढ़ाते 

समय आपने उसके ८-१२-५ को देखा ही नहीँ। वर्ना 

राहुल जी की उस बात का मतलब आपकी समक में श्र 

जाता | इसी तरह विष्णुगुप्त चाणक्य की बात भी श्रापक्री 

समभ में नहीं आई है। पर यदि श्राप पढ़ने का कष्ट ' 
उठाकर कौटिल्य श्रथ शास्त्र का कोशाभिसंहण प्रकरण 
(९० ) देछ लें, तो फिर ऐसी शंका की गुज्ञाइश नहीं रह. 
जायगी । 

रामने गुप्त सम्र।टों के संम्बन्ध में, गुप्तों की वकालत 
के अभिप्राय से “ग्रन्धकार युगीन भारत? पृ० २५७ से 
उद्धरण दिये हैं | किन्तु उसी ग्रन्थ में ४४९ से ४६६ तक 
में लिखित “गुप्त साम्राज्यवाद के परिणाम” को श्रापने 
काल कर दया है || उसी;किताव के ४६२ 25० भ कर दिया है | उसी क्रिताब के ४६३ पृष्ठ में लिखा 


अशोक के शिला लेखों में भी दाशों का वणन है कि उत्सबों 
के दिन उनसे सद्व्यवददार किया जाता है। मौर्य काल में 
दास प्रथा थी, इसके ये पर्याप्त प्रमाण हैं। मौय काल में 
तीन ही महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। बिन्ढुसार एक तीसरा | 
महत्वपूर्ण राजा कहा जाता है परन्तु समय के पानी से उसके [| 
इतिद्दास के पन्ने धुल गए हैं | वैसे बिन्दुसार चन्द्रयुप्त मौय | 
का पुत्र और अशोक का पिता था । उसके राज्यकाल मं | 
भी दास प्रथा होगी, यह अनुमान सुनिश्चित प्रमाण न दी is 


पर भी सत्य है । _ ` - 


Haridwar, Digitized by eGangotri 


| १६४५ | ५ न] 
#सम्ुद्रगुत ने भी कन्दर काँ भाँति अपने देश की 
तावदी भावना की दता कर डाली थी | उसने उन 
ग श्रौर यौधेय का विनाश कर डाला था जो सतन्त्रता 
देने वाले श्रौर उधकी ब्रद्धि करने बाले चे र 
उत्व की तरह के और भी वढुत से जोगों का उसने नाश 
डाला था। जब एक बार इन स्वतन्त्र समाज i 
न मिट गया, तत्र वह क्षेत्र भी नहीं रद गया, , जिसमें 
की चलकर वीर देशदितेषी ञ्ौर राजनी तिज्ञ उसप्तन्न होते 
| वयं गुप्त लोग मातृ पक्ष से भी र पितृपक्ष से भी 
ठ गणतन्त्री समाजों के लोगों से उतपनन हुये थे | वे स्वयं 
उन्हीं बीज-हमाजों की पैदावार थे, परन्तु उन्हीं बीज ठा 
का उन्होने पूरा पूरा नाश कर डाला था |? और प्रन i 
पर फिर देखिये-“हिन्कुश्रों ने समुद्रगुप्त का नाम कभी 
कृतज्ञतापूर्वक नहीं स्मरण किया; और जिस समय अल 
रहनी भारत में श्राया था, उस समय उसने लोगों से यही 
हुना था कि गुप्त लोग बहुत ही दुष्ट थे | यह उस चित्र ड 
दूसरा भ्रंग है। यद्यपि वे लोग व्यक्तिगत प्रजा के लिये 
बहुत अच्छे शासक थे, परन्तु फिर भी हिन्दुश्रों की रट 
संगठन सम्बन्धी स्वतन्त्रता के लिये वे नाशक ही द्व हुये 
॥ थे।” इसलिये गुप्तों की प्रशस्ति में ्राप महान इतिहासज्च 
जायसवाल का नाम न लीजिये | 

` घर्मो' की मूल प्रेरणा “श्रथ” दी है, यह नहीं कहा जा 
सकता | पर प्राचीन काल में धर्मे ( १ ) सामन्तों, मठाधौशों 
( शौर ऋषियों का भी ) और सत्ताधारियों की सत्ता का 
तंक्षक्र रहा है। इतिहास के श्रधिकतर प्रमाण गरी 


| जन्म 


जगत ओर जोवन 


श्री मदन मोहन प्रसाद वर्मा “पूण्दु? साहित्य भूषण 


नगत है विस्तृत गन गेह 

सघन-च्षण-बन में माया-सद्न; 
और यह जीवन शिशु का खेल 

पलक में हास, पलक में रुदन | 
जगत है काली छाया - रात 

पुलकनभर मानस-छुबि उस पार ; 
और यह जीवन शयन ललाम 
हे उनींदे स्वप्नो सा 
जगत है हँसता एक प्रसून 

सजल . दल लज्जा कोमल एक ; 
और यह जीवन परिमल गंध 

मोह छल भोरे' ब्यस्त अनेक ! 


निर्भार ! 
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जगत और 


~ 
bo Ts 


जीवन ्छ कर न 


हुई थीं? चे 


धनाद्धर्मः ` प्रवर्धते 
गावनस्यास्थयं लोको न hs हो 
नाधनो थम कृत्यानि यथावदूनुतिष्टति | 
धनाद्विधम; चतति शैलादमिनदी यथा | 

महाभारत, शान्ति० २३ }| 
योदा राजेन्दर विह जी ने ला ह. ॥ | 
श्रालोचना में जो कु लिखा है, वह सब श्रप्ामाणिक | 
श्राधारों पर श्रोर आ्रावेश में लिखा है | मुझे ऐसी बातों कक ह 
जवान में कोई रानन्द नहीं श्रा रहा है। अगर यह 
आलोचना “विश्ववाणी? जैसी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण | 
पत्रिका में न छुपती कि जिसकी इस परम्ररा को क्रायम | 
रखना मेरा कर्तव्य है तो में कुछ न लिखता । इस प्रत्या- 
लोचना का यह श्रथ नहीं कि “बोला से गङ्गा” में 
जो कुछ है, उससे दमारा कहीं मत भेद ही नहीं है। 
उसमे प्रतिपादित जाति - विदवान्त ( २४०० (609 ) से 
हमारा काफ़ी मतभेद हे | पर यह एक विलकुल दूघरा 
विप्रय है | ला 


जगत है सावन की बरसात - । 
सलिल चल श्राँसू की लधुघार; | 

रौर यह जीवन - तड़ित-प्रवाह ष 
क्षणिक सित ग्राशा श्रि का तार 

जगत है उ्वालाधुखो श्रशेष (>> 

क्रोष का जलता सा अंगार ;७ 6 

श्रोर यह जीवन शिखा श्रतन्द्र 

अंत में उइती उड़ती छार | 

जगत है अनुभव का आगार | 

भाव की मांबुकता 

भाव ८ 

और यहद जीवन कवि का भ बिक कह 

उमड़ती कविता का श्रावेश ५ | 


बस्वई में हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को “है 
सोसायटी को पाँच हज़ार रुपयों का दान 


पिछले मह्दौने महायलेश्वर, पूना और बम्बई में हिन्हु- 
स्तानी कलचर सोसाइटी के सेक्रोटरी पं० सुन्दरलाल जी के 
कई व्याख्यान हुए जिनका बहुत श्रच्छा श्रसर हुश्रा | एव 
जगह लोग देश के आपसी भागड़ों से ऊबे हुए मालूम होते 
हैं और इस तरह की सोसाइटी की श्रगवानी के लिये दिल 
से तय्यार हैं । 
बम्बई में वह के मशहूर नेता श्रोर हिन्दुस्तानी कल्चर 
सोसाइटी की गबनिंग बाडी के मेम्बर श्री बी. जी. खेर 
ने १७ मई सन १९४५ की शाम को बम्मई के इंश्डियन 
मरचेण्टस चेम्बर के हाल में शहर श्रौर आस पास के कुछ 
ख़ास ख़ास लोगों को पं० सुन्दरलालजी से मिलने, दिन्दु- 
स्तानी कलचर सोसाइटी के बारे में बातचीत करने श्रौर 
` बम्बई में सोसाइटी की एक शाख़ कायम करने-पर गीर 
करने के जिए दावत दी थी | क़रीब १५० लोग जमा हुए 
ये जिनमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, रोमन कैथालिक, 
प्राटेसटेन्ट, यहूदी, जेन, सिक्ख सब धमो ओर जमातों के 
भाई बहिन शामिल थे | पहिले श्री बी. जी. खेर ने क़रीब 
एक घंटे तक सोसाइटी के मकसद पर तकृरीर की | उन्होंने 
सोसाइटी के मेमोरेणडम और ड[० भगवान दास जी की २५ 
'माचे सन ४५ की तक्षरीर से बहुत से टुकड़े लोगों को पढ़ 
fF सुनाए | उसके बाद श्री, बी. जी. खेर के कहने पर पं० 
सुन्द्रलाल जी ने क़रीब एक घंटे तक सोसाइटी के मक़सद, 
` एक हिन्दुस्तानी कलचर को बढ़ाने श्रौर फैलाने की ज़रूरत 
और अंगरेज्रों से पहले के श्रपने देश के सचे इतिहास की 
तरफ़ से हमारी गैर जानकारी पर बात चीत की | इसके बाद 
थोड़ी सी बहस हुई जिसमें सबने द्विस्सा लिया | सबने इस 
तरह के काम को ज़रूरत पर ज़ोर दिया और एक राय से 
यह ठहराव पास किया कि बम्बई में हिन्दुस्तानी कलचर 


हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी ) 
१४२, साउथ मलाका, इलाहाबाद | 


सोसाइटी की एक शाख क़ायम की जावे और सोताइरी रे 
काम को बढ़ाया जावे | काम को श्रागे बढ़ाने के लिए क्री 
१० श्रादमियों कौ एक छोटी सी कमेटी वही पर बना 
गई जिसकी पहली बैठल श्रगले दिन पं० सुन्दरलाज जी को 
मौजूदगी में श्री बी. जी, खेर के आफ़िस में हुई | सब मे 
पदिला काम जो इस कमेटी ने अपने दाथ मे लिया बह 
बम्बई के अन्दर हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी के ज़्यादा पे 
ज़्यादा मामूली मेम्बर श्रोर लाइफ मेम्ब्र बनाने जा 
काम है । 

बम्बई की मशहूर संस्था 'सोनू चाँदी तोलुबानो 
वेपारी मन्डलनो धर्मनो काँटो' खारा कुँ, बम्बई की तरफ 
से संस्था के श्रानेरेरी सेक्रटरी सेठ वली मोहम्मद हाजी 
अ्रलारखिया सॉनावाला ने सोसाइटी के काम के लिए 
पं सुन्द्रलाल जी को ५०००) रुपये का चेक भेंट किया | 

इसी मद्दीने उज्जैन के पं० लक्ष्मी नारायण जी कई 
हक्क तक इलाहाबाद में -ठहरे रहे। उनके पास सम्राट 
अकबर से लेकर शाह श्रालम दूसरे के वक्त तऊ के बहुत पे 
असली शाही फरमान, सनदें ओर परवाने मौजूद हैं जिनमे 
मुगल बादशाद्ों ने उज्जैन और आस पास के मंदिरों को | 
जागीरें बगेरह दी हैं ओर जिनसे उस ज़माने के श्राप $ 
सम्बन्ध पर काफ़ी रोशनी पड़ती है | इलाहाबाद यूनीबसिंटी 
के डा० ताराचन्द, डा० बनारसी प्रसाद और प्रोफेसर 
नईपुरंहमान, मि० अजमल खाँ एम. ए. एल. एल, बी, 
सैयद मक्रबूल इसन समदनी श्रौर कुछ रोर विद्वानों ने 
मिलकर बड़ी मेहनत से. इन कागाज़ों को पढ़ा, उनके 
तरजुमे किए, नक़लें की र फोटो लिए | हमें, उम्मीद है 
कि यह सय चीज़ें जल्दी द्वी देशवासियों की भेंट को 
जायेंगी । 


पुरुषोत्तम त्रिपाठी 


क्र 
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लों की धामिक नीति पर नया प्रकाश 
हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी की ओर से भारत की 


(कतिक एकता के प्रचार के विलविले में कह पहने 


रहे मध्य भारत का दौरा करते हुये पणिडत मुन्द्रलान 
जी उज्जैन भी पहुँचे । उज्जैन के श्रपने एक व्याख्यान में 
परणिडत जी ने घुगालो की धामिक नीति पर प्राश डालते 

ये यह बताया कि बुरे से बुरा युराल बादशाह औरंगजेब 
भी श्रपने समय के च्छे से अच्छे ईसाई बादशाह के 
मुकाबले में कहीं अधिक उदार श्रीर कहीं अधिक सदि 
साबित होता है | इस सम्बन्ध में उन्होंने श्ररेल के सोमे- 
ख़रनाथ महादेव के मन्दिर को सम्राट औरंगजेब द्वारा दी 
हुई जागीर का उल्लेख किया कि जिसका फ़रमान मन्दिर 
के पुजारी के पास श्रत्र तक सुरक्षित है। ओ्रोरंगज़ेब द्वारा 
बनारस के एक मन्दिर को जागीर देने वाले इसी तरह के 
एक फरमान की चर्चा कई वष हुये “स्टेटसमैन” अख़बार 
में निकली थी | उस फरमान का फ़ोटो भी “स्टेट्समैन” में 
छुपा था | पणिडत जी का “व्याख्यान सुनकर उज्जैन के 
अनेकों मन्दिरों के स्त्रामी लक्ष्मीनारायण, जो प्राणायाम 
के भी बढ़े प्रसिद्ध श्राचाय हैं, पणिइत जी से मिले और 
उन्होने बताया कि उनके पास १५० से अधिक मुराल 
बादशाहों के फ़रमान सुरक्षित रखे हुये हैं जिनके द्वारा 
उज्जैन के मन्दिरों को जागीरें श्रता की गई हैं। इन 
फ़रमानों में अकबर से लेकर सम्राट शाह आलम सानी 
तक के फ़रमान हैं। सम्राट श्रौररंगज़ब् के भी इनमें 
कई फरमान हैं जिनसे साबित होता है कि इस बुतशिकन ( ! ) 
बादशाह ने भी उज्जैन के कई मन्दिरों को ज़ागीरें श्रता 
की हैं | इन समस्त फरमानों से एक बात की पुष्टि होती है 
कि मन्दिरों को जगीरें देना मुग़लों की धार्मिक साहिष्णुता 
की स्थायी नीति थी | वह इक्का हुक्का किसी सम्राट के निजी 
रूप से अच्छे होने या न होने के ऊपर निर्भर नहीं थी | 
श्रोर श्रनेक बहस तलब बातों पर भी इन फ़रमानों से रोशनी 
पड़ती है | मसलन आम, तौर पर यह कहा जाता है कि 
उज्जैन का महाकालेश्वर मन्दिर इन्हीं बादशाहों में से 
किसी की श्राज्ञा से तुड़वा दिया गया था किन्तु फरमान 
यह साबित करते हैं कि उस मन्दिर को बराबर मुगल 
आदशाहों की ओर से जागीरें श्रता होती रहीं। इन 
मानों से उस समय की धार्मिक, आर्थिक श्रौर सामाजिक 
हुल पर भौ काफ़ी रोशनी पड़ती है । 


CCO, Gurukul Kangri Collection Harid 


तम्पादकोय विचार 


: स्तानियों को अंगरेज़ों की 


इलाहाबाद वि 


के खविद्या्नय के वनोरसी 
न्य विद्वानों को 2 


र ड 
कर रहे हैं | फोटो ने 6 be 
फर्मानों के £ गात हो जाने पर 
चिने, इनकी मूल प्रतिज्गिः 
अनुवाद पुस्तक के रूप में he 
दि न में सम्पादक की टिपणियों के साथ 
न ee र क्री श्रोर से प्रकाशित क्रिये | 
यह पहला ठोध RE wes पोवायरी का 
i ठाध कदम दरोगा श्रौर इससे |! 
अनेक ऐतिहासिक श्रान्तियों क hes 
हे ग का खएडन हो जायगा | | 
oy. 
TT मनिम्टर मिस्टर जर्चि ने द्वाउस | 
शराफ कामन्त में साल भर पिले श्रपने एक वक्तव्य में कहा 
थाकि लड़ाई में लगे दये मुस्क में सत्रप कम -श्रादमी प्र 
हिन्दुस्तान में मरे व जख्मी हुये श्रौर इसके लिये आ 
शि फीलादी छुत्रह्यया को धन्यवाद | 
देना चाहिये | मिस्टर सोरेन सेन और विलियम डाबी ने 
उसी समय चचिल से यह सवाल करिया था कि बंगाल के | 
दुष्काल में मरने वालों के बारे में मिस्टर चर्चिल का क्षया 
कहना है ? मिस्टर चर्चिल ने उस समय कुछ कन्नी-कटे | 
जवाब देकर श्रालोचकों को यह कहकर सन्तुष्ट करना | 
चाहा था कि इन मौतों का लड़ाई से क्रया वास्ता; किन्दु' 
दाल में बंगाल के श्रकाल पर बुडहैड कमीशन को जो 
रिपोर्ट निकली है उसमे इतनी बात तो साफ़ होगई है क़ि. 
यह श्रकाल लड़ाई की वजह से हुआ श्रोर इन मौतों के | 
लिये भी लड़ाई को दी प़िम्मेवार ठहराना चाहिये। हाले | 
में ब्रिटिश सरकार ने जो वयान प्रकाशित किवा है उसमें 
युद्ध में हृताइतों की संख्या १५ लाख बताई गई हैं जब कि | 
इस फ़मीन इन्क्वायरी कमीशन के मुताविक बंगाल के 
श्रकाल में केवल मरे हुः्रों की तादाद भी कम से कम | 
१५ लाख है | कमीशन की राय है कि यदि यह बुद्ध त | 
होता तो ये मौतें भी न हुई होती । | श्र 
कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर यह वात स्पष्ट हो जाती हैं: 
कि यदि प्रान्तीय श्रौर केन्द्रीय सरकारों ने मुस्तैदी से काम 
लिया होता तो दुष्काल ने इतनी भयंकर शकल अ छ 
न की ददोती | किन्तु युद्ध ने तो इन सरकारो के दिगा 
चढ़ा दिये ये | इनके निकट डी० श्राइ० आर : 
ज़रूरत इसीलिये थी कि जनता को जूतों ओर इच्छा 
को ये श्रपने पैरों के तले रौंद रमे । हर जिले का कलेक्टर 


४०२ 
अपने को हिटलर से कम न समभाता था श्रौर एङ्गिजक्यूटिव 
को खुली छूट दे दी गई थी कि वह मनमागे तरीक से 
जनता के साथ पेश श्रा सके | बंगाल के अकाल के कारणा 
पर बहस करते हुये कमीशन की रपोट में लिखा है-- 

“बंगाल के दुष्काल को श्राशचयजनक विशेषता यह 
थी कि चावल के भाव का बढ़ जाना श्रकाल की ख़ास वजह 
थी | जहाँ तक हम समझते हैं हिन्दुस्तान के अकालों के 
इतिहास में इसी कारण यह श्रकाल एक पास महल रखता 
है | इसके विपरीत हिन्दुस्तान के ज़्यादातर भ्रकाल बारिश 
के न होने श्रौर सल के सूख जाने के कारण हुये |?” 

यह सही है कि कुछ जिलों में “्रामन? की फसल 
अ्रच्छी नहीं हुई थी किन्तु इसकी वजह वर्षा की कमी नहीं 
थी | इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक 
बहुत बड़ी भिक़दार में चावल के बंगाल से बाहर चले 
जाने के कारण भाब चढ़ने लगा ्रौर गरीब आदमी उस 
भाव पर चावल ख़रोदने में अपने को बिलकुल श्रसमथ 

पाने लगा।बंगाल सरकार ने इसी उतरा चढ़ी में कुछ 
चावल इकट्ठा किया और उसमें से कुछ जनता को सस्ते 
दामों में दिया भी किन्तु इसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी 
गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ गया श्रोर जनता को नहीं दिया 
गया | 

कमीशन को राय में श्रकाल के उग्र रूप धारण करने 
की एक वजह चावल को एक जग से दूसरी जगह लाने 
' ` ले जाने की दिकुकृत थी। पूर्वी बंगाल के अधिकांश 

| हिस्सोमेंनाबों द्वारा ही श्राया जाया जा सकता है | बरमा 
hi युद्ध के बाद सरकार ने जनता की लगभग १८,००० नावें 
र 


सरकारी डिपो में इकट्ठा कीं, ३४०० नावें नष्ट कर दीं, 
४००० नाव डुबा दीं, १६०० नावें फौजी इस्तेमाल के 
. ह्लियेलेली्जौर २०,००० नाबें श्रौर कहीं ग्राश्रय पाने 
| की उम्मीद में बिहार श्रौर यू० पी० के तरफ़ चल दां । 
कमीशन लिखता है कि-“यदि १९४२ में ली हुई 
१८,००० नावें काम के योग्य हालत में रखी गई होतीं तो 
वे १९४३ के दुष्काल में श्रनाज इधर से उधर लाने ले 
3 जाने में बड़ी उपयोगी साबित होतीं |? 
} नाबो की ज़ब्ती के श्रलावा फौजी ज़रूरतों के लिये 
जनता की जो ज़माने श्रोर खेतियां ज़ब्त की गई' श्रौर “जो 
| ` लोग बेघरबार ओर उद्यमद्दीन हो गये उनकी बहुत बड़ी 
{ f | संख्या में अकाल में श्राहुतियां चढ़ी | इन लोगों के सम्बन्ध 
| में कमीशन की रिपोट में लिखा है 


« 
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` “जो ख़बर हमें मिली है उससे पता चलता है करि | 
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रु जे 
[ वष ५, भाग ६, संख्या 


इसके कारण ४०,००० से ज्यादा परिवारों को रफ । 
आर खेतियां छोड़नी पड़ीं। यह सही है कि उन्ह जी पर 
दिया गया किन्छु यह भी सही है कि १९४३ के श्र ' पी 
इन परिवारों के बेहद लोग मरे |? 2 ki 

जहां तक चावल के बाहर भेजे जाने का सम्बन्छ ¦ 
श्रोर जिस सच्चाई को मानने से उस समथ बङ्गाल सर्‌ है 
इनकार किया था, कसीशन कहता है--. BL 

“डिवीज़नल कमिश्नरों ने निरंकुश रूप से बङ्गाल 
बाहर दूसरे प्रान्तों में चावल का जाना बन्द करने के ह 
ज़ोर दिया ।?? k 

श्रनियंत्रित रूप से यह चावल का बाहर भेजा ज 
१६ जुलाई सन्‌ ४२ की एक सरकारी विज्ञप्ति द्वारा हे 
कर दिया गया किन्तु परमिट द्वारा चावल बाहर भेजे जाने 
की तब भी सुविधा रद्दी | हाउस श्राफ़ कामन्स में सेफ 
श्राफ़ स्टेट ने यद स्त्रीकार किया था कि इस (परमिट के 
मातहत मध्य पूर्व के देशों में बङ्गाल का चावल भेजा गया 
था। सन्‌ १९४३ के शुरू से ही राजनेतिक कार्यकर्ताश्रो 
ओर समाचार पत्रों ने सरकार को चेतावनी देनी शुरू कर 
दौ थी कि अनाज की भरकर रूप से कमी हो रही है श्रौर 
मुफ़स्सिल ज़िलों में अकाल सर उठा रहा है परन्तु उस वक्त 
के बज्ञाल के गवनेर सर जान दरबट के कानों में जू तक 
न रेंगी | श्रकाल जब सर पर आ गया तब भी “अ्रकाल” 
कहकर उसे नहीं स्वीकार किया गया। परिस्थिति को 
संभालने के लिये बजाय इसके कि सवंदली मिनिस्ट्री बनती 
सर जान ने मुसलिम लीग के द्वार्थों में प्रान्त की बागडोर 
सौंप दी । मुसलिम लीग के सामने भी जनता से अ्रधिक 
पार्टी के हित थे | कमीशन लिखता है-- 

“एक सवंदली मंत्रिमएडल ने शायद ज़्यादा बि्वास 
पैदा किया द्वोता किन्तु ऐसा कोई मन्त्रि मणडल ग्रसति 
में नहीं आया ।?? 

मुसलिम लीगी मन्त्रिमएडल कै तरीकों पर प्रकाश 
डालते हुये कमीशन की रिपोट में लिखा है-- 

“चावल बाँटने वाले एजेएटों की मुक़ररी में इसलिये 
देरी हुई कि हिन्दू और मुसलमान एजेणटों की तादाद 
निश्चित थी | यह बात बड़ी अफ़सोसनाक. थी | ऐसी भयङ्कर 
अवस्था में जब कि देरी करने से चावल न मिलने से लोगों 
की जान के लाले थे मन्त्रिमण्डल . साम्प्रदायिक श्रनुपात 
क़ायम रखने के प्रयत्न में था |”? 

केन्द्रीय सरकार के बारे में कमीशन की राय है कि 
“जब कि बहुत बड़ी संख्या में मौतें हो रही थीं रौर, लो 


| 


जूत १६४५. ] 
बर द्वार छोई रहे थे, ऐसी हालत में भारत सरकार को चाहे 
थी कुछ वैधानिक स्थिति रद्दी हौ प्रान्तीय सरकार के साथ 
पी की जान बचाने को ज़िम्मेवारी लेनी चाहिये थी |? 

लो किन्तु उस अज्जरेज़ जाति को कलंकित करने वाले 
हिनलियंगों नामक व्यक्ति पर इन लाखों मौतों का कोई 
गरर न हुश्रा । उसने दिल्‍ली छोड़कर बज्गाल जाने तक 
की तकलीफ़ गवारी न की। उसकी ड्ची हिन्दुस्तानी 
क्रठपुतलियां भी उसी के रवय्ये का समथन करती रहाँ। 
हल तो यह दे सर जान दरब श्रौर लिनलिथगो इन 
१५ लाख मौतों कें लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार हूं । 
हर जान की आत्मा इस समय कुम्भो पाक नक में सड़ रही 
होगी पर लिनलिथगो श्रव भी वेशर्मी के साथ जब तब 
हिलदुस्तानियों को उपदेश देने की धृष्टता करता रहता 
है | कमीशन का कतव्य था कि इस व्यक्ति को धवार 
क्रिमकलः ऐलान करता और इसके 'समरी ट्रायल? की 
तजबीज़ करता । यदि केन्द्रीय सरकार चाहती और दखल 
देती, जैसा कि लाड वावेल के दख़ल देने से साबित हे, 
तो बङ्गाल का यदद श्रकाल इतना न चल पाता और दो 
हफ्ते में ही परिस्थिति काबू में श्रा गई होती | 

कमीशन इस सम्बन्ध में लिखता है--“भुझ़्तलिफ़ 
जिलों से कलेक्टर ओर कमिश्नर, १९४३ के शुरू से ही 
श्रन्न छघंकट के समाचार भेज रहे थे किन्तु बङ्गाल की सरकार 
ने जून १९४३ तक वाघ्तविक परिस्थिति की रिपोर्ट ज़िलों 
से नहीं मेंगाई श्रोर अगस्त १९४३ तक सहायता के लिये 
कोई, हिदा।यतें नहीं भेजी | अकाल का भी ऐलान नहीं किया 
गया । सहायता की समस्या का सामना करने में देरी करने 
श्रौर श्रकाल के ऐलान न करने का ही स्वाभाविक परिणाम 


यह बदक्रिस्मत प्रचार था कि अन्न की कमी नहीं है ! यह . 


प्रचार ग्रप्रेल से जून १९४३ तक चलता रहा और भारत 
' सरकार इस प्रचार का समर्थन करती रद्दी । जब कि श्रकाल 
का ख़तरा सर पर नाच रहा था ऐसा प्रचार अनुचित था ।” 

देसी व्यापारियों ने भी इस महान संकट के समय गिद्धों 
को तरह बङ्गाल के लाखों नर कंकालों को नोचा खसोद | 
कमीशन इस सम्बन्ध में लिखता है-- 

“नतीजा यह था कि एक तरफ़ ऐसे लोग बेमिसाल 
नफ़ाज़ोरी करके रईस हो र्दे थे जिन्हें खुद श्रपने लिये 
कोई खतरा न था श्रौर दूसरी तरफ़ श्रसम्भब तरीके से 
कीमतें बढ़ रहीं थीं और लोग मर रहे थे कि जिनकी तादाद 
शायद १५ लाख तक पहुँच गई थी। यह तख़मीना 
लगाया. गया है कि १९४३ में चावल ख़रीदने और बेचने 
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; ( १ ) श्रकाल के कोड के 

न किया जाना; 

_ (२) रुद्ायता पहुंचाने के लि 
सगठन ने बनाना; श्रौर | 
है ( ३ ) सरकार के पास जो भी शरनाज था उते इबर के. 
भर पहुंचाने के लिये जल्दी कोई प्रबन्ध नकरयाता 

उरकारी सहायता पर टिप्पणी करते रये कमीशन 
दता है 
“रेशा लाता है कि १९४३ में एक स्टेज पर आशिक | 
वजहों से सदायता पर खरचं कम कर दिया गवा । हमारी 
राय हे कि जब जनता की ज़िन्दगी और मौत का सवाल | 
या तो श्रार्थिक हालत पूरी पूरी मदद न देने की कोई 
उचित बजह न थी | यदि ज़रूरत पड़ती तो भारत सरकार | 
या रिव वैङ्क की सलाह से कृज् भी लिया जा प्रकत 
था |? iy 
गेरसरकारी मदद पहुँचाने के सम्बन्ध में कमीशन को | 
यह बताया गया क्रि कलकते से सरकारी गाल्लें को किए | 
तरह प्रान्त में वितरित किया जाय इस पर कलेकत्ते के | 
व्यापारियों ने सरकार को कोई मदद नहीं दी । 
इस तरह इस महायुद्ध का सब में दुःखान्त श्रध्याय | 

नोकरशाद्दी के निकम्मेपन के कारण १५ लाख ग्रादमियों 

को मौत के मुँह में ढक़ेल कर बन्द होगया रौर अपने | 
पीछे छोड़ गया बंगाल के सामाजिक, नैतिक और ब्रध्या- 
स्मिक ढाँचे का उथल पुयल स्त्ररूप | लाखों परिवार हमेशा 
के लिये नष्ट हो गये, लाखों बच्चे निरीह होगये, हन्नारों | 
कुलशौला स्त्रियों को अपनी लजा श्रौर अ्रपनी देइ भात के | 
दो कोर के लिये मजबूर होकर बेचनी पड़ी श्रोर लाखों | 
बढ़ती हुई सन्तानो का स्वास्थ्य सदा के लिये नष्ट होगया[ 
इस विरासत के अलावा अकाल के कारण पैदा हुई सहार 
मारियाँ मिलीं जिनमें फिर लाखों आदमियों की बलि चढ 
ड तो यह है भारत के छपर ब्रिटिश शासन कै 
इतिहास में इससे बढ़कर में जघत्य श्रौर कुर्वित, प्रणित | 
और गर्हित कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती | १५ आ 
आदमियों की मौत चिल, श्रमेरी श्रौर का भ 
दिल पर रंज का कोई गहरा श्रसर नहीं छोड़ गई | । 


्रतुमार श्रकाल का ऐनान | 


ये शीघ्र ढी मुनाहिय 


[| ४०४ 


इतिहास जिस दिन इङ्गलेएइ श्रौए भारत फे बीच फैले 
की कहानी लिखेगा उस दिन इन मौतों का मुनासध 
मुश्राविज्ञा अङ्गरेज़ जाति को श्रदा करना पड़ेगा । 


शर्मनाक सौदा 

हिन्दुस्तान के उद्योगवादियों का पक गर सरकारी 

प्रतिनिधिमण्डल पिछते महीने इङ्गलैएड श्रोर अमरीका 

की यात्रा के लिये गया है। श्री मिइ़ला के श्रनुषार यह 

प्रतिरिधि-मएडल वहाँ विविध उद्योग घन्धों का अ्रध्ययन 

करेगा; वहाँ के उद्योग पतियों से बातें करेगा आर इस तरह 

उसे जो भ्रनुभव प्राप्त होगा उस श्रनुभव से भारत में नये 

| जये उद्योग व्यवसायों का घंगठन करेगा । प्रतिनिधि मणडल 

` ॐ भारत छोड़ने से पूर्व गान्धी जी ने उन्हें चेतावनी देते 
हुये श्रपने एक बयान में कहा है-- 


४५एतराज़ करने वालों को यह डर है कि यद्व तथा- 

` कथित गैर सरकारी प्रतिनिधिमण्डल इङ्गलैणएड और 

| ग्रसरीका जाकर मुश्रायना करेगा या शर्मनाक सौदा करेगा 
किन्तु जत्र तक वर्किङ्ग कमेटी के प्रमुख नेता, जो भारत की 
श्राज्ञादी के लिये किसी दूसरे का नहीं बहि श्रपना दी 
खून बहाने को तसर हैं और जिन्हें महज़ अपनी सच्चाई के 
जुर्म में बगेर मुक़्दमा चलाये हुये जेल में रखा गया है, 
नहीं छूटते तब तक ये लोग न मुआयना करने के लिये 
जाने की हिम्मत कर सकते हैं और न कोई शर्म नाक सौदा 

कर सकते हैं |? 

j ' गान्धी जी की यह चेतावनी बिलकुल सामयिक थी। 
' प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य टाटा, बिड़ला और नलिनी 
` रुजन सरकार ने अपनी श्रपनी सफ़ाई में कहा है कि उनके 

प्रतिनिधि-मण्डल का कोई सम्बन्ध भारत सरकार से नहीँ है 
| रौर वे लोग अपने ख़च पर इस यात्रा में जा रहे हैं। 

' क्रिन्तु बावजूद इस सफ़ाई के देश को इन उद्योग पतियों 
4d की श्रान्तरिक मन्शा पर जबरदस्त सम्देह है | यूँ तो इन 
लोगों ने श्रकृसर प्रस्ताव पास किये हैं कि भारत की कोई 
योजना उस समय तक सफल नहीं हो सक्रती जब्र तक कि 
यहाँ राष्ट्रीय सरकार कायम नहीं होती और राष्ट्रीय सरकार 
उस समय तक क्रायम नहीं हो सकती जब तक कि वर्किंग 
कमेटी के मेम्बर जेल में हैं। देश किस योजना को 
अपनाये ओर चलाये इसका फैसला राष्ट्रीय सरकार द्वी 
कर सकती है ॥ अन्य कोई योजना यदि बगेर जनता की 
सहमति के ग्रेट ब्रिटेन के पूँजी पतियों की मदद श्र 

'नोकरशाह्दी के सहयोग से चलाई जायगी तो जनता उसे न 


विश्वषाणी 


RR 


[ वषे १, भाग ६, संया 


केवल स्तरीकार ही न करेगी बल्कि उसका विरोध 


पि ~ कर 
उका परम धर्म दो जायगा | पिछले साल अ ङ्रेज् चो 
पतियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रो० ए० बी० हिल नु 


स्तान श्राये थे । श्रभी हाल में उन्दने एक वक्तव्य दिया 
हे जिसमें यह कद्दा है कि यदि हिन्दुस्तानी अपने दे 
के उद्योग घन्धों को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें “प्रेट रेन 
के लोगों के साथ राधा साझा करना पड़ेगा बरना ग्रेट 
ब्रिटेन के लोगों को ऐसे देश में उद्योग घन्धों को बढ़ाने ह 
क्या दिलचस्पी हो सकती है कि जहाँ उनका नाम मात्र का 
नियंत्रण हो ।” नई दिल्‍ली की सरकार ने प्रो० हिल 
के इस मन्तव्य का समर्थन किया है। प्रो० दिल के व 
बयान से ग्रेट ब्रिटेन की सरकार और वहाँ के पू'जीवादी 
उद्योग पतियों की मनोवृत्ति स्पष्ट हो जाती है | इस ग्राधे 
साफें का अर्थ यद्दी दोगा कि फ़ायदे का ९५ फ्रीसदी ब्रिटिश 
पूँजीपतियों के पास जायगा और ५ प्रतिशत देशी पूँजी 
पतियों के पास | हिन्दुध्तानी कभी इस तर्द की स्थिति 
स्वीकार नहीं कर सकते | लोगों के दिलों में यह एक शंसय 
घर कर गया है कि ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारतीय उद्योग- 
वादियों को ्रपनी राय का बनाने फे लिये इस प्रतिनिधि 
मणडल को निमंत्रण दिया है। भारत सरकार के योजना 
मेम्बर सर श्रारदेशिर दलाल पहले से ही इङ्गलैएड में 
मौजूद हैं। ओर इन सब के बीच में कोई सौदे की बात 
चल रही है | मदज़ यह कह देने से कि हम अपने ख़्च से 
और गेर सरकारी रूप में जा रहे हैं जनता के / शंसय दूर 
नहीं हो सकते ! 

इधर श्री नलनी रंजन सरकार ने इङ्गलैणड जाने से 
पहले कलकत्ते की एक सभा में अपने व्याख्यान में साफ़ 
साफ़ कह दिया है कि यह सह्दी है कि वकिग कमेटी के 
सदस्य छूटे ओर राष्ट्रीय सरकार बने पर इसके लिये इम 
ज़्यादां प्रतीक्षा नहीं कर सकते | देश के झ्रौद्योगीकरण कां 
काम हमारा चलता रहना चाहिये | श्री टाटा ने भी अपने ' 
वक्तव्य में कहा है--“जब क्रि छोटे ओर बड़े दूसरे राष्ट्र 
श्रागे बढ़ रहे हैं तब हिन्दुस्तान चुपचाप रुक्रे रहना गवारा 
नहीं कर सकता ।” 

इन वक्तव्यों से यह शुबद्दा और पक्का हो जाता है कि 
ये सजन ब्रिटिश कूट नीति के शिकार बनने के लिये लाल" 
यित हैं और ब्रिटिश पूँजी पतियों के साथ किसी शमैनाक 
समभोते की भूमिका तय्यार हो चुकी है। गान्धी जी से 
जब श्री बिड़ला ने अपनी सक़ाई देते हुये आशीवाद दैने 
की बात कहदी तो उन्होंने जवाब दिया-“एक भूखे र 


` जूत १६४ | सम्पादकीय विचार मिड | 


रत के रूप मे दी तुम्दै मेरा श्राशीवाद और प्रार्थना 
fी हे i 
ग्र Ee समक में नहीं श्राता कि जब तक देश सृ्ती पर 
का हुना रै be eS हमारी 
ल ग्राकराक्षाये' कुचलने पर उद्धत है, निर्माण की 
योजना में जनता का कोई दाथ नहीं है, पौण्ड पावने 
सा जड की वहाँ अटकी हुई हैत ते दन 
परति करोड़ों भूख श्रौर नंगी जनता के हित में कैसे कोई 
हफल कदम उठा सकते हैं ! हमें दुख है इन लोगों ने 
हिल जी को सलाह मानकर श्रपनी यात्रा स्थगित नहीं 
की | ऐसा करके इन््रोने भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय 
“जीवाद के बीच की खाई को अपने हो हथो अ्रधिक 
दौड़ा किया है । 
पठान आज़ादी के दिलदादा 

ग्रपनी सरहद की यात्रा के बाद डाक्टर सय्यद महमूद 
ने नीचे लिखा वक्तव्य दिया था-- 

“यह देखकर मुझपर बहुत श्रसर पड़ा कि सरहद के 
मुसलमान श्राज़ादी के इतने ज्यादा शैदा हैं। आज़ादी के 
, लिये पठान का जोश दूसरों को भी. हिम्मत वँधाता 
है | पठान उस फैले हुये झूठ को भी काट देते हैं कि 

जि्के मुताबिक कहा जाता है कि मुसलमानों का श्राज़ादी 
के श्रान्दोलन से कोई ताहलुक़ नहीं है ।” 


गै मे 


जहाँ तक लाल कुत्ती वाले स्वयंसेवर्कों के श्रनुशासन 
का सम्बन्ध है डाक्टर महमूद ने कहा कि “हिन्दुस्तान के 
$ हमारे श्रोर स्वयंसेवक इनमे अनुशासन की तालीम ले 
£ उक्ते हैं ।» पठानों के बीच में ख़ान अब्दुल ग्रफ़फ़ार खाँ के 
काम का बणन करते हुये डाक्टर महमूद ने कहा कि 
“पठानों को काबू में लाने का जो काम ब्रिटिश सरकार 
मारत का करोड़ों रुपया खर्च करके और लड़ाइयाँ लड़कर 
भी पूरा न कर सकी वह ख़ान अश्रब्दुल गाफ्र्फार ख़ाँ और 
सरहृदी कांग्रेस ने दस वर्ष के अन्दर कर लिया। इसमे 
साबित होता है कि ब्रिटिश सरकार पिछुले ६०-७० वर्ष से 
एक निकम्मी और बंजर नीति बरत रही थी |” 


पटाने की मेहमानवाज़ी और दरियादिली की तारीफ़ 
' ते हुये डाक्टर महमूद ने कहा कि कोई दूषरा उनसे इन 
एण में बाज़ी नहीं ले जा सकता | डाक्टर महमूद ने यह 
भी कहा कि “किसी भी बाहरी ्रादमी को एक बात ख़ास 
तौर पर यहाँ दिखाई देती है कि सिख और हिन्दू भी 
शेस के साथ अपने को पठान कहते हैं ।” 
CCO GURU 


अः I के साथ ताक़त बढ़ाये 
र व महीने कॉँग्रेत जनो को उपदेश देते हुए गानी 
के. | हालत पर रोशनी डालते हुये 


»: 


दश की म्र जूद्‌ 


tty i 

ब्रिटिश हे ४ i Bid 
- कारी हिन्दुस्तान की तरफ ग्र” 
बदलगे। एक ऐसी शासन '% श्रपनी नीति 
चल रही है जो लोगो aR i: 
में काँग्रेस बिक क. ह। ऐल परिस्थिति 
सम्भावना . नहीं > र ब ह 
श्रपनी शर्तों" ; पर Mn मे 
गौ बादर श्रा सकते हैं | पडत नेइरू 
मालाना आज़ाद और सरदार परेल देश की मौजा. बा 
को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे 8 ह जूरा हालत 
इसका विरोध करते हये २ क र में 
जेल में बन्द करना ठ ह स 
चुप चाप नल करने क .| मेने इस सारी स्थिति को 
को भी गरे चड में होश मगर वग आ 
E i द शक्ति थढ़ानी चाहिये। यदि 

काँग्रेस के कायकर्ता अपनी शक्तियाँ रचनात्मक कायक्रम में 
लगाये' तो स्व॒राज औ्रौर रामराज्य अधिक दूर नहीं हैं |» 

गान्धी जी अपने हृदय की सम्पूर्ण शक्ति के वाथ 
वार बार इस ब्रात पर ज़ोर दे रहे हैं कि रचनात्मक कार्य: 
क्रम से ही जनता की शक्ति बढ़ेगी श्रौर जनता को शक्ति 
बढ़ने से ही स्वराज निकट श्रायगा । कांग्रेसजन जिस दिन 
इसके महत्व को पूरी तरह समझ जांयगे उस दिन आज़ादी 
के संग्राम की सूरत ही बदल जायगी | 
“हिन्दुस्तानी” के सम्बन्ध में गालतफ़हमी 

जब से महात्मा गान्धी ने एक आसान श्रौर श्राम 
हिन्दुस्तानी ज़बान के सवाल पर विचार करने श्रोर 
उसे रंग रूप देने के लिए वर्धा में एक कानफ़रेन्स बुलाई 
थी तब से हमारी इस राष्ट्र भाषा या क्रौमी जब्ान के सवाल 
को लेकर हिन्दी और उदू के श्रज़बारों में श्रौर ्रलग 
अलग हिन्दी श्रौर उदू के प्रेमियों में तरह तरह की बहसं 
हो रही हैं। ख़ासकर जब कोई हिन्दी का भक्त कोई अजीब 
सी बात कह देता है तो उदू प्रेमी उससे श्रोर भी भड़के 
हुए दिखाई, देने लगते हँ श्रौर श्रगर कोई उदू प्रेमी च 
कह बैठता है तो उससे वैली ही घबराट हिन्दी के भख 
में दिखाई देने लगती है | देश की श्राजकल की हालत में 
ऐसा दोना स्वामाविक ही है | ह 
अपने श्रपने छोटे छोटे तंग दायर 


रॉ के छूटने की कोई 


ज 


दी दिखाई देती क्रि 


प्र सब के विचार श्रभी तक | 
तो से छपर नहीं उठ पा रह | 


4 


ह पट: | ; ` घिश्ववाणी 


हैं। जिस तरह के ग़क दोनों त 


४०६ 

रक से उठाए जा रहें हैं 
उनका निचो़ मोटे तौर पर यहद ३-कुछु हिन्दी प्रेमियों को 
शक है कि दिग्दुस्तानी की श्राई में उनके गलो से उदू 
उतारने की कोशिश की जा रदी है; इसी तरह उदू बालो 
को शक है कि हिन्दुस्तानी का प्रचार उनके गलों से हिन्दी 
उतार देने का एक बहाना है। हमें पूरा विश्वास है कि 
यह सब शक इमारे श्रधिक्रतर देशवासियों के दिलों से उस 
बक्त दूर हो जावेंगे जब हिन्दी श्रौर उदू दोनो के थोड़े मे 
विद्वानों की बह कमेटी जिसको वर्धा के ठद्दराव के अनुसार 
हिन्दुस्तानी ज़बान की रूप रेखा तय करने का काम सौंपा 
गया है, श्रपत्ती मेहनत के नतीजों को देश के सामने रख 
देगी। ह 

हिन्दी और उदू के श्रलग अलग प्रेमियों में थोड़ा 
बहुत अपनी श्रपनी शैली के लिए पक्षपात और मोद 
होना भी एक कुदरती चीज़ है | देश की एकता फे दित 
में हस तरह का मोह भी धीरे धीरे ह्टी मिट सकता है | यह 
भी हो सकता है कि इस तरद की टीकाए' श्रोर शंकाएं 
ऊपर की हिन्दुस्तानी कमेटी को श्रपने पवित्र कतव्य के 


` दोक ठीक पालन करने में मदद दें श्र उमे इधर या उधर 


ग़लत कुक जाने से रोकती रहें; इसलिए एक हद तक हमें 
इन टीकाश्रों श्रौर शंक्राओं का स्वागत करना चाहिये | 
इन टीकाग्रों में एक ख़ास बाबू पुरुपोत्तदास जी टंडन 
की तरफ़ से भ्रप्रेल के आख़ीर में श्रज़बारों में छुपी थी । कददा 
गया है कि रंडन जी ने पूना में लेकचर देते हुए इस बात 
पर ज़ोर दिया कि “केवल हिन्दी ही को हिन्दुस्तान की राष्ट्र 
भाषा कहां जा सकता है ' “***“*में जान बूक कर हिन्दी 
को शैली को बदलने या उसमें विदेशी शब्द जोड़ने की 
नहीं सोच सकता-**“** `*'रग्रेज्ञी की तरह उदू भी एक 
ऐसी ज़बान है जो मुसलमान बादशाहों ने हमारे ऊपर थोप 
दी थी | भारत की संस्कृति और "भारत की विचार धारा 
की दृष्टि से उदू बिलकुल बिदेशी हे |? 
श्री टंडन जी जैमे विद्वान श्रौर देशभक्त से इस तरह 
की वात की श्राशा नहीं की जा सकती थी।' इसमें दो साफ़ 
fF ह जिनसे हमें और बहुत सों को मतभेद हो सकता 
था। एक हम यह मनते हैं कि हमारी कोमी ,ज़बान न वह 
हो सकती है जिसे श्रामतोर पर हिन्दी कहा जाता है और 
न वह जिसे श्रामतौर पर उदू कद्दा जा सकता है बल्कि इन 


दोनों का श्रासान संगम होगी जिसे हिन्दुस्तानी कहना 


यादा ठीक दोगा, श्रोर दूसरी यहद कि उदू कोई विदेशी 


- भाषा नदी है, मुठलमान बादशाहों ने उपे ज़बरदस्ती 


[ चपः ५, भाग ६, स्य 
देश पर थोपा है | उदू इस देश से बाहर किसी ३ \ 
नहीं बोली जाती, वद इसी तरह इस मुल्क के दी 
हु ओर यहाँ की आतब्रोहबा में परवान चढ़ी जिध पदा 
हिन्दी | फिर भी टंडन जी के इन शब्दों को लेकर बा 
उदूः के कुछ अ्ऱबारों में काफी शोर मचा श्रौर ठंड सफ 
की सरफ़ से उद्‌ बालों की शंकाएं: बढ़ीं | हमें बड़ी हर 
कि टंडन जी ने श्रपने दाल के एक बयान में जो २५ हे 
के लीडर में छुपा है इस बात को बिलकुल साफ़ मई 
दिया । इस बयान में और बातों के साथ साथ के 
कहा है कि-- 

“जब कभी सूत्रों सूयों के बीच के काम के लिए हैं 
हिन्दी का ज़िकर करता हूं तो हमेशा उसमें उदू शार 
होती है क्यों कि उदू दविन्दी-ही का एक रूप है»... 
अपने (पूना के) लेकचर में मैंने फ़ारसी भाषा की प्रिसान 
दौ थी“ “जो बात मैंने फारसी के बारे में कही थी उपने 
अँगरेज़ी के रियोटर ने गलती से उदू' के साथ जोड़ दिया। | 
भाषाश्रों का जो कुछ ज्ञान मुझे है उसे रखते हुए मैं व 
कहने की गलती नहीं कर सकता था कि उदू" कहीं बाहर 
से लाई गई । मैंने यह फारसी के बारे में कहा थाः*****-.. 


मैंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि राष्ट्रीय दृष्टि से इसकी ) \ 


ज़रूरत है कि हिन्दी और उदू एक दूसरे के ज़्यादा नजदीक 
आवे यहाँ तक कि दोनों मिलकर एक हो जावें, और दोनो 
की मिलकर एक शाम ज़बान बने। संस्कृत और फारसी 
दोनों आर्य भाषाएं हैं | दोनों का एक ददी जगह से निक्षास 
है और दोनों सुन्दरता के साथ मिलकर हमारे देश में एक 
आम क़ौमी ज़बान को रूप दे सकती हैं ।? 

वर्धा कान्फरेन्स के फ़ेसलों का ज़िकर करते हुए टंडन 
जी ने इस बयान में कहा है कि--“जहाँ तक पहले फ्रोतते 
का सवाल है में गान्धी जी से इस बात में पूरी तरह सहमत 
हूं कि हिन्दी और उदू दोनों को मिलाकर एक श्राम जब्त 
बनानी चाह्िये'"" `° "`` लेकिन मैं उस काग्फरेन्स के उस 
दूसरे फ़ैमले से सहमत नहीं हूँ कि इमारे देश के हर श्रादमी 
को हिन्दी और उदू* दोनों ज़बानें और दोनों अलग श्र 
लिपियें सीलनी चाहियें'"' '* “*मेरा दिमाग़ नहीं मानती 
कि यह एक अमली सुझाव है" “काँग्रेस में अ्रपना प्रस्त 
पेश करते हुये मैंने 'दिन्दुस्तानी? शब्द का उपयोग किया 
थो । वह हिन्दी और उद्‌ दोनों शैलियों के लिए | 
“हिन्दुस्तानी? का,मतलब था हिन्दी श्रोर ( या ) उदू” 
भेरे दिल की यह श्ान्तरिक इच्छा है कि दम में इतनी बुद 


हो कि हमं अ्रपनी पुरानी साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ सर जा 
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कृनीयती के साथ हिन्दी और उदू" को मिलाकर एक 


र नेकनी थप हो होर 
कान rf 2 ईल कर सके और उसके लिए 
मै एक दी लिपि का उपयोग करें |” 

Ef र्द कि अब भः 2 ज के 
कट... हमें शक नहीं कि अव भी टंडन जी के बिचारों श्रौर 


ह हारे विचारों या मदतमा गान्धी के विचारों में रङ्ग है| 
</ कह! वर्धा कास्करेन्स न ठरावा पूरी तरद सहमत ह 
किन फिर भी टंडन जी के इस दाल के बयान ने उनकी 
तरफ़ से बहुत Er गलतफद्मी को दूर कर दिया | यह भी 
वाहिर है कि गान्धी जी या वर्धा कान्रेन्स के फैसलों श्रौर 
टंडन जी में धीरे धीरे दूरो कम दोती जा रही है। 
टंडन जी द्वित्दी और उदू दोनों को श्रलग अलग 
भाषाएं नहीं बल्कि एक ही भाषा के दो रूप मानते हैं | गद्दी 
हम भी मानते हैं | टंडन जी हिन्दी और उदू' दोनो को मिला 
छर दोनों के मेल से एक आम क़ौमी ज़बान बनाना चाहते 
हैं, यही इम भी चादते हैं। इस मिली जुली रोमी जवान 
को टंडन जी शायद अभी तक मी 'द्विन्दुस्तानी? की जगह 
(हिन्दी? कहना ज़्यादा पसन्द करते हैं । लेकिन उन्होंने यह 
भी साफ़ कहा है कि उन्हें इसे "हिन्दुस्तानी? कहने में भी 
एतराज़ नहीं है । दिन्दी और उदू दोनों के मेल को उन्होंने 
अपने काँग्रेस के प्रस्ताव के अन्दर और इस बयान के 
रन्द्र भी “हिन्दुस्तानी? कद्दा है | इम देश की उस मिली 
चुली आम ज़बान को जो दिन्दी और उदू दोनों को एक 
बराबर अपनावेगी ्चौर दोनों से बराबर दूरी पर या दूसरे 
शब्दों में दोनों के एक बराबर नजदीक होगी इस तीसरे 
नाम हिन्दुस्तानी? से पुकारना ही ज़्यादा ठीक समकते हैं। 
यही वर्धा कान्क़रेन्स और मद्दात्मा गान्धी का फैसला है। 
टंडन जी को सत्र से बड़ा एतराज़ वर्धा के उस दूसरे 
ठहराव पर है जिसमें देश के हर आदमी से यह ्रपील की 
गई है कि वह नांगरी और उदू दोनो लिपियों को सीखे । 
टंडन जी इस प्रस्ताब को श्रव्या! वहारिक समकते हैं । हमारा 
केवल यह कहना है कि इस वक्त भी देश में हज़ारों बल्कि 
लाखों श्रादमी ऐसे मौजूद हैं जो कई कई लिखावटों की. 
श्रच्छी जानकारी रखते हैं। मद्रास श्रौर दक्खिनी प्रान्तों 
तक में हज़ारों लोग उधर की कई कई प्रान्तीय भाषाओं 
की लग अलग लिखाबटों के अलावा रोमन, नागरी और 
>३ तीनो लिखाबटों को सील चुके हैं श्रौर सील रहे हैं । 
भी सत्यनारायण जी मन्त्री दक्खिन भारत हिन्दी प्रचार 
भा जिन्हें उन चारों प्रास्तों में राष्ट्र भाषा के प्रचार का 
ससे ज्यादा अनुभव है ओर जो हिन्दुस्तानी के सत्र से बड़े 
EE हैं, कहते थे कि दो लिखाबटों के सीखने की 
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र्‌ ! उदृः शैज्ञी को जानने के लिए उ जि न| | 
श्रीर हिन्दी शैज्ञी को जानने के हि ह 
जानना ज़रूरी है | तमी हम दोनों से पर लि 
को श्रपना सकेंगे, और ना hs ऊर सकेंगे, दोनों |ऑ 
हमें विशा है कि ह हे न he 
श्रदीवों के लिए केवल दोना हिवन) ला 
काफी नहीं है। उन्हें हिन्द तो को सील लेना ही | 
द ९ न्दुसतानो ज़बान के इन दोनों रूपों. 
और दोनों के साहित्य को अच्छी जानकारी 
होगी, तमी वे एक दाम ड दासिल करनी 
he ह # ड हक कर दिन्दुस्तानी 
को ले जा सकेंगे | ? श्रपनी लेखनी 
ह्वी बीच श्री समपूर्णानन्दजी के मी कई बनाव निकल) 
चुके हैं जिनसे शुरू में काफ़ी ग्रततक़दमी भी हुई । दाल में 
स मई के “लीडर? में उनका एक वयान छुपा है जिम | | 
उन्दने कदा है कि--“यह कहना गलत है कि में इस | | 
मामले में गान्धी जी के ख़िलाफ़ हूँ | मुझे शिकव दि. । 
.खुद गान्षी जी ने या और किवी नेता ने श्रमी उ4 | ॥। 
तजवीज़ को पूरी तरह बयान नहीं किया है | में एक कमी | 
ज़बान के पक्ष में हूं | उसका नाम में हिन्दी रखना ज्यादा | 
पसन्द करूँगा | लेकिन मैं हिन्दुस्तानी नाम रखने के लिए ः 
भी तैयार हूँ, बशतें कि उसका रूप साफ़ कर दिया आत्रे | | 
इसके लिए मैं कुछ उसूल सुमाता हूँ । बाइर के शब्दों को 
हम ज़रूरत के मुताविक ले लेंगे श्रोर जो शब्द रिवाज मे 
आर गए हैं उन्हें भी रहने दंगे | दूसरी बात यद है कि इन | 
विदेशी शब्दों को हिन्दी ग्रामर के मुताबिक ढाल लेंगा 
चाहिये, ख़ाएकर बहुवचन बनाने के लिए | अपने शब्द | 
कोष को हमें सबसे पहिले प्रान्तीय भाषाश्रों से, संस्कृत से | 
र फारसी के ऊँचे साहित्य से शब्द लेकर मालामात्र | 
करना चाहिये, क्योकि फ़ारसी उसी इण्डो-ग्रायन नहल से | 
है जिससे हमारी और ज़बानें हैं ्ौर कुदरतों तोर पर | 
हमारी ज़बानों से मिलती जुलती है|? श्राज्नीर में शरी ह 
सम्पूर्णानन्दूनी ने कहा कि-- जो शब्द हम हिन्दुस्तानी _ 
ज़बान में ले उनक्रा ठाक रूप काम में लाव”'** हम बढ | 
नहीं मान सकते कि हमारी राष्ट्रीय भाषा को विदेशी कट. 
भाषाओं के शब्दों से बहुत उयादा अर दिया जाई यो उ 


5 


4 


| में, जो इस कमेटी के मेम्बरों 
_ हिन्दुस्तानी का नाम दिया 


४०८ 


| ` हमारी श्रसल्ली मातृ भाषा के बरावर मान लिया जावे | हमें 
' इर हे कि जो कमेटी डिक्शनरी तैयार करने के लिए वर्धा 


में मुक्रर की गई है उससे हमारी तसदी न हो सकेगी 
क्योंकि 'नैशनल लैज्वेज्ञ श्राफ्‌ इण्डिया! नाम की किताब 
ने लिखी है, उदू. को 
गया है।” उन्होंने श्रौर श्रागे 
चलकर कहा है कि “श्रगर हम भाषा के इस सवाल पर 
पक्षपात छोड़ कर विचार करे' तो हम उसे हल कर सकेगे 


| लेकिन बिना उसूलों को साफ़ किए क्रेवल नाम बदल 


देने से काम न चलेगा ।” 

हम श्री सम्पू्णीनन्द जी की ज्यादातर बातों से सहमत 
है। कुछ छोटे मोटे फ़रक भी हैं । शब्दों के रूप एक ज़बान 
से दूसरी ज़बान में श्रोर खुद एक ही ज़बान में बदलते 
रहते हैं । हम न “परदेसी? को 'परदेशी' | कहना पसन्द 
करेंगे और न 'खरबूज़े' को 'खुरपुजा? यह ठोक है कि 
हिन्दुस्तानी में 'बकौल” का बहुवचन 'बकीलो? होना 
चाहिये “बुला? नहीं, उधी तरह 'प्रचारिणी सभा! का 
द्रचार सभा? रौर अतः” का इसीलिए! होना चाहिये । 
'रेशनल लैडवेज् श्राफ इण्डिया' नाम की अंग्रेज़ी किताब 
बहुत से विद्वानों के लेखों का संग्रह है | हमने उसे पढ़ा है । 
उनमें कोई कोई लेख आज बीस बरस से ऊपर के लिखे 
हुए हो चुके | एक लेख महात्मा गान्धी का भी है जिसकी 
बाबत खुद महात्मा गाम्धी ने कहा था कि वह, लिस तरह 
इधर उधर से ले लिया गया है, गाग्धी जी के विचारों को 


ठीक जाहिर नहीं करता । श्री सम्पूर्णनन्दजी को यहद भी 


मालूम होगा कि वर्षा की उस कमेटी के मेम्बरों के नाम 
अभी तक ऐलान नहीं किए गए ( ३० मई तक ) श्रौर 


| सब नाम अभी शायद प्राज़िरी तौर पर तय भी नहीं हैं । 


हिन्दी प्रेमियों में तीसरा एक बयान श्री. ्रानन्द 


' कोसल्यायन का २३ मई के “भारत? में छुपा है । हमने उसे 


। पढ़ा है | हमें उसमें कोसस्यायन जी की सबसे बड़ी शिका- 


यत यही दिखाई देती हे कि हिन्दुस्तानी का श्रभी “कोई 


| स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हे”, “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा श्रभी 


8 किसी भी विधायक कार्यक्रम को हाथ में नहीं ले सकी 
३,” “यदि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम भी कभी 
श्रग्रसर हुश्रा तो भी हमें उसकी विशेष चिन्ता नहीं है, श्रभी 
तो बह कुछ लोगों में थोड़ा बुद्धि मेद पैदा करने मात्र में 
सफल हुई है'"* “*“श्रभी तक हिन्दुस्तानी प्रचार आन्दोलन 
का मतलब बहुत कुछ उदू प्रचार से ही हे |? 
कोलल्यायनजी की शङ्का बिलकुल साफ है ओर को 
i Coll 


ह 
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अनोखी चीज नहीं हे। इसीलिए वह हिन्दी हो को 
भाषा कहते हैं ग्रोर चाहते हैं कि--“जिस प्रकार पा 
हिन्दी भाषा भाषियों को राष्ट्रभाषा इिन्दी से परिचित शो 
चाहिये उसी तरह उदू भाषा भाषियों फो भी ** हिन्दी 
ज्ञान के लिए. भी उदृ' रैली का शान उपयोगी है|” ` 

हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी इस तरह के शक 
शुबहों के बादल छुटेंगे और कोसल्यायन जी जपे बहुत से 
निष्पक्ष देशभक्त विद्वान ऊपर के शब्दों को थोड़ा र 
बदलकर यह कहेंगे कि--“जिस तरह सभी ग़र-हिन्दुस्तानी 
भाषा भाषियों को राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी से जानकारी होनी 
चाहिये उसी तरद्द श्रलग श्रलग हिन्दी और उदू" के 
प्रेमियों को भी द्दोनी चाहिये ।” 

इसी तर्द के शक शुबहे कई उदू प्रेमियों की तरफ़ 
से भी जाहिर किये जा रहे हैं | खासकर अज्ञुमन तरङ्गङगीए 
उद्‌', दिल्‍ली, के मुख पत्र हमारी जुबान? में कई ऐसे 
लेख श्रौर नोट छुपे हैं जिनमें इस दिन्दुस्तानौ की तरवृक्ी 
को बेहद शाक की निगाह से देखा गया है | इस तरह 
के कई लेखों को पढ़कर हमें दुःख हुआ । पर हम यह 
जामते हैं कि प्रज्ञू मन तरक़क़ी-ए-उ्द्‌ के सेक्रटरी डाक्टर 

श्रब्दुल हक़ बरसों से हिन्दुश्तानी ज़मान के समथंक रहे हैं। 

बह उस बिहार हिन्दुस्ताती कमेटी के एक मेम्बर थे जिसके 
बाकी मेम्ब्र राजेन्द्र बाबू , डा० ताराचन्द, काका कालेलकर 
और डा० सय्यद महमूद श्रादि थे। डा० श्रब्दुल हक वर्धा 
कान्करेन्स में भी गये थे। उस काम्फरेन्त के श्रन्दर 
श्री सत्य नारायन जी के ्राध घटे से ऊपर के लेक्चर को 
सुनकर डा० श्रब्दुल हक़ ने खड़े होकर यई कहा था कि 
८ जिस ज़बान में सत्यनारायन जी बोले हैँ बद्दी अरवली शरौर 
ठीक हिन्दुस्तानी है । मैं उसे पूरी तरह कोमी ज़बान मानता 
हुँ ।” डा० अब्दुल इक़ उस समय बढ़ कर यहाँ तक कह 
गये कि--“जो मुसलमान इसे क़ौमी ज़बान न माने उपे 
हिन्दुस्तान से निकाल देना चाहिये |” श्री सध्यनारायन जी 
ने जिस भाषा में व्याख्यान दिया था वह कान्परेन्स के 
क़रीब करीब सब लोगों को हिन्दुस्तानी का सुन्दर नमूना 
मालूम हुई । 'इमारी ज़बान? के सम्पादक पं० बृजमीहन 
दत्तात्रेय कैफी ने कान्फ़रेन्स में हिन्दुस्तानी ज्ञबान के श्र्दर 
एक अपनी बनाई हुई न$म पढ़ी थी जो सारे जह्से को वेद 
पसन्द आई थी श्रौर जिसे महात्मा गांधी ने पढ़ने कें बार 
उनके हाथ से लेकर रख लिया था । 

हमें पूरा यङ्गीन है कि ये दोनों तरफ के शक 487 


बड़े दरजे तक केवल शक हैं। हिन्दुस्तानी कमेटी रर 


जुग १६४५. | 
हहुष्तानी प्रचार सभा का काम बढ़ने और उसके नतीजे 
त्वामते श्राने पर ईस तरह के श्याददतर शक शुदे अपने 
राप दूर दो जांयगे | दर्म इस चीज़ की भी श्राशा है कि 
ने एक दिन बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन श्रौर मौलवी 
श्रव्दुल इकः वरि, सम्पूर्णानन्द श्रोर कफी साइब जैसे दोनों 
तरफ के विद्वान एक दी प्लेटफामं पर हिन्दुस्तान की आराम 
शान हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हुये दिखाई देंगे श्र 
हिन्दुस्तानी की तद्वरीक उसी तरद सब देश भक्तों को 
श्रपनी तरफ खींच लेगी जिस तरद ग्राज़ादी की तहरीक | 


एकता घातक है ! 
पिठले महीने “लन्दन टाइम्स” ने अपने श्रग्रलेख में 
भारतीय सैनिकों की बहुत प्रशंसा की है और कहद है कि उनमें 
बबरदस्त एका और श्रातृभाव है और उनमें सब जातियों 
और सम्प्रदायों के सैनिक शामिल हैं | “लन्दन टाइम्स” बड़े 
ग्व के साथ इस बात की चर्चा करता है कि श्रापसी एकता 
भारतीय सैनिकों की विशेषता रद्दी है। इस पर सहयोगी 
।तीडर! लिखता है कि १८५९ में सर जान लारेंत ने एकता 
पर टिप्पणी करते हुये लिखा था कि “गुदर के पहिले की 
कम्पनी की सेनाश्रों में जो कमिर्या थीं उनमें सबमें बड़ी 
कमी और जो हमारे विरुद्ध बहुत घातक रूप से अ्रमल में 
श्राई वह थी उनकी भाई चारे की भावना |? 
बेचारे “लन्दन टाइम्स” के सम्पादक मालूम होता है 
भारतीय एकता के सम्बन्ध में चर्चिल और श्रमेरी की नीति 
से नावाकिफ हैं । 
भाड़े के सैनिक ! 
पञ्जाब के गवनर बरट्रणड ग्लान्सी ने भारतीय सैनिकों 
की प्रशांसा करते हुये उन लोगों को बहुत भला बुरा कहा 
कि जो “धुरी राष्ट्रों के प्रचार से प्रभावित होकर भारतीय 
. सैनिकों की श्रालोचना करते हुये कहते हैं कि भारतीय 
सैनिक किराये के टट्टू हैं और पेट के लिये फौज में भरती 
होते हैं” पिछुले दिनों ईडन कमीशन के सदस्यों ने 
भारतीय सैनिकों की स्थिति की जांच करते हुये जो 
4 'वाहियां ली थीं उनमें अनेक गवाहों ने, और जो गवाह 
. श्ज्ञेज़ थे, भारतीय सैनिकों को भाड़े के सैनिक बताया है | 
` पिछुल्ले दिनों इसी प्रश्‍न को लेकर कौंसिल आफ स्टेट 
भ भासी आवेशपूर्ण बहस रही | इस बहस को इम लीडर! 
| यहां उद्धृत कर रहे ह. 
५ रजा गाजान्फर अली खां: माननीय लेफ़्टेनेस्ट 
शे नवाब सर श्रकबर ज़ां ने कहा है कि हमारे पास 


सम्पादकीय विचार 
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.. पर अ्रकवर खाँ : जी 
पैसे का सवाल है। 
मनन राम अली खाँ : मुझे विश्वास है कि मेरे 
5 ट उ ही श्राश्‍्चर्यज्ञनकर सूबे ( सरहद ) 
3 र कर रहे है कि जहां लोगों को रोटी के आस्ते निस 
दिमी को गोली मार देना मामूली बात है | 

सर अकबर खाँ : तुम खुद भुखमर लोग हो | 
हे परट्राएड ग्लासी यह खूब श्रच्छी तरह जानते है 
क ये दोनों महानुभाव घुरी प्रचार से ज़रा भी प्रभाबित 


नहीं हैं | 
अश्ागा बमा 


कह रा wp अङ्रेजी रो है; 
“नजा दाते हो शाही ऐलान के ज़रिये बर्मा के गले में किर 
भगोड़े अंग्रेज़ गवर्नर की फाडी का फन्दा डाल दिया गया | 
फरमान निकल गया कि वर्मा पर श्रगले तीन बरस तक 
गवनर की तानाशाही हुकूमत रहेगी | बर्मा के बाद जितने 
भी एशियाई देश मुक्त होंगे हिन्द-चीन, मलाया, डच ईट 
इंडीज़--उन पर फिर फ्रांतीतियों अग्रजो श्रौर डचों की 
निरंकुश हुकूमतों का ऐलान कर दिया जायगा | मने तो 
एक मिनिट के लिये भी इस बात पर कमी विश्वाह नहीं 
किया कि ये धूतं रौर पालएडी साम्राज्यवादी कभी भी 
एशियाई देशों की स्वाधीनता की वात सोचेंगे | जहां तक 
जनतन्त्र के उसूलों को श्रमत्ती रूप देने का सवाल है वहाँ 
तक _फासिस्ट जापान श्रोर 'चचिती इङ्गलैणड में, हमारे 
तजरुबे ने बता दिया कि, कोई श्रम्तर नहीं दै । नो शासक 
इन. देशों की निरीह जनता को बगैर लड़े श्रात्याचारी 
जापान की दया पर छोड़ आये थे उनको आज पुरन्कृत 
किया जा रहा है श्रौर जिस जनता ने डटकर मुकाबला किया 
था उसे शौर श्रधिक् कठोर गुलामी की सञ्ञा मिल रहीं है । 
हमें अपने मी भाइयों के साथ पूरी सहानुभूति है| 
उन्हें निराश द्वोने की जरूरत नहीं है । साम्राज्यवाद के पैर, 
बावजूद ठाठबाट श्रौर दिखावे के, लड़लड़ा रहे हैं| जरूरत 
है एशियाई देशों की जनता के मजबूत सङ्गठन की । जिस 
दिन एशियाई देशों की जनता संगठित होकर गातो जी के 
को से खड़ी हो जायगी उस दिन 


बताये हुये श्रहिसातमक तरी 
एशिया से ब्रिटिश, फर्रांतीती, डच रौर जापानी साम्राज्य 


दो ! यद विनकुल ज़ालित 


; लिये 
फीज में भर्ती होने के देम २०) से के वाले 
लिये तय्यार है| यह बात बिलकुल त 


j 
| 
| 
|| 
| 


iis iii na, ' 


हः 


४१० 
का भ्रन्त हो जाथगा। इस समय एशियाई देशों का यह 
नारा होना चाहिये-एशियाइ जनता एक हो! 


यूनान में फ़ासिस्टी शासन 

रायटर ने लन्दन से अपने १३ मई के तर में लिखा 
है कि लाई स्ट्राबोहगी ने ग्रोक मैरी टाइम यूनियन के संघ 
की एक मीटिज्ञ में बोलते हुये कहा कि “बावजूद मित्रराष्ट्र 
की शानदार विजय के श्रब भी यूरोप में कहीं कहीं काले 
धब्बे बाक़ो हैं। इनमें से एक यूनान है। वहाँ ब्रिटिश 
सङ्गीनो के सहारे एक तानाशाइी हुकूमत क्रायम कर दी 
गाई है जो ब्रिटश सम्मान के सारे फासिस्टी तरीकों से 
काम कर रहो है। ईं० ए० एम० के ५० हजार समर्थक 
इस समय श्रफरीकन रेगिस्तान में कन्सनद्रोशन कैम्पों में 
बन्द हैं और ३५ हजार समर्थक एट्टिका के कन्सनट्र शन 
कम्पो में एचेन्स में जो फासिस्ट इस समय हुकूमत कर 
रहे है वे बिना क्रिसी तमीज़ के हमारे मित्रों पर श्रत्याचार 
कर रहे हैं जिनमें ऐसे बिशप, प्रोफेसर, ट्र ड यूनियन लीडर 
और सिविल सर्वेट्स शामिल हैं जिन्दोने जमैनों का डटकर 
मुकाबला किया था ।” 

हमें लाड स्ट्राबोर्ी से पूरी मदीं दै पर यदद उसी 
गलतफहमी का नतीजा है कि जिसके अनुसार आपने इस 
युद्ध को जन युद्ध समझा था। अप श्रापको यकीन हुश्रा 
कि यह युद्ध सौ फ़ी सदी साम्राञ्यवादी भावनाश्रों के 
साथ लड़ा गया है । 


विजय दिवस श्रोर शा 
विजय दिवस के सिलसिले में बनंड शा ने अपने एक 
वक्तव्य में'कहा है-- 2 
. (मैं उन मूर्खो में शामिल द्ोना नहीं चाहता जो इस 
शान्ति के बारे में वाद बिवाद कर रहे हैं और इस तरह यदद 
समारोह मना रहे हैं मानो सारी समस्याएं हल दो गई | 


यूरोग में आज जो विनाश और बर्बादी फैली हुई है उसको ' 


देखते कोई भी गम्भीर व्यक्ति केसे खुशी मना सकता है ? 
लाखों आदमी भूशतरों मर रहे हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी 
शामिल हैं| बड़े बड़े शदर खण्डहर बन रहे हैं। लाखों 
जाने चली गई हैं और लाखों के श्रद्ध भङ्ग दो गये हैं | हम 
बरलिन को श्राग की लपटों की भेंट करके कैसे विजय 
दिवस मना सकते हैं । बलिन उसी तरह संसार का केन्द्र है 
जिल तरह न्यूयार्क और लन्दन हैं। आप सदियों की 
संस्कृति को नष्ट करके उसे विजय नहीं समभ सकते | वह 
दिन ख़त्म हो गये जब युद्ध में एक पक्ष की विजय होती 


EEE SO 
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थी । श्राप युद्ध को इस तर्द बन्द नहीं कर्‌ तक 
जब तक लोगों के पास घूमे हैं तब तक स्थायी शान्ति ॥ 
हो सकती ...।”! गह 
शा के इन गम्भीर विचारों पर हर सोचने बाला या 

देगा | वास्तव में यह विजय पशुता के ऊपर पशुता | 
हिंसा के ऊपर दिंसा की र हैवानियत के ऊपर हवैबान्नियरई 
की विजय है । श्रसली विजय दिवस उस दिन मा 
जायगा जब ञ्रदिंसा के उ सिद्धान्त को दुनिया स्वीकार 
करेगी जिस पर अ्रमल करने से इनसान इनसान का दुश्मन 
न रह जायगा और आपसी विरोध मैदाने जङ्ग में नहीं 
बिक प्रेमपूर्ण तरीक़ों से-सुलभाये जाँयगे । 


फ़रांसीसी साम्राज्यवाद 
` सेन्फ्रान्सिको सम्मेलन ने श्रभी हाल में ही इस उसूल 
पर बस की थी कि राजनैतिक फैसले बल प्रयोग द्वारा न 


किये जाँय | किन्तु ग्रभी इस बहस की कार्रवाई की स्याही जा । 


सूखने भी न पाई थी कि फ़रांसीसियों ने सीरिया, लेबनान 
शौर अलजीरिया में अपने मनहूस संगीनी दांत दिखाने 
शुरू कर दिये | सन्‌ १९४० में फ्रान्स हिटलर के कदमों पर 
चारों खाने चित पड़ा था। आज फ्रान्स को श्रमरीकी 
और श्रद्धरेज़ी सक्ञीनों के बल अपना सुल्क वापस मिल 
गया है ओर जनरल दे गाल वहाँ की श्रस्थायी सरकार फे 
प्रधान हैं | फ्राम्स की सामाजिक श्रौर आथिक हालत भी 
बहुत बुरी है पर ऐसी द्वालत में भी फ्रान्स दूसरे साम्राज्य- 
वादी देशों की तरद्द अपने पुराने साम्राज्य का झ़्वाब देख 
रहा है | 

सीरिया और लेबनान में फ्रान्स की मुख्य मांगे ये हैं-- 
(१ ) फ्रान्स के साम्राज्यी इको की दिक़ाज़त के लिये 
सीरिया और लेपनान में उसे समुद्री श्रोर हवाई शड दिये 
जावे; (२) इन दोनों मुल्कों में फ्रान्स के विशेष ग्राथिक 
अधिकार स्वीकार किये जावे; ( ३) इन मुल्कों को 
तालीम का तरीका फ़रांप्रीसी दो और ( ४ ) सीरिया और | 
लेबनान की फ़ौजें फ़रांसीती हाइकम।णंड के मातहत हों | 


/सान्फ्रान्सिसको में फ़रांसीसी प्रतिनिधि सीरिया श्रोर | | 


लेबनान के प्रतिनिधियों पर इस बात का ज़ोर डाल रहे हैं कि , 
वे फ्रान्स कौ इन शर्तों को कुबूल कर लें किन्तु सीरिया 
और लेबनान के प्रतिनिधि सभी देशों के साथ बराबरी की 
शर्ते! बरतना चाहते हैं, वे फ्रान्स को विशेषाधिकार नहीं 
देना चाहते | जब जुबानी बातों का कोई असर नहीं हशर 
तो दे गाल ने फ़रांसीसी फ़ौजों को इन मुलको में उती 


छ 


जूत १६४ ] 
दिया | इश पर समस्त सीरिया और ले 
सडक फरांतीसी बल प्र 
हाहस के साथ म॒क़ाबला कर रदे हैं। फरांसीसी फ 
जा, दर और दण मं नदरी अख ज 
गोलियां चलाई निवे अनेको आदमी मरे श्री 
हुयें । तेजो के ये शर्या ठ FE 
फरांतीसी फीर्जा के ये Bie जुल्म न सिफ सी रिया 
श्रौर लेबनान में दी चल रहे हैं बल्कि अलजी रिया की अरब 
जनता क्रे ऊपर स्वाधीनता के लिये प्रदशन करने पर काफ़ी 
गोलाबारी की गई है कि जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 
है हज़ार श्ररव दृताइत हुये हैं | गात्रो की निरीह श्रत्रादी 
को वहाँ दवाई जद्दाज से मशीन गन किया जा रहा है। 
मरार्शश ला का ऐलान कर दिया गया है और रायटर की 
एक ख़बर के मुताबिक़ अलजीरिया पर इतना 
है जितना पहले कभी नहीं हुआ था | 


हर 35 खड़ी हुई | दीना 
नता पर 
पायल 


.अत्म हो रहा 


फरांसीसियों के इन जुल्मों से सारी अरब दुनिया में एक 
तहलका सा मच गया है । ४ जून को अरब कॉमिल की 
एक बैठक में इस प्रश्‍न पर विचार होगा और इल बीच 
सीरियन श्ररव फ्रान्स कीं इन ज्यादतियों का मुक़ावला करने 
की पूरी तैयारी कर रहे हैं | श्रज्ञरेज़ श्रमरीकन और मिश्री 
सरकारें बीच बचाव करने के लिये तैयार हैं परन्तु जनरज्ञ 
दे गाल अपने मनमाने तरीक़ से फरांसीतियों की संगीनों 
के बल श्रपने पुराने वादों से सूकर जाना चाहते हैं | 

हमें पूरा विश्वास है कि मध्यपूर्व की अरब जनता इट 
कर इत साम्राज्यशाही का मुक्रावला करेगी और हरिन 
श्रपनी श्राज़ादी पर ख़म न आने देगी | अपने इस काम में 
उसे समस्त एशियाई जनता की सहदानुभूति प्राप्त है | 


तुक पहले तुक हैं 
हानफ्रान्सिसको में “'्रमृत बाजार पत्रिका” के विशेष 
प्रतिनिधि डाक्टर श्रीधर्णी अपने २६ मई के सम्बाद में 
लिखते हैं-.- 
“मैं तुर्की प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य फ़िलाह रिफ़की 
श्राते से मिला श्राते ने बुरे कद्दा-- हिन्दुस्तान न उछ 
अक तक समृद्ध हो सकता है और न श्राज़ाद हो सकता है 
'भबेतक वहाँ धमे को राजनीति से अलग नहीं क्रिया 
जाता | सरसे श्रच्छी बात तो यह. होगी कि हिन्दुस्तान के 
'िलि$ धार्मिक सम्प्रदायो के लोग एक राजनेतिक 
य से इक हो जायें। आते ने यह भी कहा कि 
दान को रोमन लिपि अपना लेनी चाहिये । 


सम्पादकीय विचार प 
मनान में विरोध की 
योग का 
गजो ने 


उपाध्यक्षों में एक स्लोवीन श्रोर एक इटाइंबा है [? 


ध्जि Er र 
HEF 


पाकस्तान के बारे में पूछने पर श्रते मे कहा हि 


सलमान | हिन्दुस्‍्तानियों कों भी 


पर श्राते ने कहा “आजकल छोरा मुड 
र छरा बुः 
९ इसलिये बढ़त से छोटे छोटे 


| द्वारा सारी 
द्‌ प 
दुनिया पर यह अपर हालने की कोशिश क्री जा रही है 


व पल या | 
जे हर ता पर यह एक वडुन*ज़ दस्त 

२ है । बी चारे तो इर इस तरह के जुबमों 
* प्रतिकार के लिये कमरब्सता है | ; 

दाल में संयुक्त यूगोह्लाव सरकार के 
मि० एडयड काइँनी ने स्थिति को साफ़ 
बयान दिया था बह यह है 

“यूगोहलाव जनता ने इस चेत्र को श्राज्राद क्रिया डै। 
पिछली जंग के बाद इषव क्षेत्र को इटली ने रय लिया 
था | यहाँ ज़्यादा तादाद में युगोस्जाव जनता रधी नि 
श्रोर हमेशा से यह यूगोध्लाविया का सबुद्री दरवाज़ा रहा 
है ट्रोएस्ट के लिये हमारी मांग का समर्थन ट्रीएरस्ट में 
रहने वाली केवल स्लोब्ीन जनता ही नहीं कर रही बक 
बाहर रहने वाली श्रधिकांश इटालियन जनता भी करती 
है Er) 

फील्ड मार्शल अलेकज़ेरंडर ने ट्रीएस्ट पर मार्शल टिदो 
के कब्जे की निन्दा करते हुये कद्दा द ¬“इस तरह की 
कारवाई से हिटलर, मुसोलिनी श्रौर जापान की करतूतों 
की याद श्राजाती है | ऐसी चीज़ों को रोकने के लिये ही 
तो इम इस युद्ध में लड़ रहे हैं |» * 

इस पर टिप्पणी करते हुये “लोकयुद्ध” लिखता है 
“यूगोस्लाविया की फीजों रौर स्थानीय छुपेमारों ने इस 
क्षेत्र को आज्ञाद किया और वहां पर जनता की एक 
स्वतन्त्रता समिति कायम की। यही समिति इस चेत्र की 
शासक है-| इसका शरभयक्ष एक इटालियन है और दी 


उपप्रधान मन्त्री 
करते हुये जो 


३ ५ विश्ववाणी 


४१९ 


इससे साफ है कि ट्रीएस्ट के सम्म 
श्रौर यूगोघ्लाव जनता में कोई मतभेद नहीं है । इटली 
और इंगस्तिन के फासिस्ट यह मतभेद पैदा करने की 
कोशिश कर रहे हैं। मार्शल टिटो ने अपने र८ मई के 
बक्तव्य में कहा है--“यूगोस्लाविया सिफ इसी बात की 
प्राथना करता है कि उतकी जनता जिनसे उसका रक 
सम्बन्ध है, उसकी सीमाश्रों- की ढांचे के श्रन्दर रह 7 
देखना यह है कि क्या यूगोस्लाविया की इस न्यायपूणं माग 
का शान्ति सम्मेलन उचित फैसला करेगा ! 


चीन में एक दली शासन का अन्त 
कुश्रोमिङ्गताङ्ग कांग्रेस के छुठवें श्रधिवेशन में जनर- 
लिस्मो चियाङ्ग काइ शेके के प्रस्ताब पर कांग्रेत ने यद फेलला 
किया कि चीन की राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत दूसरे दलों 
को जायज़ स्वीकार क्रिया जाय और शासन में हाथ बटने 
का उन्हें अधिकार दिया जाय। ईस तरह चुज्ञकिज्ञ की 
` सरकार के ऊपर जो एक पाटी के काबिज होने पर एतराज़ 
| ज्या जाता था वह दूर हो गया | अ्रगले नवम्बर में चीनी 
जनता का एक कन्वेन्शन बुलाया जायगा, जिसमें बालिग 
मताधिकार के श्रनुमार एक राष्ट्रीय विधान तय्यार किया 
जायगा श्रौर उस विधान के श्रवुक्षार चुनाव दीकर चीनी 
जनतन्त्र का शासन बहुमत वाले दल के सुपु कर दिया 
जायगा | 
हम कुश्रोमिज्ञ ताङ्ग के इस नये क़दम का स्वागत करते 
| हर चाहते हैं कि चीनी जनतन्त्र में बहाँ के सभी दल 
' शामिल होकर चीन को शक्तिशाली श्रौर मज़बूत बनायें । 
।  जहांतक चीत के कम्यूनिस्टों का सवाल है जिन प्रान्तों में 
| हा उनकी बहुमत हे वहां उन्हें आन्तरिक शासन में पूर्ण 
' स्वाधीनता देनी चाहिये श्रौर बाक़ी प्रान्तों में भी सर्वहारा 
` जनता केद्दायों में शासन सौंपने का पूरा प्रयत्न-करना 
चाहिये । 


चिल बनाम डी वैलरा 

विजय के उन्माद में मिस्टर चर्चित ने श्री डी वेलरा 
| के प्रलाक़ श्रपना शिष्ट प्रलाप बर्क डाला । चचिल को 
q डी वैज़रा की तटस्थ नीति पर बेहद क्रोध था । उन्होंने 
| नताया कि ्रायलँड की तटस्थ नीति को बल प्रयोग द्वारा 
तोड़ने क्रा उन्होंने फेला कर लिया था पर कुछ सोच 
समझकर वे रह गये | यह अच्छा ही हुआ वरना श्रायलैँएड 
ओर इङ्गलैएड के बीच की खाई फिर हमेशा के लिये कभी 
| भरती | मिस्टर डी वैलरा तटस्थता के फैसले में अकेले 

() r] Kapori 


ध में इटालियन 


हि वष ५, भाग & संश्या a 


नहीं ये । श्रायराएड का पिछुला चुनाव ही इसी तरर 
की नीति को लेकर हुआ था ओर देश ने ज़बदेस्‍्त न ५ 
से डी० वैलरा के ऊपर श्रपना विश्वास ज़ाहिर किया श 
यदि ऐसी सूरत में चर्चिल बज प्रयोग करते तो ते र 
बैलरा के शब्दों में “ब्रिटेन श्रोर आयलंड के बीच जोर 
से लथपथ सम्बन्ध है उसमें एक भयङ्कर अध्याय और जो 
देते |” ब्रिटेन ने पिछले १५० वर्षों में श्रायलँड क्के द 
जो ज़ालिमाना बर्ताव किया है श्रायलँड की यह तटस्य 
नीति उसी का प्रतिफल है। वही ग़ज्ञती. ब्रिटेन भारत में भ 
दुइरा रहा है श्रौर श्रगर यदी कैफियत रद्दी तो ऐशा दिन 
ग्रा सकता है जब ब्रिटेन ओर भारत के बीच की कटुता 
का कभी भी शामन न द्वो सकेगा । 


जमनी के साथ मानवीय समझोता 

मित्रराष्ट्र की श्रोर से जमेनी के विरुद्ध श्राज जिस तरद 
का प्रचार किया जा रह। हे उससे अन्दाज़ होता. है कि 
सुलह की बँड़ी कठोर श्रौर अमानुषिक शर्तें जर्मनी के ऊपर 
लादी जांयगी। पिछुले दो तीन वर्षों में लाड बन्सी टाई 
जमैन जनता के साथ कठोर से कठोर और क्र. से क्रर 
बर्ताव करने के गीत गाते चले आ रहे हैं | दुनिया भर के 
जर्मन श्रत्याचारों के क्रिस्से बगेर सुबूत और प्रमाण के 
ग्राज चारों ओर फैलाये जा रहे हैं ताकि शङ्गरेज शरोर 
आमरीकन जनता का दिल प्रतिदिंसा की आग से उबलने 
लगे | किन्तु इतिह्यास के विद्यार्थी जानते हैं कि पिछले 
महायुद्ध के ज़माने में बर,मेर में लाशों की फ़ेक्टरी का जो 
किस्सा जमेनी के विरुद्ध शाया किया गया था उसे ब्रिटेन 
के वैदेशिक श्रए्डर सेक्रटरी सर थर पोनसोनबी ( लाड 
ट्राबोगी ) ने स्वीकार कर लिया था कि वह झूठा था 
और बेईमानी से गढ़ा गया था। उस वक्तवारसाईँ को 
सन्धि के परिणामस्वरूप जमैन जनता को जिस तरह कुचला | 
गया था इस थुद्ध की भीषणता उसी का परिणाम है | हिटलर | 
चाहे जो कुछ रद्वा हो जमन जनता उसकी पूजा करती थौ। | 
लिसबन से ख़बर प्रकाशित हुईं थी कि उसकी मयु की खबर 
सुनकर वहाँ जमन स्त्री पुरुष ज़ार ज़ार गिरजों में जाकर 
रोते थे और प्रभु से हिटलर की आत्मा के लिये शान्ति की 
प्रार्थना करते थे। अभी वेमर में भित्र राष्ट्रं के स्थानीय | 
अधिकारियों ने जमन जनता का जो जनमत लिया उके | 
अनुसार हिटलर की मुत्यु पर ६५ फ़ीसदी लोगों ने कहां कि 
उन्हें दुःख हुआ | जब तक जमेन जनता की यृ भावना. | 
तब तक किसी भी तरह की हयादती उनके मन में प्रतिर 


~ 


ion, Haridwar. Digitized by eGangotri 
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के भाव जगात रदेगी श्रोर उससे युद्ध की सम्भावना ज्यों 

त्यों बनी रहेंगी | जमना यूराप का ममे स्थल है और 
गरगर उसमें गहरा घाव कर दिया जायगा तो उसका मराद 
हरात के मन पा” फ नदला वताता उदा 
वीढ़ियों तक संसार के शान्तमय वातावरण को भङ्ग करता 
रहेगा | 
वैसे नागनाथ वेसे सांपनाथ 

प्रसिद्ध भारतीय इतिद्वासज् स्वर्गीय मेजर बामनदास बसु 
विभिन्न ब्रिटिश राजनेतिक दर्ला की चर्चा उठने पर इमे 
कहा करते थे कि भारत के दति में कोई श्रङ्गरज्ञ पार्टी भ्रच्छी 
हो सकती दै इस श्रम में न रदो । वे कते ये“, दो 
तरह के साँप होते हैं, एक जहरीले ओर दूषरे गर ज्रद्वरीजञे 
किन्तु वेचारे मेंढक को तो दोनों ही निवाला बना लेते 
है|” इस १५ वष के अनुभव ने वता दिया कि उनकी बात 
में बहुत बड़ा तथ्य था | जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है सर 
स्टाफ क्रिप्स जैता कम्यूनिस्ट भी कट्टर से कडर , ग्रनुदार 
साबित हुश्रा । 

श्राज इङ्गलेएड में नये पार्लिमेणट के चुनाव को धूम 
है| श्री राजगोपालाचारी जैसे व्यक्ति मज़दूर दल को 
विजय कामना कर रहे हैँ किन्तु हम श्री गोविन्द वल्त॒भ 
पन्त से सहमत हैं कि भारत इस बात पर कोई महत्व नहीं 
देता कि चुनाव में जीत टोरी दल की होती है या मन्नदूर 
दल की, क्यों कि जीत जाने पर भी मज़दूर दल में इतनी 
शक्ति नहीं कि वह अपने वादों को इङ्गलिस्तान के जनमत 
के विरुद्ध पूरा करा सके | पालिमेण्ट के चुनाव में मज़दूर 
दल की जीत से हमारा काम नहीं चलेगा। जीत के लिये 


' तो हमें त्याग और बलिदानों का ज़त्रदस्त आयोजन भारत 


में ही करना पड़ेगा । 


~ 


दक्षिण भारत और हिन्दुरतानी 

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा के प्रधान मंत्री श्री 
मो० सत्यनारायन ने सभा के मुख पत्र “हिन्दी प्रचार 
समाचार” के मई सन्‌ ४५ के ग्रङ्क में हिन्दुस्तानी के 
समन्ध में अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं | 
वे लिखते हैं-. हि 

“हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के वर्धा सम्मेलन के बाद, 
सम्मेलन के प्रस्तावों को लेकर हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं मे 
शफी विवाद होने लगा है । और उ विवाद में महात्मा 
गाधी की हिन्दुस्तानी नीति पर काफ़ी टीकाएँ भी होने लगी 


| मौलवी अब्दुल इक्र और दूसरे उदू" के दिमायतियों 


ti 
ः 'दिन्दु लानी कास्फ्रेस्ध७ 
जाग की तरफ़ के काफ़ी जे 
हिन्दी के हिमायती हिन्द 
से देखते हूँ वैसे उद En 


का एक बड़ा सबूत है | 


जो उन्होने राष्ट्रम 
प्‌ को ७४२7 
रे शापा को “हिन्दुस्तानी? करार देकर, उ 


र; देश के द्वित के 

र द्‌ दित के लिए ही है । इसको समझने में न के 
९ ह! सकती है न उस पर श्रमन्न करने में कई कडि 
Ei he है | यह नवा कदम ज़माने के ख़बाज | | 
"२ विचारों की शुद्धता की दृष्टि मे बहुत ही ग्रात्रश्व 
श्रोर उपयोगी है। ग्र ३ तर आयी 
पर । श्रपर इत वक्त राष्ट्रभावा के साल को | 
५ शर्म जो धांबनी मची है उसको दूर करने की. 
शश न की जायगो तो राष्ट्रभावा के सवाल के दल करने | 
क हम लोगों की गत २५, ३० साल की मेहनत फिन्नल दवा. 
जायगा | इसलिये इस पर शान्त मन से रौर संयत भाव- { 


नाश्रों से विचार करना जसरी है | यह सवाल फिक्री प्रोत्त | 
व या सम्प्रदाय का नहीं है | यद सारे देश का सवाल | 
६। इसलिये सारा देश महज राष्ट्रीय ष्टि से ही इक पर | 
विचार करेगा और निर्णय करेगा | । 
“राष्ट्रभाषा के सवाल को लेकर ज़्यादा मे झा | 
कशमकश उन प्रान्तों में चलती है, नइ राष्ट्रयावा का कोई | 
सवाल दी नहीं उठ सकता | यू० पी०, विद्वार, मध्य भार 
राजपूताना श्रौर कुछ इद तक पंजाबः में कृरीव-करोव * 
बोलचाल की भाषा, जो सभ्य तथा शिक्षित सपा में जज. 
जाती है, एक ही है | दरेक व्यक्ति या समात्र भिन्न-भिन्न । 
संस्कृति ओर ग्रावश्यकताशों को लेकर श्रयनी भाषा को | 
उपयोग करता रहता है। उसकी भाषा के शब्दों में, या | 
वाक्य-रचना में स्थान व विषय को लेकर फरक मी श्रा | 
सकता है । श्रगर इस भाषा को वहां का सम्ब समाज हिन्दी 
माने तो उसी को लेकर अपने साहित्य तथा संध्कति का | 
विकास कर सकता है | उसको जिस ढाचे में दालन चढि | 
ढाल सकता है | यह काम श्रला-ञ्रलग सूये श्रलग-अलेश | 
या सम्मिलित रूप से भी कर सक्ते हैं । ग्रगर वे दे ने र 
अपने सवाल को सारे राष्ट्र की आवश्चङताग्रो को डवा में 
रखकर इल करना चाहें तो रा का पूरा बोका रने सिर पर | 
उठायेंगे जो उनके लिए आवश्यकता से श्र धक दी नहीं 
बदि द्वानिकर मी है। इसलिये बेहतर यह होगा कि ८ हा 
प्रान्त अपनी. अपनी ्रावश्वकताए इतिहास है 
को लेकर अपनी भाषा के विकास का निय करे रीर 


_- जा. विश्ववाणी 


४१४ 
की श्रावश्यकताश्रों का निर्णय सामूहिक ठञ्च से करे र i 
यह स्पष्ट हो जायगा कि दुबे की क्या श्रावश्यकता i 
राष्ट्र की क्या । इस तरद के विभाजन को EN हे 

से राष्ट्रभाषा के स्वरूप तथा बिकास के बनाने श्रौर हे 
में सारे राष्ट्र की निलिप्त सहायत। प्रा हो सकती है । १ 


| तो कुछ यूप्तों का बोझा सारे रा की 


| ऐसा नहीं किया जाय, | ठ 
. उठाना पड़ेगा और सारे राष्ट्र का बोझा डुले सूयो को श्रपने 


हिर पर, लेना पड़ेगा ।,यद स्थिति कदापि वॉजनीय ह 
८२५ साल तक राष्ट्रभाषा का प्रचार करने के बाद भी 
छाज यह सबाल उठा है कि हमारी राष्ट्रभाषा का क्या 
सरूप होना चाहिए ओर उसका नामकरण कया दी | भिस 
वक्त राष्ट्रभाषा का काम शुरू हुश्रा था, यही म Ue 
कि हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दी या हिन्दुस्तानी है 
और वह नागरी श्रौर उदू दोनों लिपियों में लिखी जाती 
३ । दिल्‍्दी भाषाभाषी प्रान्तों ने इस भाषा के बनाने आर 
उसके साहित्य के निर्माण में काफ़ी काम किया और उमे 
आगे बढ़ाया । राष्ट्रभाषा की भिन्न भिन्न शैलियों और भिन्न- 
(न्न दायरों को ख्याल में न रखने से और उन सब्र को 
एक साथ श्रागे बढ़ाते का प्रयत्न न करने से उसमें गैर- 
तमभी हो गई है | हसक्रा कारण यही था कि उसके निर्माण 
को कायं कुछ इने-गिने लोगों तक सीमिति रहा और उसके 
कार्य में सभी शै।लयों के निर्माताओं का हाथ नहीं रहा | 
राष्ट्रभाषा की लिपियां यद्यपि नागरी श्रौर उरू मानी गई 
| हे लेकिन राष्ट्र-लपि के नाम से नागरी का अधिक प्रचार 
हुआ और उदू लिपि में क्या साहित्य बना और राष्ट्रभाषा 
का विकास केसे हो रहा है इसकी जानकारी से भ्रधिकांश 
राष्ट्रभाषा प्रेमी वंचित रहे । इसलिए राष्ट्रभाषा के पूरे स्वरूप 
को समझने और उसके प्रचार करने में काफी दिक्कत 
हुई | कम से कम श्रत्र इस दिक़्त को दूर करना ज़रूरी 
` हे, जिससे आगे का रास्ता साफ़ हो जाय । इस दिक्कत को 
दुर करने के लिए सब से बड़ी ओर उपयोगी नीति यही है 
| कि जो लोग हिन्दी को श्रपनी मातृभाषा मानते हैं, वे उमे 
3 उसी पद पर बनाये रखें ओर उसके विकास का भरपूर 
प्रयत्न करते रहें श्रौर जो लोग अपनी मातृभाषा उदू मानते 
| हैं वे भी उसके साहित्य का निर्माण करते रहें। इन दोनों 
का जो स्वाभाविक विक्रास होगा उसमें से उन प्रान्त के 
निबासी जिनकी मातृभाषा न हिन्दी है न/उद, एक ऐसी 
' आषा हासिल कर सकते हैं जो राष्ट्रभाषा का काम देगी | 
“वाई में यह राष्ट्रभाषा का सवाल उन्हीं प्रान्तों का 
है जिनकी भाषा जुदा है श्रोर जिन्हे राष्ट्रभाषा के प्रचार की 
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, दोनों लिपियाँ राष्ट्रभाषा चाहने वालों को सीखना चा 


[ वषं ४) भाग ६ हि 
) 


सच्ची श्रावश्यकृता है | ज ऐसे प्रान्तों की ्राबादी 
करीब २० करोड़ दै | श्रगर यदद सवाल गरेर-उदू' वालो 
ऊपर छोड़ा जाय तो बहुत सुंमकिन है कि वे ऐसी र ; 
बना सकेंगे जो हिन्दी श्रौर उदू वालों को मान्य रोए 
जितके निर्माण करने में सारे राष्ट्र का पूरा हाथ होणा 
यही कारण है कि मद्दात्माजी चाइते हैं, कि राष्ट्रभाषा हे 
ES हिए | 
ऐसी द्वालत में, वे उन दोनों भाषाश्रों की सहायता ३ 
राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। इसी हिन्दुस्तानी के प्रचार के 
वास्ते हिन्दुस्तानी प्रचार सभा क़ायम हुईं है । इम विश्वाह 
रखते हैं कि इस सवाल को लेकर लोग फुजूल वाताबरण 
को न बिगाड़ कर श्रौर पूरी वस्तु स्थिति को समझ कर 
राष्ट्रभाषा के विकास, निर्माण तथा प्रचार के काम्न में 
दिलोजान से लग जायंगे । 

“वमे यह कहते बड़ा संतोष दो र्दा है कि दक्षिण में 
ज़बानी दिन्दुस्तानी की श्रायोजना काफी लोकप्रिय बन रहो 
है | दक्षिण भारत के कई केन्द्रों में, इस श्रायोजना के 
मुताबिक वर्ग खोले गये हैं श्रौर इज्ञारों की तादाद में 
विद्यार्थी शामिल किये जा रहे हैं। वाकई में मोखिक रूप 
से भाषा को सीखने श्रौर सिछाने में काफी दिलचस्पी रहती 
है, और उससे न विद्यार्थियों के ऊपर बोभा पड़ता है न 
टीचर पए। सभा ने प्रचारकों के उपयोग के वास्ते एक 
पुस्तिका 'ज़बानी दिनढुस्तानी' प्रकाशित की है। हम ्राशा 
रखते हैं कि इस साल हज़ारों की तादाद में विद्यार्थी श्रपना 
पाठ्य-क्रम समाप्त करेंगे. और आगे की तरक्की के लिए 
अपना रास्ता साफ करेंगे ।?? 
दुरुस्त करके पढ़ें 

सफ़ा ३६३ से ३६६ पर प्रकाशित डाक्टर जाफ़र हुसेन 
साहब के लेख “हिन्दुस्तानी? में कुछ ग़लतियाँ रद्द गई हैं। 
मेइरबानी करके उन्हें इस तरह दुरुस्त करके पढ़ें-- 

पष्ठ कालम पंक्ति 
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२--डाक्टर सनयात सेन फे जनता के तीन 


श्री अगर चन्द नाहटा _ 
१ - दानवीर जगदेव पवार 
श्री आरसी प्रसाद सिंह 
१--सम्बोधन ( कविता ) 
२--श्रन्तः पुर ( कबिता ) 
३--शब्द ( कविता ) 
श्री इन्द्र प्रताप तिवारी 
` १--माक्संबाद श्रोर साहित्य 
श्री उपेन्द्र 
१--गोत ( कविता ) 
श्री उमेशचन्द्र माथुर 
१--भारत में नागा सम्प्रदाय 
डाक्टर ०० श्ररानसन 
१-_साहित्य श्रौर सामाजिक वातावरण 
श्री कमल कुलश्रेष्ठ 
१--पोलैणड का साहित्य का 
श्री 'करील? 
१--धरती माता ( कबिता ) 
२--परिचय ( कबिता ) 
डाक्टर काशीनाथ अनन्त पाध्ये 
१--सिंहल में बोद्ध धमे Ee 


श्री किशोरलाल मश्रुवाला 


१--गान्धीवादियों की किंकतेब्य विमूढता ... 


श्री कुमार हृदय 


१--मानवता के लिये सुलगती युगयुग की 
चिनगारी हूँ मैं ( कविता ) 
श्री कुसुमलता ८ 
१--खाली मधुरस घट भर दो ( कबिता ee 
श्री केश पी० पद्मनाभन $ 
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लेख भरे पड़े हैं | विश्ववाणी के विशेषा का तो छुछ पूछना ही नहीं । 


छः 5 + Fe 
® क्या आप के पास विश्ववाणी के बहुमूल्य विशेषाङ्क हैं ! 
क्या आप विश्ववाणी के महत्वपूर्ण पुराने अङ्ग खरीदना चाहेंगे ! 
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